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स्वामी सत्य देव परिव्राजक 


प्रस्तावना 


जुलाई सन्‌ १६११ में में अ्रमरीका से श्राबा था। तब से लेकर श्रब 
तक ग्रमरीका सम्बन्धी मेरे प्रनुभव कईं संस्करणों में पुस्तकाकार छप चुके 
हैं और उनकी हज़ारों प्रतियां देश के कोने-कोने में फेल चुकी हैं । दूसरी 
प्रान्तीय भाषाओ्रों में भी मेरी इन पुस्तकों का अनुवाद हुआा है। मैं 
समझता था कि श्रब मुझे उनके छपवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 
अब जब देश स्थाधीन होगया है और हिन्दी भाषा सिंहासनारूढ़ हुई है 
तो मेरे देशवासियों में मेरी यात्रा सम्बन्धी पुस्क्षकें पढ़ने की अभिलाषा दिन 
प्रतिदिन बढ़ने लगी है और मेरे पास उनकी मांग के पत्र बराबर आते रहते 
हैं। थिदेशों में भी राष्ट्र-भाषा हिन्दी का प्रचार बढ़ रहा है। इसीलिए 
मैंने यह उचित समझा है कि भ्रपनी इन लोकप्रिय पुस्तकों के नवीन 
संशोधित संस्करण छपवा कर इस आवश्यकता को पूरा करूं । 


अमरौका सम्बन्धी मेरे लेख पहले प्रयाग की मासिक पत्रिका “सरस्वती 
म छपे थे। अरब मेंने अ्मरौका-प्रवास की सारी कहानी को एक पुस्तक में 
' छाप कर उसे जन-साधारण के लिए प्राप्ति के हेतु सुलभ कर दिया है। 
इस ग्रन्थ में पन्द्रह रुपये लेकर भ्रमरीका जाने, वहाँ पाँच वर्ष रह कर विद्या 
पढ़ने भर तत्वश्चातृ दो हज़ार तीन सौ मील अ्रमरीका में मेरे पैदल घूमने 
की प्रदुभुत और मनोरंजक कहानी सम्मिलित कर दौ गई है। 


इस मेरे एक ग्रन्थ को खरौदते से भ्रमरीका सम्बन्धी मेरे सारे पनु- 
भष पाठकों को प्राप्त हो जायेंगे, कोई नई पृस्तक इस सम्बन्ध में पढ़ने 
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की भ्रावव्यकत्ञा नहीं रहेगी । इसी प्रकार में अपने योरुप के ग्रनुभवों को 
भी एक ग्रन्थ में कर देना चाहता हँ, जिससे भ्रपनी-अपनी रुचि अनुसार 
मेरे प्रेमी उन्हें खरीद सके और एक ही स्थान पर अभिलषधित सामग्री 
इकट्ठी हो जाय । 


मुझे ग्राशा है कि हिन्दीप्रेमी जनता मेरे इस ग्रन्थ को अपने घरों 
में स्थान देगी और उन्हें पढ़ कर पूरा लाभ उठायेगी। हो सकता है, इस 
मेरे ग्रन्थ का अंग्रेजी अनुवाद हिन्दी जानने वाला कोई अ्रमरीकन लेखक 
कर दे और अंग्रेजी जानने वाली जनता को भी मेरे शिक्षाप्रद भ्रनभवों का 
लाभ मिल जाय । मेरे प्रेमियों को चाहिए कि वे मेरे साहित्य का प्रचार 
अपनी पूरी शक्ति लगा कर करें, क्‍योंकि अभ्रब मैं स्वयं पहले की तरह 
व्याख्यान श्रादि देकर मातृ-भाषा की सेवा नहीं कर सकता । देशवासियों 
के सहयोग के बिना मेरे द्वारा नवीन साहित्य की रचना भी कठिन होगई 
है। मुझे पूरा विश्वास है कि हिन्दीप्रेमी इस ग्रन्थ का समुचित आदर 
करेंगे और आने वाली सन्‍्तानें इसका यथेष्ट लाभ लेंगी । 


सत्य ज्ञान निकेतन निवेदक 
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प्रभ-मिलन 
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आनन्द की हूं चाह जो, प्रभु के द्वारे जाओ तुम-- 
श्रद्धा के फूल साथ ले, द्वारा को खटखटाओ तुम । 


रे 
स्नेह से द्वार खोलेंगे, मीठे स्वर में बोलेंगे, 
पूछेंगे. प्रेम से तुम्हें, प्यारा कंसे आए तुम ? 


रे 
चरणों क पास जाय के, विनय से सीस झुकाय के, 
परम - पिता के सामने, कष्ट-कथा सुनाओं तुम। 


डे 


वें तो दयालू स्वामी हें, घट - घट अन्तरयामी हें, 

दूर करंगे कलेश सब, उन से न कुछ छिपाओ तुम । 
४, 

है “देव” की यह कामना, यह प्रभ-मिलन की भावना । 


रम जाय सारे विश्व में, हृदय से सब मनाओ तुम। 
७ 


यह भजन लेखक ने आधी रात के समय परमात्मा से प्रार्थना 
करने के बाद उनको आशा से बनाया था। 


अमरीका प्रवास की मेरी अदभुत कहानी 


25 कल लत 
पहला अध्याय 


में पन्द्रह रुपये लेकर अमरीका केसे पहुंचा 


मेरी आय इस समय भरी जवानी को थी ! भारतवर्ष को राज- 
नीतिक गुलामी ने मुझे बेचेन कर दिया था और में चाहता था अपने 
देश को स्वतन्त्र करना । महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा इटली के 
निवासी, स्वाधोनता के पुजारी, जगद्विख्यात मेज्ञिनी को जोवनो से 
मुझ पर जादू-सा काम किया था। में चाहता था स्वतंत्रता को खोज 
करना--किसी स्वतंत्र देश में जाकर उस पवित्र मति का दर्शन करता । 

ईसा की बोसवों शताब्दो अपना अमर संदेश लेकर इस पथ्वी पर 
पदार्पण कर रही थी और में उसके सिह-द्वार से उसका पावन संदेश सुनने 
के लिए लालायित हो रहा था । माता-पिता का घर तो मेने छोड़ ही 
दिया था । सोचा यह था कि पहले ब्रह्मचारों मुलशंकर को तरह काशञों 
मे रहकर संस्कृत का अध्ययन किया जाय और बाद मे किसी स्वतंत्र देश 
की यात्रा की जाय । स्वामो विवेकानन्द अमरीका से छौट कर अपना 
दिव्य संदेश देशवासियों को सुना रहे थे । युवा सन्यासी स्वामो रामतोर्थ 
भी उसी धुन में घर से निकल पड़े थे। शिकागो में होने वाला सर्व धर्म 
सम्मेलन अपनी उदारता का संदेश दुनिया को दे चुका था। बोद्ध मिक्ष 
अनागरिक धर्मंपाल भी उसमें सम्मिलित हुए थे और वे भी भारतीयों 
का हित चिन्तन कर छात्रों को अध्ययनार्थ अमरीका भेजना चाहते थे । 


एसा था भारतवर्ष का वातावरण, जब मेंने संस्कृत पढ़ने के लिए काशी 
नगरी में प्रवेश किया । यहाँ का मेरा जीवन पुरान काल के विद्यार्थियों जेसा 


२ अमरीका-प्रवास की मेरी अद्भूत कहानी 





था। मेने कभी अपने जीवन में कौलर, टाई, बट, अंग्रेजी टोपो तथा 
बिलायती कमीज आदि का उपयोग नहीं किया था और न कभी होटल में 
जाकर छरी-काँटे से खाना ही खाया था । इस प्रकार का जीवन रखने वाला 
में, सत्यदेव विद्यार्योी, काशी में चार वर्ष तक संस्कृत पढ़ता रहा ओर यहों 
पर मुझे स्वर्गोथ बाद दुर्गाप्रसाद बो० ए० का सत्संग सिला, जिन्होंने मुझे 
अमरीका जाने के लिए विशेष रूप से उत्साहित किया और पदार्थ विज्ञान 
के अद्भुत चमत्कारों की महिमा मुझे बतलाई। में यहाँ के सेन्ट्रल हिन्दू 
कालेज में भा कुछ समय तक विद्याध्ययन करता रहा और वियोसिफिकल 
सोसाइटी के नताओं से परिचय प्राप्त किया । 


आखिर मेन विदेश जाने का निश्चय कर हो डाला और पहली जनवरी 
सन्‌ १९०५ को तिथि भी उसके लिए निपत कर दो । मगर मेरे पास थे 
केवल पन्द्रह रपये ! यही थी मेरी सारी पूंजी, जिसके सहारे में प्रशान्त 
महासागर पार करने की योजना बना रहा था। 


पुरानो दुनिया का संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी अपनी २६वें बर्ष को 
आयु में बिना किसी साधन के नई दुनिया को ओर जाने के लिए काशी से 
चल पड़ा ओर जब रेलगाड़ी पहली जनवरी सन्‌ १९०५ को डफरिन ब्रिज 
पर से श्री गंगाजी को पार कर रही थी तो खिड़को में बेठ हुए मेने काशी 
नगरी का प्रभाती दृश्य देखा और उस सम्रय मेरे मुंह से अनायास हो नोचे 


लिखें शब्द निकले :-- 


खुश रहो अहले बतन अब हम सफर करते हें। 
दरो दीवार प॑ हसरत से नजर करते हूँ॥ 


इस प्रकार सानसिक भावों से ओत-प्रोत में बम्बई की ओर रवाना 
हुआ। यह सच हूं कि मेने कालेज में शिक्षा पाई थो, किन्तु कालेज के 
पादचात्य-सभ्यतापुर्ण प्रभाव का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा था। भारतोय 
वेश-भूषा, प्राचोन संस्कृति ओर ऋषि-मुनियों के आदश्ञों से मेरा मस्तिष्क 
बहुत अधिक प्रभावित था। ऐसे ही सिद्धान्तों में पला हुआ में भारतवर्ष 
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की प्रसिद्ध नगरी बम्बई में पहुँचा ओर बहाँ के आर्यसमाज में डेरा डाला । 
डाक्टर कल्याणदास देसाई उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे । बे बड़े 
ईइवर-भक्त, दयाल-स्वभाव और परोपकारो व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे 
अपना लिया और ऐपता अपनाया जो अन्त तक निभने वाला सिद्ध हुआ। 

सबसे पहले मंतर बम्बई बन्दरगाह में ठहरने वाले स्टीमरों पर जाकर 
नौकरी की खोज की । स्वर्गोय स्वामी सोमदेव भो अमरीका जाने की धुन 
में यहाँ आ पहुँचे और हम दोनों स्टीमरों पर खलासो का काम तलाश 
करने लगे । सोमदेव जेचारे तो पतले-दुबले मरियल से आदमी थे, इस कारण 
जहाजी महलाह उनकी मसखरी उड़ाया करते। इससे सोसदेव जी तो कुछ 
दिन बम्उई में रहकर हिम्मत छोड़ बेठ और काशी लौट गये, पर में 
अपने काम पर डटा रहा। आँखों की कमजोरो के कारण में खलासो होने 
लायक न था। नाविक को दुष्िट प्री होनो चाहिये; स्टीमर पर बह 
बन्दर को तरह क्‌ द-फाँद सके, आँवी-तुझानों में वह अपने आपको स्थिर 
रख सके--प्रें सब काम अच्छो आँखों वाला ही कर सकता हे । मुझे तो 
माता के गर्भ से ही कमजोर आँखें मिठ्दो थों, इस कारण बड़ी दोड़-धप 
करने पर भी में कोई नौकरो न पा सका; लेकिन मुझ स्टोमरों की वाक- 
फियत सब्च होगई और कल्गनाशक्ति के घोड़े दोड़ाने के लिए मेने काफो 
मसाला इकट्ठा कर लिया। 


जब्र डाक्टर कल्याणदास जो ने मेरा सब हाल-चाल सुना, निराशा 
भरे हुए परिणामों को जाना, तब उन्होंने हितेषी मित्र की तरह मुझे यह 
सलाह दी कि सें गुजरात काठियाबाड़ का अ्रमण कर आयंसमाज का 
सन्देश प्रजा को सुनाऊंँ । 


उन्हों के आदेशानुसार मेंने गुजरात काठियावाड़ का दौरा किया और 
अहमदाबाद में भोलानाथ लिठरेरी इन्स्टोीच्यूट की ओर से “उन्नति का 
द्वार” शीर्षक विषय पर व्याख्यान दिया। इस प्रकार चार महीने आरये- 
समाजों में व्याख्यान देने और भ्रमण करने में खच होगपे। यात्रा के खर्च 
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का कुछ प्रबन्ध हो जाने के कारण मेंने बम्बई छोड़ने का निरचय किया 
और यह सोचा कि कलकत्ते जाकर वहीं से नई दुनिया को ओर जाने वाले 
स्टीमर का प्रबन्ध किया जाय । 
इस समय मेरे पास पौन तीन सौ के करीब रुपये थे । इतने रुपयों 
से में अभरीका नहीं पहुँच सकता था, क्योंकि अमरोका पहुंचने के लिए 
कम-से-कम पाँच सौ रुपयों की जरूरत थी । जब में कलकत्ता पहुँचा तो सेन 
अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि भारत से बाहर निकल कर किसो 
टापू में कुछ समय तक मेहनत-मजदूरी द्वारा धन उपाजंन करूंगा । 
कलकत्त में मेरी भेंट भाई सोहनलाल रवि से हो गई + वे भी अमरीका 
जाने के लिए घर से निकले थे । उनके पास रुपया भी काफो था । उनको 
इच्छा कृषि-विज्ञान सोखने की थी । अब हम दो जन होगये, इस लिए 
मेरा उत्साह और भो बढ़ गया । हम दोनों जने अपनो कठिन यात्रा को 
तेयारी करने लगे। 


मेरे पास तीन ऊनी कम्बल थे। मेंने एक बड़ा लम्बा ओवरकोट 
सिलवाया, एक काली बनात का सूट भी तेयार करवा लिया। मेरे पास 
एक बड़ा संदूक पुस्तकों का था । उसे मेंने साथ ले जाना चाहा, किन्तु 
बाद में कुछ सोच विचार कर उसे अपने एक मित्र के पास रख दिया । 
बहुत अच्छा होता यदि में अपनो पुस्तकें बिलकुल ही साथ न ले जाता, 
क्योंकि मुझ बाद में पुस्तकों तथा दूसरे असबाब के कारण बड़ी असुविधा 
हुई । विदेश-यात्रा करने वाले लोगों के पास जितना कम समान हो उतना 
ही अच्छा होता हैं । 


योरुप तथा अमरोका में भारतवर्ष से भिन्‍न फंशन होने के कारण 
वहीं पहुंच कर कपड़े बनवाना लाभदायक होता है । भारत के बने कपड़े 
वहाँ विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं होते, इसलिए विदेश जाने वाले बन्धओं 
को चाहिए कि वे फालतू कपड़े अपने साथ न ले जायें--अधिक 
बोझ बाँधना दुःखदायी हो जाता है । अत्यन्त आवइयक वस्तुएँ ही साथ 
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ले जानो चाहियें।एक गहरा नीला गरम सूट और दूसरी खाकी जीन की 
पोशाक बनवा लेती चाहिये। इससे यात्रा में सुख मिलता है । 

अपनो आवध्यक चीजें खरीद कर में निश्चिन्त होगया और भारत से 
प्रययान करने को तेयारी कर ली । हमारा स्टीमर ८ मई को जाने वाला 
था । पहले हमने डेंक का टिकट खरीदा, किन्तु जब पुछ-ताछ करने पर 
डक के मसाकिरों की तकलीफों का पता लगा तो मेने और मेरे साथी ने 
दसरे दज का टिकट ले लिया। जब हम कलकत्ता बन्दरगाहु पर जहाज के 
निकट पहुँचे तो वहाँ एक अजीब दृश्य देखने में आपा । चार-पाँच सौ 
पंजाबी सिक्‍ख हुंगलो नदी के किनारे बंठ हुए ग्राम्य-गीत गा रहे थे और 
अपनी धन में ऐसे मस्त थे मानो वे किसी विवाहोत्सव पर जा रहे हों । 

जहाज पर चढ़ने से पहले मुसाफिरों की डाक्टरी परोक्षा होतो 
थो । हम चूंकि दूसरे दर्ज के मुसाफिर थे, इसलिए डाक्टर ने केवल नब्ज 
देखकर हमारी परीक्षा कर लो और हमन अपना असबाब किव्तितयों पर 
लद॒वा कर जहाज पर भेज दिया। मेरे मित्र रवि तो असबाब भजन में 
व्यस्त थे, परन्तु में घाट पर खड़ा हुआ मन के घोड़े दौड़ा रहा था--- 
“ह्रा! अब भारत से जाना होगा; न जाने बाहर जाकर क्‍या दशा 
होगी ! ” एक बालक की तरह मेरा वित्त अधीर होगया और में कायरों 
की भाँति अश्रुपात करने लगा । जब सेन उन ग्रामीण सिकखों को ओर 
फिर दृष्टि डाली तो मुझे अपनी भोरुता पर बड़ी लज्जा आई और 
सेने अरने आपको बहुत थिक्‍्कारा। आँखों के आँसू पोंछ कर में चेतन्य 
होगया । मेरे मित्र असबाब लद॒वान के काम से फ़्संत पाकर मेरे पास 
आगये और हम दोतों क्िइतो में बेठकर जहाज़् की ओर चले। यह जहाज 
अंग्रेजी “आपकार' कम्पनी का था । उसके कप्तान ने हमारे साथ बड़ी 
दृष्टता का व्यवहार किया । हमें एक अन्धरी कोठरी में जगह दी । दूसरे 
दरजे को ऐसो कोठरो जाड़े में तो बड़ी सुखदायो होती है, पर गर्भियों 
में तो यह नरकसम बन जातो हेँ। खेर, हम लोगों ने इसी में डेरा डाला। 
कप्तान ने हमसे यह कह दिया कि जहाज्ञ में इस केबिन के सिवाय दूसरी 
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कोठरी खालो नहीं, लेकित तीसरे दरज के यात्री अंग्रज्ञ मुसाझिरों को 
उसने एक बड़ा अच्छा दूसरे दरज का केबिन दे दिया था। अंग्रेज्ञी 
जहाज वाले प्रायः इस प्रकार का दुग्पंवहार उन दिनों हिन्दुस्तानो या.त्रेपों के 
साथ करते थे; इसीलिए इटलिएन और फ्रांसोसो कम्पर्तियाँ हमारे मुसा- 
फ़िरों को अपनी ओर खींच लेतो थीं । 

अब यात्रा का हाल सुतिए। पहल़ी रात तो हमारी बड़े ही कष्ट 
से गज़्रो--सारी रात बंठकर काटोी। उन दिनों गर्मो सख्त पड़ रही थी 
और अभी हम लोगों को एक दो दित हुगली में रहता था। जब हुगली 
नदी से निकल कर बड्भगल को खाड़ी में पड़ुँचे तो समद्र देवता ने अपना 
भीषण रूप (दाना आरम्भ कियरा। यह सौपसम समद्र के यौजन का होता 
हैं । जहाज्ञ ने डोलता शुरू किया । बड़ी-बड़ी लहरें उठकर यात्रिप्रों से 
हाथ मिजाने दौड़ती थीं--केव ठ हाथ सिलाता ही नहीं, बहिक उन्हें प्रेम- 
स्तान भी कराती थीं। हम लोग तो ऊपर दूसरे दरज के डक पर थे, 
परन्तु उत बेचा रे सिक्खों पर तो आफ़व ही आगई । उनके सारे कपड़े भोग 
गये और उतको सब खाने-पीने को चोज़ें पानो से भीग गई। उन 
अभागों को न दित को आराम और न रात को नोंद ! वे अधमए-से पड़े 
थे। मेरे साथो ने भी चार दिव तक खात्रा नहों खाया और म॒र्दे के समान 
पड़ा रहा । में अपने साथ कुछ नमकोन चीज़ें तथा नोंड लाया था, 
इससे मुझ बडुत ही लाभ परुँचा। जब समद्र क्षृतित हो और जी सिचलाने 
लगे, तो नमफीत वस्तु खाने से अथवा नींबू चाट लेने से सिचऊाई दृर 
हो जाती हे। में बराबर काम करता था और अपने मित्र की सेवा 
शक्षषा में भो लगा रहता था। चार-पाँच दिन के बाद सम॒द्र देवता ने 
शान्त रूप धारण किया और हम लं.ग पीताड़् की खाड़ी के निकट पहुँच 
गये। अब जहाज्ञ के सफ़र का आनन्द आने रूगा। सन॒द्र की सतह पर 
यह छोटा सा स्टीमर ऐसे मत्त से जा रहा था, मात्रो बतत्र पाती पर तेर 
रही हो । संध्या के समय जब सुप्रेदेव अस्ताचल पर पडुँचते तो दृश्य बड़ा 
ही मने.हर हो जाता था। सुनहरी किरणें पाती पर पड़कर रज्भबिरज्जे 
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वस्त्र पहित लेतो थीं। पीताड्भर को इस खाड़ो में यात्रा करते समय हमें 
ऐसा आतनन्‍्द आया कि पिछला सारा दुःख भूल गये। श्ञांत समद्र एक झोल 
की तरह मानूम पड़ता था। निर्मल आकाश के नीचे जैसे सरोवर में हवा 
के झोंकों से हलकी-हलकी तरंग उठती हैं, इसी प्रकार पीनाड्र को खाड़ी 
में समद का दृश्य था। हम लोग सारा इन डेक पर बंठ समृद्र को सतो- 
हारिणो छवि का आनन्द लेते थे और ताश खेला करते थे। 

एक दिन में अपने भारतोप बन्धुओं को देखने के लिए नीचे डेक पर 
गया । वे भो सम्रद्र के सुदावने दहयों से अत्यन्त प्रपन हो रहे थ। अपना 
पिछड़ा दुःख उन्होंने भुला दिया था। अउन भोग हुए कपड़ों को सुखा 
कर वे अब दितभर ताश खेलने और ग्रामीग गीत गाने में मशाल रहते 
थे। उतको एक कष्ट था--वे भेइ-बकरियों की तरठु डेक पर खचाखच 
भरे हुए थे और साथ ही मल्डाह लोगों का बर्ताव भी उनके सःथ भले 
मनष्पों जलता न था। एक दुःख और था--जहाज्ञ पर लदे पशुओं को 
लीद की दुर्गन्ध के मरे इत लोगों का नाक में दस था। ये पशु माँसःहारी 
सभ्य पुरुषों और स्त्रिपों के भोजनाथं भारतयर्ष से दूसरे बन्दरगाहों में 
भेजे जा रहे थे। डक के यात्री स्टीमरों पर प्रायः ऐसे ही कष्ट भोगते 
हैं। भारतवर्य के तीसरे दरजे के रेल-पात्रियों की तरह ये भी मसोबतें 
सहते हें। जिनके पास झुलई शय्पा (!र/0०८) थी, वे बड़े सुखी 
रहे | बड़गों को चोज्ञे सत्र भें बह गई थीं। जिनके खःद्य पदार्थ भ्ग 
गए थे, वे उनके सुखान में लगे हुए थे। जहाज्ञ पर माँगत से कोई चोज्ञ 
आसाउो से नहीं मिलतो, अपनो चोज्ञ से हो सुख विरूता है । जितके 
पास आरापकुरपती अथवा झलई दय्य रहती है, वे अपनो इच्छातुस;र 
सुव्द स्पात देख कर शीतऊ समोर का उपभोग करते हे । 

आव्रिर, यात्रा की सब असुनिधाओं को सहते हुए और साथ ही 
पीनांग की खाड़ो का नेसगिक दृष्य देखते हुए, हम लोग बन्दरगाह के पास 
पहुँचे । प्रातःकाल का समय था। आकाश तिर्मझ था, प्रभाती नज्ञारे 
मनोहर थे। स्टीमर बन्दरगाह से कुछ फ़ासले पर खड़ा होगया। उससे 
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उत्तरनवाले यात्रियों को लेने के लिए छोटी-छोटो डोंगियाँ आने लगीं । 
हम लोग तो आगे ही तेयार बेठे थे। नौकरों को कुछ दे-दिलाकर, अपने 
काम से फ़ारिग होकर, हमने भी एक डोंगी पर अपना असबाब लद॒वाया 
और किल7रे को तरफ चले । 

पीनाड्, स्ट्रेट सेटलमेन्ट का, बड़ा ही खबस रत शहर हूँ । अपने ढंग का 
यह नया ही शहर देखने में आया । हमने तो पहले कभी एस शहर नहीं 
देखा था। सुन्दर साफ सड़कों पर दोड़ते हुए जिनरिक्षा बड़े हो विचित्र 
दीख पड़ते थे। हम लोगों ने पहले कभी जिनरिक्षा की सवारी नहीं 
देखी थी, इसलिए स्वाभाविक ही इसपर चढ़ने के दिलू चाहता था। एक 
जिनरिक्षा मेने पकड़ा और एक मेरे मित्र ने । अपना-अपना असबाब उनमें 
रखकर हम लोग चले | यह भी खूब सवारो थी। एक लम्बी चोन्दीवाले 
चोनी का रिक्षा को खोंचते हुए भागना बड़ा ही अजोब मालम होता था । 
अपने देश में तो ईसाई औरतों या मेमों की गाड़ियों को खींचने वाले 
अपने भारतीय बन्धु बहुधा देखने में आये थे, लेकिन उन्हें देखकर कभी 
भो उनके प्रति दया का भाव उत्पन्न नहीं हुआ था । हम लोग तो अपने 
देशाबन्धुओं को दुदंशा को एक साधारण बात समझते हें और उनके प्रति 
सहानुभूति को भावना बहुत कम मन में लाते हूँ। क्‍यों न हो, तभो तो 
हमारी ऐसो होनावस्था है । 

आइये पाठक, हम आपको पोनाड् को गलियों में ले चलें और जिन- 
रिक्षा की सर करावें। बन्दरगाह से चलकर हम लोग पीनाडु के सिक्स 
गुरुद्वारे को तरफ रवाना हुए। नगर की साफ-सुन्दर गलियों की शोभा 
देखते हुए चले । रास्ते में जगह-जगह पर हमने सिक्‍ख सिपाहियों को खड़ 
हुए देखा। उतके रूम्बे कद, बड़ो दाढ़ियाँ और सिरों पर पगड़ियां 
भारतोय वोरों की याद दिलाती थीं। उस समय यह प्रइन भो मनमें 
उठता था कि भारतमाता के सपुतों का काम क्या दूसरों की गुलामी 
करना ही रह गया हे ? इस प्रकार के प्रइन चित्त को दुःखी करते थे, 
परन्तु हो क्या सकता था ! जिन प्रइनों का सम्बन्ध सारे समाज के साथ 
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हो, वे तो समाज के संगठन द्वारा हो हल हो सकते हूँ । एक व्यक्ति के 
हृदय में उत्पन्न हुए भाव जब तक सारे समाज मे न फल जायें, तब तक 
उन भावों से कुछ फल नहीं निकल सकता । समुदाय की समस्याओं का 
हुल सप्ृदाय के सुधार पर ही अवलम्बित हू । ये सिक्ल सिपाही, जो 
पोनाड़्र की गलियों में अंग्रेजी सरकार के हुक्म से पहरा दे रहे थे, अपने 
देश की दुदेशा से बिलकुल अनभिज्न थे । जब तक सारे भारतव् में 
राष्ट्रधर्भ के भावों का प्रचार न हो, तब तक हमारे ऐसे बोर पृत्र दुसरों 
की गुलामी के सिवाय और कर ही क्‍या सकते हें! मलाया के प्रायद्वीप 
में इन दिनों सुदृड़ अंग्रज्ञी शासन था । ब्रिटिश सरकार पंजाबी सिक्‍तयों 
की सहायता से यहाँ की जनता पर शासन करतो थो। पीनाड्र इस 
प्रायद्वीप का प्रथान नगर हे । यहाँ को गलियाँ और बाजार बड़ साफ- 
सुथरे, मार्ग प्रशस्त और मकान भव्य बने हुए हैं । घमते-घामते हम सिक्‍खों 

के गुएद्ारे में पहुँचे । 

सिक्‍सों का यह मन्दिर सचम॒च पंजाबी हिन्दुओं की श्रद्धा-भक्ति का 
सर्वोत्तम उदाहरण हे । अपनी जन्मभमि से संकड़ों मील दूर नौकरी-पेशा 
पंजाबी सिक्ख अपन प्यारे धर्म को नहीं भूलते। यहाँ भी उन्होंने बड़ा 
सुन्दर गुरुद्ारा हरि-कीत्तंन के लिए बनाया हैं। जो भारतोष इधर आते 
हैं, जितको नौकरी को तलाद होतो है, जिनकी नौररो छट जातो है, वे 
'सब यहीं आकर आश्रय लेते हें । सोमेन्ट का बना हुआ पका स्थान, 
मज़बत फ़शें, बड़-बड़े दालान, मुसाक़िरों के आराम करने के लिए अत्यन्त 
उपयोगो बने हूेँ। यहाँ के ग्रन्यी महाशय बड़े सज्जन पुरुष निकले । हम 
लोगों को उन्होंने बड़ो अच्छो तरह टिकाया और खाने-पोने का बन्दोबस्त 
कर दिया। तोन-चार रोज्ञ तक हम यहाँ रहे। मेरे मित्र के पास तो 
अमरीका जाने के लिए काफ़ी रुपया था, इसलिए उन्होंने तो भधिगापुर 
जाने वाले जहाज़ का टिकट खरीद लिया ओर मुझे छोड़ कर चलते बने । 
मेंने कहा--“अच्छा, आपने छोड़ दिया तो कया हुआ, ईइवर तो नहीं 
छोड़ेगा !” और अपनी घुन में लग गया । एक दूसरे पंजाबी मित्र के 
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अनुरोध पर में उसके साथ ईपू चला गया । उबर भो बहुत से भारतोय 
काम करते हैं । उनमें अधिक संह्या धिक्‍खों को थी, जो या तो फ्रोज में 
भरती थे या चौक्नोदारी का काम करते थे। उनके अतिरिक्त अन्य भारतोय 
मेहनत-मज़दु री कर पंट पालते हें । यहाँ के असली निवात्तियों का नाम 
मलायी है। वे कट्टर मुसलमान हें; किन्-ु हें बड़े आलसपी । इसी कारण 
उनके देश का धन विदेशी लूट रहे थे । इन द्वीपों में चीनियों की कमी 
नहीं । दक्षिण भारत के कॉलिंग लोग भो यहाँ बसते थे । कलिंग दाब्द 
अँग्रेज्ी “॥९2” का अपश्रंश हैं। दक्षिग भारत के जिन लोगों को ह॒त्या 
के अपराध में देश निर्वासन होता था, वे यहीं पर भेजे जाते थे। दन्‍्तकथा 
हैँ कि जब किप्ती मठायी ने किसी गोरे से इन भारतीय अपराधिपों के 
विषय में पूछा तो उसने जवाब दिया--7॥०9 शाह गाथा! अर्थात्‌ 
ये हत्यारे है। इसीसे उनका नाप कॉलिंग पड़ गया। पर सेरा विचार यह 
हैं कि कलिय प्रान्त के निवासी होने के कारण इनका यह नाम पड़ा 
होगा । ये छोग अधिकतर पोनाड्ः में हें और वहीं पर इतका एक मन्दिर 
भी है । 

अपने एक पंजाबी सित्र के साथ में ईपु की ओर गया तो, परन्तु वहां 
विशेष आथिक लाभ नहों हुआ। हाँ, इश्ृर-उप्र घमम कर भारतोय 
बन्धुओं की दह्ा देखने का अच्छा अवप्तर मिला । उनमें बहुत से तो 
फ़ौज में भरतो थे, जिनमें सिक्‍खों की संख्या अधिक थी। कुछ लोग गाण 
खरोद कर दूध का व्यापार करते थे और कइ्ठप्रों ने दूकानें खोल रक्‍्खो 
थीं । सारांश यह कि भारतोय बन्धुओं का परिश्रम यहाँ पर उनके लिए 
अति फजहुदायक था । 

यहाँ का जलवायु अति उत्तम हे। रेल में बंठे-अठे जड्लों और 
पहाड़ों के दृश्य मेंगे देखे । उनको देखकर चित्त अति प्रप्तन्न हुआ। ईपू से 
लौट कर जब में अपने मित्र के गांव की ओर आया तो वहाँ एक सिक्‍ख 
विद्यार्थों से मेरी भेंट हुई । वे भी अमरोक्ा जाता चाहते थे । उनका 
नाम श्रीमान पालसिह था। अपने भाई से काफी रुपया लेकर बे भी मेरे 
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साथ पीनाड़्रः चले आये और हम फिर दो जने होगये । पोनाड् से 
सिगापुर तक जिस टिकट की कीमत स्टोमर कम्पनो वाले बारह डालर 
मांगते थे, वह हमको चीनी सोदागरों के हाथ साढ़े चार डालर पर हो 
मिल गया । 

खैर, हम लोग नियत तिथि पर सिंगापुर की ओर रवाना हुए । इस 
स्टीसर पर चीतियों की भरमार थी। इनकी लम्बी-लम्बी चोन्दियाँ, गन्दे 
कपड़े यात्रियों के दिलों में उनके प्रति घणा उत्पन्न करते थे । उनके 
खाने के विषय में तो कहना ही क्या! मालम होता हे कि ईइवर-रचित 
कोई भी जीव ये लोग नहीं छ.,ड़॒ते। कोड़-सकौड़े, मेंढ क, झींगर, कुत्ते, बिल्ली 
सभी कुछ ये छोग चट कर जाते हैं ओर इन जानवरों को ऐसा सड़ा- 
सड़ा कर ये लोग खाते हें कि देखवे वाला हँरान रह जाता हूं। 


हम लोगों न चार दिन बड़ी विपत्ति से कार्ट, क्यों के अब तो में भी 
डिक मुपाफिर था और हमारे साथ जितने भारतीय यात्री थे उन बंचारों 
ने भी अति कष्ट सहन किया । सचम॒च यह नरक की यात्रा हे । में अपने 
पाठकों से सविनय निवेदन करूँगा कि वे, जहाँ तक हो सके, मद्भदूर जहाजों 
से बचें। जर्मंमन और जापानी स्टीमर इतने खराब नहीं होते । इनमें डक 
के मसाफ़िरों की भी अच्छी ख़बरदारी की जाती हें। 

आखिर पिगापुर आया। हम लोग गरद्वारे में पहुँचे । वहाँ पता रूगा 
कि एक भारतीय सज्जन अपने हुट॒म्बसहित पास ही के सकान से रहते 
हैं । हमने उन्हों के यहाँ जाना उचित समझा। उनके यहाँ जाने से हमको 
बड़ा आराम मिला। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने घर में जगह दी। एक 
सप्ताह तक हम उनके यहाँ रहे झर इसके बाद हमने हॉगकाँग की 
तेयारी को । 

यहाँ पर यह बतलाना अनुचित न होगा कि इस पंजाबी सज्जन ने 
कई एक भारतीय बन्दुओं द्वारा मेरे साथ सहानुभति करने का पुरा प्रपत्न 
किया और मेंने यहाँ दो-तोन व्याख्यान भी दिए, जो लोगों को बहुत 
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पसन्द आए । यहाँ से हमने अपनी लम्बों यात्रा के वास्ते कई एक छोटी- 
मोटी चीज़ें भो खरीदीं, जेसे बाल साफ़ करने को कंघी, ब्रश, टुथब्रश, 
उस्तरा, साबत तथा और नित्य के काम की चीजे । जिस दिन हमें जाना 
था, उप्तसे एक रोज्ञ पहले हम लोग सिगापुर घाट पर गए, जहाँ बहुत से 
जहाज्ञ देखने में आए । सिगापुर एक बड़ा भारी बन्दरगाह हैं । छोटा सा 
यह हीर--चीन, जापान एक ओर, भारत दूसरी ओर--इन देशों के 
बोच में नाका डाले हुए हूं । इसोलिए संसार की सब जातियों के स्टीमर 
यहाँ आकर ठहरते हें और इप्ती कारण से सिगापुर एक अच्छा सर्वेभिश्चित 
((:0४7070॥0%॥ ) शहर होगया हुँ । हम लोगों ने इस बार जर्मन 
कम्पनी से टिकट खरीदा था, इसलिए सिगापुर से हाँगकाँग जाने में हमें 
कुछ भी कष्ट नहीं हुआ । हाँ, इतना अवश्य हुआ कि चीनो भूत इस 
जहाज्ञ पर भी थे और एक बार मेरी उनसे खटपट भो होने लगी थी । 
बात यह हुईं कि जहाँ मेने बिस्तरा किया हुआ था, वहाँ पर पांच-चार 
चोनी मज़दूर आकर अपनो गुड़गड़ियाँ लेकर अफ़ोम पीने लगे । उसको 
दुरगेग्च से मेरा सिर घूमते लगा। मेंने उनको समझाया कि वे वहाँ से 
उठकर दूसरी तरफ़ चले जायें। बजाय इसके कि वे मेरा कहा मानते, 
वे अपनो भाषा में 'घां! घाँ!!” करने लगे और जंसे एक कौवे की 
कॉाँए-कॉए सुनकर बहुत से इ्दं-गिदं के कौवे इकठ॒ठ हो जाते हूँ, इसी प्रकार 
इर्द-गिर्द के सारे चोनो मज़दूर वहाँ आकर जमा होगए। मेरे दिल में तो 
यह आया कि पाँच-चार की चोन्दियाँ पकड़ कर इनको खब पोर्ट, परन्तु 
मेरे मित्र पालसिह ने इसका विरोध किया। फिर मेंने यही मुनासिब समझा 
कि कप्तान के पास जाकर इसका निपटारा करना चाहिए। उनमें से एक 
चोनी अंप्रेज्ञो जानता था। जब उसे मेरे इरादे का पता लगा तो वे सब 
चोती उठकर वहाँ से चले गए और मेंत अपने बिस्तरे को ठीक करके 
सोन को तेयारी की । 
सिगापुर से हाँगकाँग जाने में छः रोज़ लगते हें और यह चीनी समुद्र 
बड़ा हो छलिया हे। भारी-भारी तुृफ़ान इस समुद्र सें आते हें । ईश्वर की 
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बड़ी कृपा हुई कि हम लोम बिना किसी डावॉडोल के हाँगकाँग पहुँच गए 
और रास्ते में किसी प्रकार का तृफ़ान नहीं आया । 

आइये पाठक, अब हम आपको हाँगकाँग की खाड़ी का दश्य दिखलायें। 
पह ददय सचमुच देखने योग्य है । एक पहाड़ी के ऊपर हाँगकाँग शहर 
बसा हुआ है और अधंचन्द्राकवार खाड़ो इसके सोन्दर्य को चोगना कर देतो 
है। छोटी-छोटी डोंगियाँ, बड़े-बड़े जहाझ और चीनी डोंगे इधर-उघर 
घ॒मते-फिरते बड़े ही भले दीख पड़ते है । शहर से दूसरी ओर खाड़ी-पार 
जाने के लिए छोट-छोटे स्टीमर सदा चलते रहते हे, जिन पर मजदूर और 
नौकरीपेशा लोग आते जाते हें। 

जिस समय हमारा जहाज्ञ इस खाड़ी में जाकर पहुँचा और मेंने 
इधर-उधर निगाह दोड़ाई, हाँगकाँग के सुन्दर भवन देखे और अर्धचरद्रा- 
कार मकानों का दृश्य देखने में आया तो मझे पुनः काशी को याद आगई । 
पुण्यतोया जाह्नवी को दिल ही दिल में नमस्कार कर हम लोग उतरने 
के लिए तेयार होगय । जिस समय डोंगीवाले जहाज्ञ पर आए तो हमने 
भी एक ही साथ किराया ठीक किया ओर हाँगकाँग पहुँचे। स्मरण रहे कि 
यहाँ का सिक्‍का और ही तरह का होता हे । सिंगापुर और मलायी 
डालर यहाँ नहीं चलते | डोंगोवाले बड़ा तद्भ करते हें । डोंगी से उतर 
कर, अपना असबाब एक गाड़ी में लद॒वा हम लोग सिक्‍स-गरुद्वारे को 
ओर चले। ये गरुद्वारे निर्धन भारतीय यात्रियों के लिए सचमच बड़े ही 
लाभदायक हूं, नहीं तो नावाकिफ आदमी यहाँ किसी के चंगुल में फंस 
कर यों ही लूटा जा सकता हूं । गुरुद्दारे में पहुँच कर हम लोगों ने 
अपने डरे-डंडे जमा दिये । धर्मशाला के प्रन्थी ने हमारे साथ बहुत अच्छा 
बर्ताव किया । यहाँ आकर मुझ पता लगा किजों मित्र मेरे साथ 
कलकत्ते से आया था, वह अभी यहीं हें--वह अभी अमरीका नहीं गया 
था, क्योंकि कई एक देवों बाधाओं के कारण वह भी यहीं रुक गया 
था। पाँच-चार रोज्ञ हम लोग ग्रुद्वारे में ठहरे और इसी बीच में कई 
एक और भारतोय अमरीका जाने की घन में यहाँ पहुंच गये । अब तो 
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अमरीका जाने वालों की एक खासी टोडो होगई। श्रीमात पाऊासिह 
और मेरे मित्र रवि तथा दूसरे भारतीय यात्री अमरीका जाने के लिए 
उद्यत होगये और उन्होंने अपना-अपना टिकट खरीद कर सच्र तेंपारियाँ 
कर लों । में गरीब फिर भी रह ही गया; क्योंकि मेरे पास जाने लायक 
रुपया नहों था। जिस रोज्ञ ये सब भिन्र स्टीमर में चढ़ कर हाँगकाँग से 
चले, उस दिन में अधीर-सा होकर अपने कमरे में पड़ा रहा । कभी कुछ 
सोचता था, कभी कुछ; कोई बात समझ में नहीं आती थी। पहले यह दिल 
में आप्रा कि स्पाम चलना चाहिए; वहाँ कुछ रुपया कमा कर फ़िर 
अमरीका जायेंगे । स्थाम जाने के लिए टिकट खरीदने में टिकट्घर में 
भी गया, किन्तु किसी कारणवदश उस दिन उबर के टिकट नड़ीं बटते थे । 
इस प्रकार को उ्बेड्बुत में मेरे कई एक दिन यहाँ पर लूग गये । आज्विर 
फेसला यह किया कि समतीहझा चलता चाहिये, क्योंकि मनीजा जाते तक 
का किराया मेरे पास मौजूद था। यदि न भी होता तो भी हांगकाँग के 
दो-एक भित्र इतनो सहायता करन को तेपार थे। ै 

सतोडझा फिलीपाइन द्वीप को राजबातो हें। यह द्वीपसम ह अमरीका 
बालों के आधोन हे । कुछ थोड़े ही वर्षों से ये द्वीप-सम्‌ ह असरीकावालों 
के हाथ आये थे। पहले यहाँ स्पेतवालों का राज्य था, परन्तु स्पेनवालों 
नें झिलीपीती लोगों पर बड़ा अत्याचार किया, इस कारण वे लोग उनसे 
बड़े अप्न्तुष्ट थे। परन्तु वे कर हो क्या सकते थे जब तक कि ईइ्वर 
उनकी सहायता न करता । आह्विर देव ने सहायता की । अमरीकावालों 
का जहाज्ञ 'मिन” स्पेनवालों की गफ़रूत से समुद्र में डब गया। इसी 
पर स्पेन और अमरीका में घोर युद्ध मचा । परिणाम यह हुआ कि फ़िली- 
पाइन दीप अमरोकृन राज्य के अधीन होगय । तब से इनका भी 
आग्य(जगा । 

अब हम अपने पाठकों को मसीला ले चलते हें। मनीछा उतरने में 
मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई । यद्यपि मेरी आँखें कमज़ोर हें, परन्तु उनमें 
कोई बोमारी न होने से मुझ्ते वहाँ उतरने में कोई रुकावट नहीं हुई, और 
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मेरे पास दिखलाने के लिए काफो रुपया था। मतोला पहुँच कर मेने 


बेदिक धर्म प्रचार प्रारम्भ किया। सनोला के अखबारों में धामिक विषयों 
पर लेख लिखने शुरू किये और अपनी संस्कृति को फंलाने लूगा। पहले 
पाँच-चार महीने मुझे बहुत कम सफलता प्राप्त हुई और मेंने इधर-उधर 
नौकरी कर अपने दिन काट । जो कुछ रुपया मेरे पास था, वह सब खचें 
होगया और मुझे निर्धतता ने आ घेरा। लेकिन किये हुए कर्मों का फल 
अवहय भिलता हूँ। एक अमरीकन सज्जन ने अखबार में मेरे लेख पढ़कर 
सुझको एक विट्ठी लिखी और अपने घर पर आते की प्रार्थना की । में 
उन दिनों मतोला से “उलंगापो” कास को तलाश में गय। हुआ थ; और 
वहाँ एक ठकेदार के साथ साधारण मन्नदूरी कर अपने दिन कांट रहा 
था। जब अमरोकन सज्जन की विटड्‌टी मेरे पास पहुँची तो मेंते सनोला 
जाने का निश्चय किया और वहाँ पहुँच कर उस अमरीकन सज्जन-- 
मिस्टर स्काट--से भेंट की। मेरी मेहनत फल लाई और मिस्टर स्काट 
ने मुझे अपने पास संस्कृत पढ़ाने के लिए रख लिया। उन्होंने यह वचन 
दिया कि थे मुझे मनोला से शिक्रागो तक का टिकट खरीद देंगे। तोन 
महीने तक में इनके पास रहा और इनको कुछ व्याकरण तथा दो-तीन 
उपनिषवदें पढ़ाई । ये दिन मेरे बड़ हो आन+द से कटे, क्‍योंकि नित्यप्रति 
स्वाध्याय और श्ञास्त्रों पर विचार करने से मन को बहुत शान्ति रही । 

जब तोन महोने बीत गये तो मिस्टर स्काट ने मेरे लिए शिकागों 
तक का टिकट खरीद दिया ओर में मनोला से हाँगकाँग रवाना हुआ। 
अब चूंकि में मतीला से अमरोका जा रहा था, इसलिए मुप्ते वही अधि- 
कार प्राप्त थे जो एक फिलीपीनी को होते हें । अब मुझे डाक्टरों आदि 
में कुछ तकलीफ़ नहीं हुई । जिस जहाज्ञ पर में बंडुगेवर जा रहा था, उस 
पर बहुत से पठजात्री भाई भी थ। 

यह जहाज्ञ केनेडियन पेसेफ़िक कम्पनो का था। इस पर बहुत से 
यात्री नई दुनिया को जाने वाले थे। जिस दिन हम अपना असबाब लेकर 
जहाज़ पर चढ़ने के लिए हाँगकाँग वाफ़ से चले, उस रोज्ञ बहुत से 
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जहाज्ञ वहाँ पर आये हुए थे, क्योंकि हांगकाँग भी एक बड़ा भारो 
बन्दरगाह हे और अंग्रेज्ञों ने यहां पर बड़ी भारी छावनी डालो हुई है । 
संसार की क़रोब-करीब कुल जातियाँ यहाँ देखने में आती हें और यह 
शहर भो वास्तव में देखने योग्य हे । बिजली की गाड़ियाँ यहाँ पर चलती 
हैं और एक सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाने के लिए बिजली को गाड़ी का 
भो इन्तज्ञाम किया गया हेँ। यह गाड़ी पहाड़ी पर सीधी जाती हे । बंठन 
वाले म॒साफ़िर को इन गाड़ियों में आनन्द भी आता है. और कुछ-कुछ 
डर भी लगता है । यह हक़ोकत में इंजिनीयरिंग कौशल का अद्भत 
नमना हें । 

जिस समय हमारी किद्तो स्टीमर के निकट पहुँचो और हम हछोणगों 
ने सोढ़ी द्वारा चढ़ना शुरू किया तो मल्लाहों ने बदमाशों से हम लोगों 
पर जहाज़्ञ की नालो हारा पानी छोड़ दिया । उसी खराब पाती में भीगते- 
भागते, लढ़कते-पुढ़कते, हम लोग ऊपर जा पहुँचे और अपने-अपने सोने 
की जयह सम्भाली। हाँगकांग से बेकोवर जाने में २८ दिन के क़रीब 
लगते हूं, इसलिए जहाज्ञ वालों ने डक मसाफ़िरों के सोने के वास्ते नीचे 
के भाग में लकड़ी के छोट-छोट--एक आदमो के सोने लायक़र--तख्ते 
लगा दिये थे और एसा ही इन्तज्ञाम क़रीब-क़रीब दूसरे जहाज़ों में भो 
रहता है । 

आख़िर हमारा जहाज्ञ हाँगकाँग से चला । शंघाई तक तो मसाफ़िरों 
की संख्या नहीं बढ़ी, परन्तु कोब ओर योकोहामा में बहुत से जापानो 
मसाफ़िर जहाज्ञ में आ गये। वे भी डक-पंसन्जर थे, मगर उनके कपड़े 
बड़े साफ़-सुथरे थे । सिरों पर अमरीकन टोपियाँ पहिन कर ये लोग 
जम्टलमेन बने हुए थे। अब ज़्ञरा गोर कीजिये । एक तो हमारे पहाँ के 
यात्री, जो मेले-कुचेले कपड़ पहिने नई दुनिया को जा रहे थे, और 
दूसरी ओर ये जापानी मज्ञद्र अभमरीकन फंशन में सजधज कर वहां धन 
कमाने चले थे। इस तुलना ने मेरे चित्त को बड़ा दुःखी किया, क्योंकि 
जापानी मज़दूरों के सारे चिन्ह एक उन्नत जाति के सदक्ष थे और ये 
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लोग अपने दात्रओं के भी प्रशंसापात्र बनने योग्य थे। इसके विपरीत 
हमारे मज़दूरों को देख कर घणा उत्पन्न होती थी । क्‍यों न हो, इन्हों 
कारणों से तो हमारा सब जगह अपमान हुआ हैं । हमारी तड्भदिली ने 
हमारे सब कामों में विध्न डाल रक्‍खे हे । यहीं इसी स्टीमर पर एशिया 
के तीन देशों--भारत, चीन और जापान--के मज्ञद्र उपस्थित 
थे । एक विचारशील पुरुष के लिए यहीं पर काफ़ी सामग्री इन देशों को 
अवस्था समझने के लिए मौजद थो। भारतोय मजदूरों को देखकर पता 
लगता था कि हमारो जाति संसार की सभ्य जातियों से कितनी पीछे 
है। चालोस भारतीय मज़द्र अपना समय लड़ाई-झगड़ों, शराब पीने 
तथा दूसरी अण्ड-बण्ड बातों में काटते थे । आपस में एक दूसरे के साथ 
मेल नहीं था। जब दो-तीन भारतीय मज़दूरों का कुछ चीनी मजदूरों से 
झगड़ा होगया और चीनियों ने उन भारतीय मज़दूरों को खूब पोटा 
तो दूसरे भारतीय मजदूरों ने उनकी कुछ सदद नहीं की; उलटा बंठे 
तमाशा देखते रहे। चोनी मज़दूर अफ़ीम पीने में अधिक व्यस्त थे, 
परन्तु एक गुण उनमें बड़ा भारो यह था कि जब एक पर मुत्तोबत पड़तो 
तो झट सारे के सारे उसका साथ देने के लिए तंपार हो जाते थ। 
जापानी मज्ञद्रों का तो कहना ही क्‍या था! इन लोगों के पातत अंग्रेज्ञी 
सीखने को पुस्तकें मौजूद थीं और वे दिन भर अंग्रेजों भाषा सीखने में 
अपना समय बिताते थे । इसके अतिरिक्‍त नित्यप्रति दो तीन घण्टे 
जिजित्सु आदि व्यायाम कर अपना दिल बहलाते थ। संख्या में जापानो 
मज़दूर सबसे अधिक थे, परन्तु वे शाल्तिपुर्वक प्रेम से रहते थे । किसो 
प्रकार का झगड़ा वे आयस में नहीं करते थे । जब कभी हमारे भारतोय 
मज़दूर शराब पीकर ऊधम मचाते तो ये सब लोग उनको देखकर बड़े 
हैरान होते थे । कई एक हमारे दुष्ट भाइयों ने कुछ जापानी महिलाओं 
को लज्जाजनक बातें भी कहीं, जिनको सुनकर मुझे अत्यन्त खेद हुआ 
और मेंने उन लोगों को खूब फटकारा । 

इस प्रकार हमारे दिन एक-एक करके बीत गये । पेसेफिक महा- 
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सागर इन दिनों बड़ा श्ञान्त रहता हे, इसलिए किसो प्रकार की आँधी 
या तुफ़ान नहीं आया। सारा महीना हमारा अच्छी तरह से बीत गया । 
जहाज भी बहुत ही बड़ा था, अतएवं यदि किसी दिन हवा का वेग 
हुआ भी होगा तो उसका असर हम लोगों पर कुछ भी नहीं पड़ा । सन्‌ 
१९०६ की २८ मई को जहाज बंकोवर पहुँच गया और डाक्टरी में 
बहुत से आदमी घेरे गये, क्योंकि यहाँ पर अनपढ़ आदमियों को लटने 
के कई ढंग बनाये हुए थे । मझे तो किसी ने कुछ नहों कहा और में 
बिना किसी रुकावट के जहाज्ञ से उतर कर शहर को चला गया । 

बेकोवर कनेडा का बड़ा प्रसिद्ध बन्दरगाह हे । यह व्यापार की 
बड़ी भारी मण्डी हे । यहाँ से संयुक्त राज्य अमरीका को ट्रेनें 
और स्टीमर जाते हें । यहाँ पर बहुत से सिक्‍ख मज़दूर लकड़ी के 
कारखानों में काम करते थे । मेरे पास शिकागो का सीधा टिकट था, 
इसलिए मेने यहाँ ठहरना उचित नहीं समझा। कंनेडियन पसेफ़िक 
कम्पनी की रलें उत्तर कनेडा में से होती हुई शिकागो की तरफ जाती 
हैं । ऐसी ही एक रेलगाड़ी में में बंठ गया और कंनेडा के बर्फानी पहाड़ों 
के दव्यों को देखता हुआ “सेंट पाल” की तरफ़ चला । इन दिनों भी 
यहाँ खासी सर्दो थी । हांगकांग से सें अपने साथ डंढ़ सेर के करोब घी 
में तली हुई चने को दाल लाया था, बस उसी ने मुझ पुरा सहारा 
दिया । बेंकोवबर से शिकागो के लम्ब सफर में में उसी दाल को खाकर 
अपनी क्ष्धा-निवत्ति करता रहा ओर दूसरी कोई चीज़ रास्ते में नहों 
खाई । सेंट पाल के रेलवे स्टेशन पर जब गाड़ो भोर के समय पहुंची तो 
मेने जाना कि भरा प्रवेश अमरीका में होगया हैं । यहाँ से गाड़ी 
बदलती थो । जब एक भोमकाय अमरीकन रेलवे कर्मचारी ने शिकामों 
की ओर जानेवाली गाड़ी को घोषणा को तो में फोरन बंच से उठकर 
सामनेवाले प्लेटफार्म पर चला गया। कुछ मिनटों के बाद गाड़ो आगई 
और उसम चढ़कर मेंने शिकागो की ओर प्रस्थान किया । 


#-क उसके + ०- 


दूसरा श्रध्याय 


[पे ञ में बह 
शिकागो में मेरी प्रथम रात्रि 
दूसरी जन सन्‌ १९०६ का दिन मरे जीवन में एक बहुत बड़ा परि- 
बतेन डालने वाला था । भारतवर्य की प्राचीन नगरी काशी में साधारण 
वृत्ति पर विद्याभ्यास करते हुए, सांसारिक व्यवहारों से अनभिज्ञ, मरे 
जसे पुरुष का अमरीका के प्रसिद्ध शिकागो नगर में बिना किसो प्रकार 
की जान-पहिचान के प्रवेश करना वास्तव में एक आइचर्य जनक बात 
थी । सरे पास किसी सित्र के नाम का कोई परिचयदायक पत्र भी न था, 
यहाँ तक कि मे इसके पूर्व कभो अपने जीवन में किसी होटल में नहीं गया 
था। काँटे और छरी से किस प्रकार लोग खाना खाते हूँ, कंसे किसी 
के साथ यहाँ बात-चीत करते हैं, इत्यादि बातों से में बिलकुल ही 
अनजान था । 


प्रातःकाल १० बज में बंकोवर से शिकागो पहुंचा। बंकोवर से 
शिकागो २८०० मील के करीब दूर हुँ । जब गाड़ी स्टंशन पर पहुँचो 
और “शिकागो” यह ध्वनि मरे कानों में आई, तब मेंने जाना कि स्टेशन 
आ गया । सब लोग, जो गाड़ियों में थे, बाहर निकले और चल दिये । 
सेने कहा--“में कहां जाऊं ?” सबसे पीछ में अपना ट्रंक संभाल गाड़ी 
से नीच उतरा। जब टिकट देकर बाहर आ खड़ा हुआ, तब एक गाड़ी 
वाले ने मुझसे पुछा--“कहां जाना होगा ?” कहां बतलाता ! किसी 
जगह का नाम भी नहीं जानता था, जहां जाकर ठहर सकता। सोचते 
सोचते ४.!४.(..७. (यंगरमेन्स-क्रिश्चियन-एसोसिएशन) का नाम 
स्मरण हो आया । अहा ! ईसाई-संस्थाओं की कदर बाहर आकर 
मालूम होती हे । ये सभायें क्या ही अच्छी हें! यहां पर नवयुवक 
अपने देश-जाति की सेवा करना सीखते हें; कोई परदेशी आज तो 
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उसकी सहायता करते हैं। और एक हमारे देश की धामिक सभायें हें 
जिनका समय आपस के ज्ञास्त्रार्ों और एक दूसरे की मानहानि में 
व्यतीत होता हे । तभी तो यह दु्दशा हैं । 

गाड़ी में बंठा हुआ में इधर-उधर के लोगों को देखता था । सब 
साफ सुथरे थे । नये बट, नये सूट, बाल सँवारे हुए। क्या स्त्रो, क्‍या 
पुरुष, सभी इधर-उधर जा रहे थे । चार दिनों के लगातार सफर से 
मेरे कपड़े काले होगये थे। खासकर पतलन तो बहुत हो मेली होगई 
थी। बाकी मरे सारे वस्त्र थे उस बड़े ट्रंक में, जो मालगाड़ी में रक्खा 
गया था। नया सूट पास न होने के कारण में कपड़े बदल नहों सकता 
था। में बार-बार अपने कपड़ों की ओर देखता आर अपनी तुलना सड़क 
पर जाते हुए लोगों से करता था । इतने में गाड़ी ४.॥.(:.४. के 
पास आगई । गाड़ीवान ने दरवाजा खोला । एक लड़का फ़ौरन अस- 
बाब उठाने के लिए आगे बढ़ा; परन्तु जब उसने मेरे मेले कपड़े और 
चार दिनों को दाढ़ी देखी, तब वह ठिठक गया । उसके चेहरे पर 
मुस्कराहुट थी। मेत्र अपना ट्रंक उठाया और उस बड़ी अद्वालिका में 
घुसा। दूसरी सडञ्जिल पर एसोसिएशन का दफ्तर था । जब में अन्दर 
गया तो एक नवयुवक मुझे संत्री महाशय के पास ले गया । वे बड़ी 
नम्नता से मेरे साथ पेश आये। उन्होंने मुझे किसो होटल में जाने को 
सम्मति दी, लेकिन में चाहता था कि किसी जापानी विद्यार्थी का पता 
लग जाय तो अति उत्तम हो । एसप्तोसिएशन के मंत्री ने कई जगह 
टेलीफ़ोन किया, परन्तु कुछ पता न मिला। मुझे महाबोधी सोसाइटी 
का पता मालूम था,सो सेंते वहां जाकर किसी जापानी विद्यार्थी का 
स्थान जानने का निशचय किया । अपना ट्रंक ४.)/.0..४. में रखकर 
में इस सोसाइटी की तलाश में निकला । 

सड़क पर अजीब दृश्य था। स्त्रियाँ और पुरुष इधर-उधर भागे-से 
जा रहे थे। साफ़-पुथरे प्रसन्नवदन वे सधुमक्खियों की तरह अपने 
कार्य्यों में लगे हुए थे । किसी को भो आलसियों की भाँति जाते हुए न 
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देखा । सभी फुर्तोलिे थ--क्या बड़ढे, क्‍या युवा, क्‍या बालक, कया 
वालि , यें, सभी काल-चक्र को भांति घूम रहे थे। एक ओर छोटे-छोटे 
बालक “डेली न्यज्ञ', 'रेकार्ड हेरल्ड' नामक देनिक पत्र बेचते फिरते थे। 
बिजली दो गाड़ियां खचाखच भरी हुई इधर से उबर, उधर से इधर चल 
रही थों । घोड़े-गाड़ियां, छकड़े माल-असबाब से लदे हुए दिखाई देते 
थे। दूसरी ओर बड़-बड़ लोहे के खम्भों पर, सड़क से ४० गज ऊँचे 
आकाश में एक और सड़क थो जिस पर दूसरों बिजलो की गाड़ियां 
(5०५४० (४5) गड़गड़ शब्द करती हुई इधर-उधर दोड़ रही थीं । 


मार्ग में मुझे सबसे पहले मेसोनिक टेम्पल (१४9807॥0 ॥०॥7|6 ) 
की ऊँची इमारत मिलो । यह बाईस-मंज्िला भकान था ओर आकाश 
से बातें करता था । मेंने सोचा--“विज्ञान क्या नहीं कर सकता ! 


सोसाइटी के मकान का पता मेने पुलिस के एक सिपाही से दरयाफ्त 
किया और ज्ञीघ्रता से उस ओर रवाना हुआ। परन्तु शिकागो संसार के 
बड़े शहरों में तोसरे दरज पर हे । इसको गलियां २० मोल हलम्बो हैं; 
एक तो २७ मील हें, इसलिए मुझे उस मकान पर पहुँचनें में २ घन्टे के 
क़रीब लग गए । रास्ते का दृश्य मेरे लिए बहुत ही मनमोहक था। जब 
में मारशल फ़ील्ड (१४४5॥8 ॥2८00) की आलोशान दुकान के सामने 
पहुँचा, तब उसे देखकर में विस्मित होगया । कितनो विस्तृत दुकान थी 
यह ! करोड़ों रुपये का सामान इसमे भराथा। सब प्रकार को चोजझ्ों 
बिक्री के लिए मौजद थीं। चित्त चाहता था कि अन्दर जाकर इसे अच्छी 
तरह से देखा जाये, परन्तु समय नहीं था, और मुझे चिन्ता लगी थी रात 
के बसेरे की । 


डीयरबॉर्न गली में महाबोधी सोसाइटो का आफ़िस था। जब में 
उस अट्टालिका के पास पहुँचा तो मालम हुआ कि आफ़िस १०वीं मंजिल 
पर हें । मकानों के ऊपर जाने के लिए क्‍या ही अच्छा प्रबन्ध किया हुआ 
हैँ ! एक जंगलेदार कोठरी रहतो हे । उसमें कोई दस आदमी खड़े हो 
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सकते हें। वह बड़े-बड़े रस्सों में बंधी रहती हैँ । कोठरी क्‍या, इसे एक 
प्रकार का खठोला कहना चाहिए। उसका सम्बन्ध प्रत्येक मंजिल के साथ 
होता हैं । इसके भीतर खड़ होकर, जिस मंज्ञिलठ पर जाना हो नौकर से 
कह दीजिए, वह उसी मंज़िल पर पहुँचकर दरवाज़ा खोल देता है । आप 
अपने कमरे में चले जाइये। प्रत्येक बड़ी इमारत में इस प्रकार की तीन 
चार “लिफ्ट्स” ऊपर-तीचे जाने-आने के लिए रूगी रहतो हैं । थोड़ा 
समय लगे और अधिक लाभ हो, यह नियम व्यापक देखा जाता है। 

सकान के ऊपर पहुँच कर दरयाफ्त करने पर मालूम हुआ कि 
महाबोधी सोसाइटी ने अपना दफ्तर बदल लिया हूँ । एक लेडी ने बड़े 
प्रेम से समझे नए आफ़िस का पता लिख कर दिया और मेने उसे तलाश 
करने का निइचय किया । ११ बजे से ३ बजे तक लगातार घमन से में 
थक गया था। यही नहीं बल्कि बंकोवर से शिकागों तक चार दिन 
मेने केवल सूट्ठी भर चनों से ही निर्वाह किया था। यद्यपि यहां प्रत्येक 
रेलगाड़ी के साथ भोजन का डिब्बा (0077 (थ ) लगा रहता है, जहां 
मुसाफ़िर समधानुक्‌ल भोजन पा सकते हूं, परन्तु मरे लिए यह प्रबन्ध 
न होने के तुल्य था। जन्म से मांस-मदिरा से घणा होने के कारण मुझ 
चार दिन तक लगातार चनों की दाल पर हो सनन्‍्तोष करना पड़ा। 
शिकागो में पहुँच कर भी अनजानवश कहीं कुछ प्रबंध न कर सका; तिस 
पर भो चार घण्ट तक शहर में लगातार घृमना पड़ा। इससे शरोररूपी 
गाड़ो धोमी चलने रूगी, तो भी महाबोधों सोसाइटी को तलाश करना 
ज़रूरी था। में रवाना हुआ। 

रास्ते में जाते हुए कई एक स्थानों पर मेने छोटे-छोटे होटलों के नोटिस 
और नाम के बोर देखे । दिल में आया कि क्‍यों न इनमें से किसी एक से 
जाकर रात बिता दूं और दूसरे दिन शिकागो विश्वविद्यालय में पहुँच कर 
किसो जापानी विद्यार्थो का पता मालम करूँ। एक एसे ही निवासगह की 
सीढ़ियों पर में चढ़ गया। ऊपर जाकर प्रबन्धकर्त्ता से सब हाल पूछा । 
उस- मेरा नाम-धाम लिख लिया और मुझे एक कमरे में जाने का इशारा 
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किया । न जाने उस समय मरे मन में क्‍या आ गया । सेंने समझा कि 
शायद दाल में कुछ काला हूँ । में ज्ञीघ्रता से सोड़ियाँ उतर कर नोचे 
गली में आ गया। बाद में मालम हुआ कि वह धूर्तों का एक अड्डा 
था, जहाँ होटलवाले सोते हुए मुसाफिरों की जेबों में से सब कुछ 
निकाल कर उनकी पुरी हजामत कर लिया करते थ। सबरे प्रबन्धकर्तता 
अपना किराया वसूल करता ओर बेचारा शामत का मारा मुसाफ़िर 
लाचारी से चुपचाप सब सहन कर लेता । 


खेर, में एक घण्ट के बाद महाबोधो सोसाइटी में पहुँचा । वहाँ जो 
महाशय कार्यालय में काम करते थ, उन्होंने बड़ प्रेम से मरी दुःख-कहानी 
सुनी । मेरे साथ चलकर किसी अच्छ होटल में मेरे लिए प्रबन्ध करन 
को वे उद्यत होगये । उनके साथ बिजली की गाड़ी पर बेठकर में थामसन 
होटल में गया । रास्ते में डाकख़ाने को विशाल इमारत देखने मे आई। 


थामसन होटल के प्रबन्धकर्त्ता ने मेरे मेले कपड़े देख और मुझे 
परदेसी जान कमरा देने से इन्कार कर दिया । इसलिए वहाँ से निराश 
होकर हम दोनों दूसरे होटल में गये । वहाँ किसी प्रकार रहने का प्रबन्ध 
हो गया; केवल दो रात ठहरने के ६) रुपये देने पड़े । वह महाशय जो 
महाबोधी सोसाइटी से मेरे साथ आये थे, मेरा प्रबन्ध कर चले गये ओर 
में एक नौकर के साथ खटोले में बेठकर चौथी छत पर पहुँचा। नौकर ने 
मुझे एक अच्छ सज हुए कमरे में ले जाकर कहा--“लीजिये महाशय, यह 
कमरा आपके लिए हें ।” यह कहकर वह चला गया। 


नौकर के जाने के बाद मेंने दरवाज्ञ को अन्दर से बन्द कर लिया । 
मेंने परमात्मा का धन्यवाद किया कि रात को रहने के लिए स्थान तो 
सिला, परन्तु चिन्ता यह लग रही थी कि दूसरे दिन के लिए कपड़ों का 
प्रबन्ध केसे होगा । कपड़े सब काले हो रहे थे। साबुन पास था। विचार 
किया कि शायद करू असबाब न सिल सके, इससे कपड़े अवध्य धोने 
चाहियें। कमरे के अन्दर गरम और ठण्ड पानी के दो नल थे। वहीं 
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सेंने सब कपड़े धोयं; फिर हजामत बनाई । अब बाजार में सले कपड़ों 
से जाने की चिन्ता तो दूर होगई । अन्त में थका-हारा भूखा ही लेट 
रहा। सुन्दर स्वच्छ बिछौत पर पड़ते ही निद्रादेवी ने मुझे अपना लिया ! 


जि अल-+->-गक पक ै-०-+-+वत++ 
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सच्चरित्र-महिमा 

। “ओहो ! चरित्र में कितनी महान्‌ शक्ति है! जातियाँ तोपों 
| और बन्दूकों से बलशाली नहीं होतीं, बड़ी-बड़ी फौजें उन्हें प्रभाव- 
| शालो नहीं बनातीं और नाही साइन्स के आविष्कार उनकी कौति 
' को फंलाते हूँ; अपितु जो जाति चरित्रवान्‌ नर-नारी उत्पन्न करती 
; है, जिसमें धीमान्‌, दृढ़ब्रती, सत्यवक्ता और न्यायशील सदस्य 
': उत्पन्न होते हैं, वही जाति--बही राष्ट्र--उन्तत मुख किये साभि- 
' मान अपनी संस्क्ृति का प्रसार करती है।” 

“- “ज्ञान के उद्यान में से 


हा. स्‍ननगकिजन्‍लके> जा. »- >नििन _र जन डटा >नकममपकअन»-ामतनक, 
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तीसरा ग्रध्याय 


शिकागो विश्वविद्यालय 


जिस शिकागो विश्वविद्यालय में भरती होने के स्वप्न में बनारस में 
देखा करता था, जहाँ पहुँचने के लिए मेने इतने कष्ट सहन किये, जिसके 
दहानार्थ मेने रातों ईश्वर से प्रार्थनायें की थीं, उस परम-प्यारे विदव- 
विद्यालय में में कसे प्रविब्ट हुआ ? शिकाग। नगरी में अपनी प्रथम रात्रि 
का वर्णन करने के बाद, 'में कंसे विश्वविद्यालय में पहुँचा' इसको कथा 
लिखने से पहले, उस सुविख्यात यूनोबर्सीटी ऑफ शिकागो का परिचय 
अपने प्रेमी पाठकों को कराना अनुचित न होगा। इसलिए सबसे पहले 
में अपने विश्वविद्यालय के विषय में उपयोगी सूचनायें लिखता हूँ, इसके 
बाद अपनी आगे की कथा कहूँगा । 


यह अध्याय केवल शिकागो-विश्वविद्यालय की बड़ी-बड़ी इमारतों का 
वर्णन करने के लिए नहीं लिखा गया बल्कि भारतवर्ष के विद्या-प्रचार 
सम्बन्धी महत्त्वपुर्ण प्रश्न पर प्रकाश डालने के लिए भी हूँ। मुझे अमरोका 
के शिकागो विश्वविद्यालय के उदाहरण द्वारा यह दिखलाना हे कि किस 
प्रकार भारतवर्ष के कालेज ओर पाठशालायें विश्वविद्यालय के रूप में 
होकर देश के लिए लाभकारी हो सकतो हैं, किस प्रकार अमरोका में 
नवयुवकों को आत्मसाहाय्प की शिक्षा दी जाती हे, किस प्रकार अमरीका 
के धनाढच पुरुष अपनी सम्पत्ति को देश के उपकारार्थ अनेक प्रकार के 
विज्ञान सम्बन्धी कालेज और स्कूल खोलकर खर्च करते हें। इस अध्याय 
के पढ़ने से यह भो ज्ञात होगा कि अमरीका के बच्चों की शिक्षा का सारा 
प्रबन्ध उनके माँ-बाय के ही हाथों में हे। क्या ईसाई, क्या मुसलमान, क्‍या 
यहूदी,क्या मारसन, क्या थियासोफ़िस्ट--सभी विद्यार्थियों के पठन-पाठन का 
एक सा प्रबन्ध हे। यह नहीं कि लोग अपनो अढ़ाई चावल को खिचड़ी अलग 
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ही पकाते हों; सब कहीं प्रेम और एकता का अखण्ड राज्य हे । एक दूसरे 
के अधिकारों के लिए एक-सा ध्यान हैं। यही कारण है कि प्रशान्त महा- 
सागर से लेकर एटलांटिक महासागर तक सब अमरीका निवासी अपनी 
जाति की उन्नति में दत्तचित्त हे और संसार की समृद्धि उनके सामने हाथ 
बांधे खड़ी है । 

सबसे पहले में उस धर्मात्मा, सदाचारी, विद्वान-शिरोमणि पुरुष का 
परिचय आपसे कराता हूँ जिसके पुरुषार्थ से शिकागो विश्वविद्यालय इस 
प्रसिद्धि को पहुंचा हे । उस महापुरुष का नाम विलियम रेने हारपर हे । 
आपने शहर न्यू कनकार्ड, ओहायो (१०७ (०१०००, 07॥0) के हाई 
स्कूल में विद्याध्ययन प्रारम्भ किया और मस्किघम नामी कालेन से १४ 
वर्ष की उम्र में बी० ए० की पदवी प्राप्तकी । इसके बाद आप तीन वर्ष 
तक भाषाओं का अध्ययन करते रहे। १८७३ में आपने अमरीका की 
प्रतिद्ध यूनिवर्सिटी बेल (४०।८) में विद्याध्ययतत कर ?.0. (दर्शन- 
शास्त्र के आचार्य) की पदवी पाई। इसके उपरान्त कई विदवधिद्यालयों 
में आप अध्यापक तथा अधिष्ठाता रहे । १८९१ में आप शिकागो के पुराने 
विश्वविद्यालय के प्रेज्ञीडण्ट नियत हुए और १८९१ से लेकर १९०६ के 
जनवरी मास तक तन-मन से उसको सेवा करते हुए परलोकगामी हुये। 

यह इन्हीं महाशय के परिश्रम, निःस्वार्थ भाव और विज्ञाल बद्धि 
का प्रभाव था जिससे शिक्रागों विश्वविद्यालय का नाम एक साधारण 
फालेज से १४ वर्ष के अन्दर संसार के बड़े-बड़ विश्वविद्यालयों की गणना 
में आने लगा । इन्हीं के प्रभाव से अमरीका के प्रसिद्ध धनी जान डी० 
राकफलर ने इनके विद्यालय के लिए ३ करोड़ ३० लाख रुपया दिया । 
इनके आदेश को कोई नहीं टालता था। जिससे जाकर कहते कि विदव- 
विद्यालय के लिए अमुक वस्तु की आवश्यकता है, वह इनका वचन ज़रूर 
पुरा करता था। 

एक बार इन्हें अपन ज्योतिष-विद्यालय के लिए एक दूरबीन की 
दरकार हुई। आपने शिकागो के धनाढ्च पुरुष यरकस साहब से कहा। 
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उन्होंने तत्काल इनकी बात सान लो और एक मूल्यवान दूरब्ीन मंगा दी, 


जो दुनियाँ भर में सबसे बड़ी थी। 

यद्यपि हमारे देश में भी ऐसे धनो-मानी हें, जिनकी इच्छामात्र से 
विद्यालय खुल सकते हे, परन्तु उन्होंने दान का उचित प्रयोग अभो तक 
करना नहों सोखा। जिस दिन हमारे देश के सत्पुरुष जाति की उन्नति 
के मर्म को समझेंग, उसी दिन कला-कौोशल ओर विज्ञान-शिक्षा का प्रबन्ध 
होने में देर न लगेगी । 

सन १८८६ में शिकागो नगरी के बेपटिस्ट सम्प्रदाय के धनाढच 
पुरुषों ने एक साधारण कालज की स्थापना की । १८९१ ई० मं प्रेज्ञीडेण्ट 
हारपर कालेज के प्रधान नियत हुए। तब उन्होंने उसे ऐसे विद्यालय का 
रूप देना चाहा जिसका सम्बन्ध किसी ख़ास सम्प्रदाय या जन-समुदाय 
के साथ न हो; जिसमें सब तरह के स्वतन्त्र विचार वाले प्रोफ़ेसर शिक्षा 
दे सके। मतलब यह कि किसो के विचार-स्वातन्त््य में बाधा न आवबे । 
प्रज़ीडण्ट हारपर स्वयं बड़ स्वतन्त्र प्रकृति के मनुष्य थे। वे जानते थे कि 
जिस स्कूल या कालेज में विचार-स्वतन्त्रता नहीं, जहाँ के प्रबन्धकर्ताओं 
के विचार सद्भोर्ग हू, वहाँ के विद्यार्थो कभी उदाराशय नहीं हो सकते । 
वे जानते थे कि साम्प्रदायिक कालेजों के विद्यारथियों के विचार अवश्य ही 
सड्भीर्ण होते हें, इससे वे अपने भावी जीवन में जन-समाज को पूर्ण लाभ 
नहीं पहुंचा सकते । उनके इस विचार की यथार्थता हम अपन देश में 
देखते हूं। भारतवर्ष म पृथकू-पृथक्‌ सतों और सम्प्रदायों के कई कालेज 
ओर पाठशालायं हें। भारतवासियों की चेष्टा सदा अपनी-अपनी झोंपड़ी 
अलग बनाने की रहती हैं। यही कारण हें कि एक कालेज वाले दूसरे 
से हष रखते हें; एक रत दूसरे को देख नहीं सकता । यदि यहाँ भी ऐसी 
पाठशालायें और कालेज बनाने को चेष्टा को जाय जहाँ क्‍या हिन्दू, क्‍या 
मुसलमान, क्‍या सिक्स, क्‍या बौद्ध, क्‍या जेती, क्या ईसाई--सभी 
विद्याथियों के लिए एक-सा प्रबन्ध हो ओर हरएक विद्यार्थो को एक दूसरे 
के साथ उठने, बेठने, मिलने और बातचोत करन का अवसर मिलता रहे, 
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तो उनमें सहनशोलता जरूर आजाये। वे दूसरों के विचार प्रेम से सुनने 
के आदो हो जाय ओर विचारों की भिन्‍नता होने पर भी हष करना छोड़ 
दें, क्योंकि विभिन्ता ही उन्नति का मल हैं। इस बात का विस्तृत विचार 
मिल साहब ने अपनी “स्वाधीनता” नामक पुस्तक में किया हू । 


प्रेज्नीडण्ट हारपर अपने विचार और उद्योग में सफलमनोरथ हुए । 
१० एकड़ भूमि सेठ मारशलर फ़ील्ड ने दी। विश्वविद्यालय की इमारतें 
बननी प्रारंभ हुई। सन्‌ १८९२ में कामचलाऊ इमारतें तंयार होगईं । 
उस समय केवल ६०० विद्यार्थी थे, जिनके लिए ४ इमारतें काफी थीं ॥ 
अब तक २८ इमारतें और बन चुको हें और दस एकड़ भूमि से १४० 
एकड़ भूमि यनोवर्सिटी के अधिकार में आ गई हे । इस समय शिकागों 
विश्वविद्यालय की जायदाद ५ करोड़ ४० लाख रुपये की है । 


विश्वविद्यालय के नियमानुसार कालेज के विद्यार्थों दो विभागों में 
विभक्‍त हें--9०707 (!068० $प6.॥ (ऊँचे दरज के विद्यार्थी) और 
प07 (००९० 870०7 (नोचे दरज के विद्यार्थी) । नीच *“दरज 
के विद्याथियों के भी दो विभाग हें--7०४ागरशा (नवीन) और ै४४०- 
0०9०5 (सहचर या पुरान) । नवीन विद्यार्थो वे कहलाते हे जो हाई 
सकल में परीक्षोत्तीण होकर कालेज में भरती होते हें । उनको कालेज में 
भरती होने के लिए १५ “यूनिट” (एक यूनिट १५० घण्ट का होता हे) 
का काम दिखलाना पड़ता हैँ । उसमें तोन “यूनिट” अंगरेज़ो, २॥ 
“यूनिट” गणित (जिसमें रेखागणित और बोजगणित भी शामिल हें), 
तोन “यूनिट” यूनानी, लातिनी या जमेन भाषायें, दो “यूनिट” अमरीका 
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* “दरजा शब्द जहाँ श्रेणी के अर्थ में आता है वहाँ इसका रूप 
यही है, अर्थात्‌ “दरजा”। “दर्जा” शब्द जहाँ तापमान की डिग्री के अर्थ 
में आता है वहाँ र॒ज के ऊपर रहना चाहिये। इस प्रकार ये दो अलग-अलूग 
शब्द हैँ, जिनका रूप अपने अर्थों के अनुसार लिखा जाना चाहिये। 
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और योरुप का इतिहास, बाकी ४॥ “यूनिट” भिन्न-भिन्न विषय, यथा-- 
छ80था५ (वनस्पति-विद्या ), 200089 [ प्रागिधर्म-विद्या ), ?98४0]089 
(देहिकधमं-विद्या ), (०7रंआ9 (रसायन-विद्या ), ?9&05 (भौतिक- 
विद्या ), «५$707079 (ज्योतिष-श्ञास्त्र ), '४००॥०7४०५ (यन्त्र-विद्या ), 
ए०गां।ंएा ४०णाणाए (संपत्ति-शास्त्र ), /0799/78 (नकशानवीसी ) , 
आदि । 

जिस विद्यार्थी ने किसी अच्छे हाई सकल में १५ “यूनिट” का काम 
न किया हो, वह कालेज में भरतों नहीं हो सकता। कालेज में दाखिल 
होने के उपरान्त नौ “यूनिट” का काम पूरा करने पर उसे एसोशिएट 
की पदवों मिलतो हँ। फिर वह $6८70 (06४6४ (ऊँचे दरज के 
कालेज ) में प्रवेश पाने का अधिकारों होता हे । 

विश्वविद्यालय म॑ ए. बी., पी-एच. बी., बी. एल. टी., बी. एस., ईडी. 
बी., ए. एम., पो-एच. डी., डी. डी. और एल-एल. डी. आदि की पदवियां 
दी जाती हैं । 

विश्वविद्यालय का वर्ष जाड़ा, गरमी वसन्‍त ओर पतझड़ के नाम से 
तोन-तीन महीने के चार भागों या क्वार्टरों में बाँठा हुआ हें । प्रत्येक 
भाग या क्वार्टर १२ हफ्ते का होता हूं। प्रत्येक हफ्ते में ४ या ५ दिन 
पढ़ाई होती है। प्रत्येक विद्यार्थी तीन या चार विषयों से अधिक नहीं ले 
सकता । उदाहरण के तोर पर, मेन एक जाड़ के क्वार्टर, में अंगरेज्ञी, सोशि- 
यालोजी (समाजशास्त्र) और पोलिटिकल साइन्स (राजनोतिविज्ञान) 
लिए थे। तोन घंट रोज़ की पढ़ाई हे, जिसके लिए ४०) रुपये महीना 
फीस हे । यदि एक विषय और अधिक लिया जाय तो २०) रुपये और 
देने पड़ते हें, अर्थात्‌ चार विषय लेने वाला विद्यार्थी ६०) रुपये महीना 
फ़ोस देता हें । 

एफ क्वार्टर की पढ़ाई का नाम एक “मेजर” हे । जिस विद्यार्थी को 
बी० ए० की पदवी लेनी है, उसको एसे-एसे ३६ मेजर पूरे करने पड़ते 
हैं । दूसरी पदवियों के लिए अन्तर केवल विषयों में हे । साइन्स (विज्ञान) 
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की पदवी के लिए कुछ विषय जुदा हे और साहित्य के लिए भी--बाको 
३६ मेजर सबके लिए एक से हें । विद्याथियों को व्यायाम ओर वक्‍तृता 
का भो अभ्यास करना पड़ता हें, जिसके लिए ज़॒दा प्रोफ़ेसर हैं । 

यह आवश्यक नहीं कि विद्यार्थी लगातार पढ़ने पर ही पदवी पा 
सकता हूँ। कई वर्षो का अन्तर देकर विद्यार्थो अपनी पढ़ाई को पुरा करते 
है और पदवियाँ पाते हें; क्योंकि धन का अभाव होने से कोई-कोई 
विद्यार्थी एक साल रुपया कमाते हूं, दूसरे साल पढ़ते ह। घहाँ की परीक्षाएँ 
हमारे देश की भाँति नहीं हैं । आवश्यकता केवल नियमानकुल विद्यार्थो 
होने को हें । जो विद्यार्थो कालेज में प्रोफेसर के बतलाये कार्य को लगा- 
तार करता रहता है, उसको अवश्य ही पदवी मिल जातो हूं । यहाँ विद्या 
का अभिप्राय किताबी कीड़े बनाना नहीं, अपितु उसका उहेश्य व्यावहारिक 
ज्ञान प्राप्त कराना हें । 

यूनीव्सिटी में विद्यार्थियों के रहने के लिए बड़-बड़े तोन हाल हे । 
उनमें से “हिचकाक हाल' सबसे अच्छा है; दूसरा 'स्नेल हाल', तीसरा 
'डिविनिटी हाल' । 'हिचकाक हाल' में ४०-५० रुपये मासिक तक के 
कमरे हें, जहाँ प्रायः धनाढद्य विद्यार्थो रहते हें। 'स्मेल हाल' में २२ 
रुपये महीने के कमरे हे । डिविनिटो हाल” उन विद्यार्थियों के लिए हूं 
जो इञ्जील ओर अन्य धर्म विषयक ग्रन्थ पढ़ते हें, अर्थात्‌ जिनका उद्देश्य 
अपन जीवन में धर्मंसम्बन्धी प्रचार करना हे । वहाँ १५ रुपये मासिक 
तक के कमरे हें । यह नहीं समझना चाहिए कि कमरों की बनावट या 
सफाई आदि में न्यूनता होने से किराय में भेद हैं; भेद हे सामात और 
लम्बाई-चौड़ाई के कारण । 

'काब लेकचर हाल' में एक सूचनादायक विभाग है, जिसमें आप 
किसी विद्यार्थी, अध्यापक तथा विश्वविद्यालय सम्बन्धी सभी सचनाएँ पा 
सकते हें। यहीं पर डाकखाना और अन्यान्य दफ्तर हें। यहाँ पर 
पत्रव्यवहार महकमे ((०76500०॥0०॥0०० ठैपा०४०) का दफ्तर भो है, 
जहाँ से विदेशी विद्यार्थो शिकागो विश्वविद्यालय से पत्र-व्यवहार द्वारा 
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पदवियाँ प्राप्त करते हें । जिनको इस विषय में अधिक जानना हो वे इस 
दफ्तर से सब बातें पुछ सकते हें । 

'काब हाल' में भाषा-शास्त्र सम्बन्धी अंगरेज्ों पुस्तकालय भो हूं। 
शिकागो विश्वविद्यालय के सभो विभागों के साथ अपना-अपना पुस्तकालय 
है। इतिहास-विभाग का पुस्तकालय पृथक हे। विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकालय 
भी जुदा-जुदा हें । यहाँ विद्यार्थियों के लिए एक बंडूः भी हें। यदि कहीं 
से कोई चेक, रसीद या हुण्डी किसी विद्यार्थो के नाम आती हूँ तो उसे 
उसका रुपया यहीं मिल जाता हे--किसोी और ब॑ ड्ू में जाने की आवदय- 
कता नहों पड़ती । 

'एजकेशन स्कल' में वे विद्यार्थों शिक्षा पाते हें जिन्हें अपने भावी 
जीवन में अध्यापक बनना हे । सब प्रकार की सामग्री उनके लिए यहाँ 
एकत्रित है । किण्डरगार्टन से लेकर पी-एच. डी. तक की शिक्षा यहाँ पर 
दी जाती हे । इसके साथ एक हाई सकल भी हे, जहाँ ऐसे विद्यार्थों पढ़ते 
हें जिन्हें किसो खास विषय को पति फरके पदवी प्राप्त करनी हे । फर्ज 
करो, कोई विद्यार्थो भारतवर्ष से वहां पढ़ने जाता हं और उसको ए. बी. 
को पदवो प्राप्त करनी हे, परन्तु हाई स्कूल में उसने यूनानी, लातिनी या 
जमेन--किसो भाषा की शिक्षा १५ “यूनिट” तक नहों पाई, तो वह एक 
मुस्तसना विद्यार्थी ( (770४5४०0 $70०॥ ) के तौर पर विश्वविद्यालय 
में दाखिल होकर ए. बी. को पाठ्यपुस्तकादि पढ़ता रहेगा, वह अपनी 
कमी को उस हाई सकल में पूरा करेगा । जब उसके तीन “यूनिट” किसो 
भाषा में पूरे हो जायेंगे, तब ए. बी. का को पुरा करने पर उसे वह 
पदबी सिल ज्ययगी। 

हेस्कल ओरियण्टल म्यूजियम (अजायबघर) में प्रेजीडेण्ट हेनरी प्रेट 
जड़सन का दफ्तर था, जो उन दिनों विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता थे। 
इनका दफ्तर पहली मंजिल पर हे। दूसरी मंजिल पर बाईं तरफ पुस्तकालय 
है, जहां धरमंसम्बन्धी पुस्तकें रहती हें । दाहिनी तरफ देश-देशान्तरों के 
अद्भुत पदार्थ रक्ख हुए हें । तोसरी मंजिल पर बाई तरफ़ भारत के देवी- 
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वेवता विराजमान हैं। जेनी और बौद्ध महात्माओं की पीतल को मूर्तियां 
भो विराजमान हे । इनके सिवाय अन्य मतावलूम्बियों के देवता भी यहाँ 
पर हू । दाहिनो तरफ़ एशिया के अन्यान्य देशों के चित्र आदि हूँं। यहाँ 
धर्मप्रचारक पादरो तेयार किय जाते हे, जो संसार में ईसाई मं का प्रचार 
करते हूं । 

यहाँ पर ऊँचे दरज को वनस्पति-विद्या की शिक्षा दी जातो हे । इसके 
लिए एक आलोशान इमारत अलग हें। इसको सबसे ऊँची छत पर 
२१०० वर्गफ़ोट का एक सब्जघर (07००॥ ॥075०) बना हुआ हे । 
उसके साथ 'एलीवेटर” (खटोला) हे, जो ऊपर-तनीचे जानें-आने का 
साधन हैँ। प्रत्येक श्रेणी के विद्याथियों को इस सब्ज़घर में भाँति-भाँति 
के पौधों और वनस्पतियों को प्रत्यक्ष पहिचान कराई जाती हें और उनकी 
बनावट तथा वद्धि आदि के नियम समझाये जाते हें । इस इसारत में 
एक सबसे बड़ी प्रयोगशाला नये विद्यार्थियों के लिए हैँ । अन्य विद्यार्थियों 
के लिए कई एक छोटी-छोटी प्रयोगशालायें और भी हेँ। उनमें भिन्न-भिन्न 
प्रकार की खोज और परीक्षा के काम होते हैं । 

यहाँ की रासायनिक प्रयोगशाला व्यास्यानदाताओं और रसायन- 
विद्या के छात्रों के लिए हे । यह इमारत सन १८९२ ई० में महाशय 
सिडनी ए. केन ने यूनीवर्सिटी को दान दी थी। उन्हीं के नाम से यह 
मशहूर हे । सन्‌ १८९४ की प्रथम जनवरी को, ७ लाख ११ हज़ार रुपया 
इसको इस अवस्था में लाने के लिए खर्च हो जाने पर, यह भवन छात्रों 
के उपयोग के लिए खोला गया था । इसमें तोन छते हे, जिनमें रसायन 
सम्बन्धी सब काम करने के लिए जुदा-जुदा कमरे हें। जो विद्यार्थी अपनी 
सारी उम्र रसायन-विद्या ही में लगाना चाहते हें, उनके लिए सब तरह 
का उपयोगी सामान इसमें हे। इस 'केन-भवन' में एक नाटयशाला 
(थियेटर) भी है, जहाँ पर व्याख्यान, नाटक तथा रघड्भभूमि पर आने 
वालों को पूरी तरह से शिक्षा दी जाती हें । व्याख्यानदाता प्रायः इसी 
भवन की नादयशज्ञाला में व्याख्यान देते हें। समर क्वार्टर (5प्रागाठ 
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(१७४।४०। ) में जो व्याख्यान, बिना टिकट के, कालेज के छात्रों के लाभ 
के लिए दिलवाये जाते हें वे यहीं पर होते हे। अमरीका के प्रसिद्ध 

इवविद्यालयों के योग्य अध्यापक, शिकागों में आकर, यहाँ के विदव- 
विद्यालय की ओर से व्याख्यान देते ह । 


यहाँ पर जो 'क्लब' ह उसका नाम 'रेनल्ड क्लब' है । यह लब' 
विश्वविद्यालय के छात्रों के उठने-बंठने, मिलने और वार्त्ताठाप आदि के 
लिए हूं। यहाँ दो-तोन बड़े कमरों में 'पियानो' बाज रखे हें, जहाँ छात्र 
लोग फ़रसत के वक्‍त हँसते-खेलते और गाते-बजाठे हे । यहाँ सब प्रकार 
की सामथिक पुस्तकें और देनिक, साप्ताहिक आदि पत्र आते हूँ। खेलने के 
लिए जुदा-जुदा कमरे हें । यह 'क्ऊब' विद्यार्थियों में प्रेमभाव और मित्रता 
उत्पन्न करने का अच्छा साधन ह । इस 'क्लब' की दाहिनी तरफ़ विश्व- 
विद्यालय का सबसे बड़ा 'हाल' हूं, जिसे 'मेंडल हाल' कहते हैं। यहाँ रवि- 
वार तथा अन्य अवसरों पर भो व्याख्यान और धामिक शिक्षा होती ह। 
पह 'हाल' अति विशाल और दर्शनीय हूँ । 


बाई ओर भोजनालय और रसोईघर हें। सवेरे, दोपहर और रात 
को विद्यार्थी यहाँ भोजन करते हैं । विद्यार्थी ही परोसने और पकाने वाले 
है । भोजन के समय यहाँ बड़ी चहलपहल रहती हे । सब लोग प्रेम से एक 
दूसरे से वार्त्तालाप करते हुए भोजन करते हें--किसो से घणा नहीं । जो 
विद्यार्थो परोसते या पानी देते हे, उनके विषय में किसी के मन में ऊँच- 
नीच का भाव नहीं होता। जो छात्र निश्नंन होने के कारण अपने श्रम से 
धन कम्ताकर, विद्यास्यास करते हूँ, उन्हें यहाँ कोई नोची दृष्टि से नहीं 
देखता; जन-समाज में बल्कि उनकी अधिक प्रतिष्ठा होती हैं । यही कारण 
है कि अमरीका में निर्धत माता-पिता का पुत्र भी संयक्तराज्य का प्रेज्ञी- 
डरेएप बन सकता हे। इसके विपरीत भारतवर्ष के धनसम्पन्न लोग अपने 
निर्धन देशभाइयों से घुणा करते हे । उनके उपकार के लिए वे बहुत कम 
दत्तचित्त होते हें। भला जब अपने ही देशवासियों से लोग प्रेम नहों रखते, 
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जब उन्हीं के विषय में वे अस्पुद्यता का भाव रखते हैँ, तब भला कंसे 
उन्नति हो सकती हें । 

रोयरसन साहब का बनवाया हुआ भौतिक परीक्षागह (?॥9&08/ 
[.90००४०५ ) भी यहाँ देखने योग्य हे। इसे देख कर मालम होता हूं 
कि विद्या के प्रमी किस प्रकार वंज्ञानिक उन्नति के लिए धन व्यय करते 
हैं। इसकी बनावट ऐसो हे कि सक्मातिसक्ष्म प्रयोग करने में भो कोई 
विध्न नहों पड़ सकता। दीवारों ओर छतों में आवश्यकतानुसार नलियों 
के ले जाने के लिए स्राख हूँ । दूसरी छत पर परीक्षा और प्रयोग करने 
वालों के लिए सब तरह का सामान हेँं। यहाँ पर विद्यार्थियों का एक 
फारखाना भो हें। जिस यन्त्र की आवश्यकता होतो हे वह यहाँ तत्काल 
बना लिया जाता हैँ । सबसे नीचे तहखाने में तीन डाइनामोज़् (0/9705) 
और एक इज्जिन गरमी पहुँचाने के लिए हें । 

कानूनी शिक्षा के स्कूल को बनावट केम्ब्रिज (इंद्धलेंड) के प्रसिद्ध 
किग्ज़ कालेज ((02'5 (००४०) जेसी हें। जिसने उस कालिज को 
देखा हे, वहो समझ सकता हे कि यह स्कूल कितना रमणीक और विज्ञाल 
होगा । इसके साथ एक बहुत बड़ा पुस्तकालय हें। एक बड़ा हाल 
विद्याथियों के अभ्यास के लिए भी हे । जुदा-जुदा मेज्ञों पर प्रायः चुपचाप 
बेठ हुए छात्र अपने-अपने पाठ में मग्न दीख पड़ते हें। पुस्तकें सामने को 
भीतों से सटी हुई अल्मारियों में रक्‍्खी रहतो हे । जिस पुस्तक की आवद्य- 
कता हो, फ़ोरन वहाँ से मिल सकती हे। यहाँ ऐसा सुप्रबन्ध हें कि पठन- 
पाठन में ज्ञरा भी विध्न नहीं होता। 

अमरीका और योरुप में स्त्रियों का बड़ा आदर हैँ । उनके विद्याम्यास 
और शारीरिक तथा मानसिक उन्नति का बसा हो अच्छा प्रबन्ध हे जेसा 
कि पुरुषों के लिए । स्त्री पुरुष का आधा अड्भ है, यह बात विशेष करके 
इन्हीं देशों में देखने में आतो है । शिकागों विश्वविद्यालय में क्‍या स्त्रो, 
क्या पुरुष, सभो विद्याम्यास फरते हे । कालेज में स्त्री अध्यापिकायें भी 
हैं। पुरुषों के रहने के लिए कई बड़े-बड़े घर तो हें ही, स्त्रियों के लिए 


शिकागो विश्वविद्यालय ३े० 





भी एक विज्ञाल भवन हूँ। स्त्रियों के क्लब भी जुदा हैं, भोजनशालायें 
तथा व्यायामशालाय भी जुदा हें। व्यायामशालाओं में उन्हें सब प्रकार 
के खेल सिखलाये जाते हे। उनके तेरने के लिए सुन्दर स्वच्छ जल का 
एक तालाब हैं। समाज की शारोरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति 
तभी हो सकती हे जब हमारो मातायें, हमारी बहिनें और हमारी 
कन्यायें भो सब कामों मे उन्नति करे। भारतवष में स्न्नी-शिक्षा के अभाव 
को देखकर दुःख होता हे । कया वह जाति कभी उन्नति के शिखर पर 
पहुँच सकती हे जहाँ स्त्रियों की अधोगति हो ? अकेले पुरुषों के किये 
देशोद्धार नहीं हो सकता । 

इसके सिवा यहाँ के विश्वविद्यालय की बहुत सी ओर भो इमारतें 
हैं । खेल-कद कसरत के लिए एक बहुत बड़ा “जिमनेज्ञियम” (व्यायाम- 
शाला) हे । फुटबाल खेलने के लिए एक चौड़ा मंदान हे, जहाँ प्रत्येक 
शनिवार को हजारों स्त्रो-पुरुषों की भीड़ खेल देखने के लिए एकत्रित 
होती हैँ । एक सर्वसाधारण पृस्तकालय हे, जो सवेरे ८॥ बज से शाम के 
५॥ बज तक खुला रहता ह । तीन राख रुपया खर्च करके विद्वविद्या- 
लय के अधिकारियों ने एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाया हे । पुस्तका- 
लय के पास एक भोतिक शक्ति-गृह ( ?०0५०' प्र०५७८ ) है, जहाँ से 
भाष बड़-बड़े नलों में होती हुई विश्वविद्यालय को सब इमारतों में 
पहुँचती हे । यहाँ पर एक बिजलोघर भी है, जिससे सब कमरों में बिजलो 
का प्रकाश पहुँचता हे। पौष-माघ के महीनों में गलियों और मकानों 
पर कई फूट बफ़ जम जातो हे, मगर कमरे में बठ हुए लोगों को जाड़ा 
नहीं लूगता; उष्ण भाष के यन्त्र कमरे को गरम रखते हें। बाहर १० 
या १५ दर्जे शून्य से नीचे तापमान ( ॥थगाए८ांणा८ ) हो, परन्तु कमरे 
में ७० दर्ज की गरमी होती हूं । विश्वविद्यालय की सड़कों के नीचे भाष 
के बड़े-बड़े नल लगे हैं, जो सड़कों की बर्फ़ को पिघला देते हें; ससे 
विद्यार्थियों को आराम रहता हे। 

अब, अन्त में, मुझे इस बात का विचार करना हे कि शिकागो विश्व- 
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वियालपय विद्याथियों के लिए क्‍यों अधिक लाभकारी हैँ । शिकागों 
व्यापार को बहुत बड़ी मण्डी हे । हज्ञारों कारखाने, गोदाम और बड़े-बड़े 
व्यापारियों के कारोबार यहाँ हें । यहाँ ऐसे-ऐसे कारखाने हें जहाँ मजदूरों 
की सदंव आवश्यकता रहती हे । इसलिए बहुत से विद्यार्थोी, जो धन के 
अभाव से और किसी कालेज में नहीं पढ़ सकते, यहाँ चले आते हें। 
विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने का जो महकमा हे, उसका सम्बन्ध सभी 
बड़े-बड़े कारख्षानों से हे । विद्यार्थी जेसा काम कर सकता हो, वही काम 
तोन-चार घण्टे करके वह अपने खर्चे के लिए रुपया पंदा कर सकता हें । 
सेकड़ों विद्यार्थो इसी ढंग से यहाँ पढ़ते हें । विश्वविद्यालय ने एक कम्पनी 
भो एसी बना रक्‍्खी हे जो होनहार निर्धव विद्यारथियों को १००० रुपये 
वाधिक तक कर्ज देती हे--पर सुविधा उन्हीं छात्रों के लिए है जो तीन- 
चार वर्षों के अन्दर मुलधन अदा करने का प्रण करते हें। यहाँ एक 
ओर भी महकमा हे, जहाँ १७५ के करीब विद्यार्थो विश्वविद्यालय के 
प्रबन्धसम्बन्धी काम करके अपनी फ़ीस का रुयथया कसा लेते हें। ४० या 
५० छात्र भोजनशाला में दो घण्ट रोज़ काम करके अपने भोजन का खर्चे 
पूरा कर लेते हे। इस विश्वविद्यालय के अध्यापक बहुत योग्य, उदार और 
सुशील हे । इसलिए अमरीका के प्रत्येक प्रान्त के विद्यार्थो यहाँ पढ़ने 
आते हें । 

यहां के विश्वविद्यालय की इमारतें शहर से बाहर, मिशेगन नाम की 
झील के दूसरी ओर हें । उनके इदे-गिर्द सुन्दर-सुन्दर बाग़ और पृष्पवाटि- 
कार्यें हें, जिनसे इमारतों को शोभा दूनी होगई हे । यही कारण हैँ जो 
शिकागो विश्वविद्यालय दूर-दूर के विद्याथियों को अपनी ओर आकर्षित 
कर लेता हे । यहाँ विद्यार्थियों को सब तरह की स्वतन्त्रता हैँ । जहाँ चाहें 
जायें, चहाँ चाहें घर्मे--किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं । 

प्यारे पाठक, मेने आपको संक्षेप में अमरोका के एक जगत्प्रसिद् 
विश्वविद्यालय का वृत्तान्त सुनाया और उसको शिक्षा-प्रणालो का भी कुछ 
वर्णन किया । अब आप सोचिय कि क्‍या भारतवर्ष के जुदा-जुदा कालेज 
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एक यूनीवर्सिटी--उक विद्वजिद्यालय--के रूप में नहीं लाये जा सकते ? 
में तो कोई रुकावट इसमे नहीं देखता । यदि हिन्दू कालेज, मुस्लिम कालेज, 
खालसा कालेज, डो० ए० बी० कालेज अमरीका की यूनिवर्सिटियों को 
भाँति हो जाएँ और अपने विद्यार्थियों को सरकारी परीक्षाओं के पचड़ से 
निकाल कर नियमान्‌ कल विद्याभ्यास करने पर उन्हें पदवियाँ दें तो विद्या- 
थियों को इस बात का अन भव हो जायगा कि हम भो स्वतन्त्रता से अपना 
प्रबन्ध करने योग्य हें। यह आवश्यक नहीं हँ कि दूसरों पर अवलम्बन 
करके ही हम उन विद्याओं को प्राप्त करें। इसके सिवाय विद्याथियों को 
किताबी कीड़े न बना कर उपयोगी और उपकारोी विद्या तथा कला-कोशल 
को शिक्षा देनी चाहिये। यह भी स्मरण रह कि जिस प्रकार अमरोका के 
घतादूय पुरुष अपनी सम्पत्ति को जाति के उपकार के लिए अपंण करते 
हैं, उसी प्रकार हम भी अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। बिना 
इसके भारत का कल्याण नहों हो सकता। 
एक बड़ी भारी शिक्षा जो हमको अमरीका से मिलती हें, वह आपस 
का प्रंम है । जैसे अमरीका में भिन्न-भिन्न सतों के विद्यार्थी एक ही कालेज 
में लिखते-पढ़ते, उठते-बंठते और मिलते-ज लते हैं, वेसे ही हमारे देश में 
भी होना चाहिये। प्रत्येक के हृदय में दूसरे के विचारों के लिए सम्मान 
होना उचित हूं । यदि कोई किसी सिद्धान्त में हम से भिन्न मत रखता 
हैं तो उससे घणा नहीं करनी चाहिय । जिन बातों में हम आपस में 
सहमत हें, उनमें मिल कर काम करना चाहिए, तभी हमारे मतभेद दूर 
ही सकते हें और हम एक-दूसरे का सहानभूतिपुर्वक अध्ययन कर सकते हे। 
शिक्षित समाज के उत्थान और सद्भठन का यही मार्ग हें ओर यही जन- 
साधारण को विकास की ओर ले जा सकता हूं । 


चौथा अध्याय 
2 ३ हे 6 फ 
मरा विर्वावद्यालय मे प्रवश 

'सिद्धान्तकौम॒दी' अपनो काँख में दबाये हुए फाशी की टेढ़ी-मेढ़ी 
गलियों में घमनेवाला यह विद्यार्थी जब शिकागो विव्वविद्यालय के भव्य 
भवनों के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसके हे का वारापार न रहा । 
शिफकागो की पहली रात्रि बड़ी कठिनाइयों से बिताने के बाद विद्या के उस 
महान केन्द्र में प्रवेश करने की घड़ी मेरे जीवन की एक अत्यन्त मधर 
वह भी उसके एक ज्ञान-स्रोत के पास--इससे बढ़कर सौभाग्य की बात '' 
और क्या हो सकती थी ! में विद्यालय की सड़कों पर मस्त होकर टहलने . 
लगा । 

सब विद्यार्थी मेरी ओर विस्मित होकर देख रहे थे । में पुरानो 
दुनिया का अजनबी, नई दुनिया के सभ्य स्त्री-पुरुषों से बिलकुल निराला, 
भला कहीं छिप सकता था ! सबसे पहले मेने अपने घोंसले का प्रबन्ध 
किया । सस्ते कमरे सब भर गये थे, इस कारण हिचकाक हाल' में मेंने 
कमरा किराये पर लिया । पहली भेंट फरनो थी प्रेज्ञोडेण्ट जड़सन के साथ, 
क्योंकि उनसे फ़ोस माफ़ करानी थी । शिफागो विश्वविद्यालय फ़ीस के 
लिहाज्ञ से बड़ा महूँगा विद्याकेन्द्र हें, जहाँ केवल धनी माँ-बाप के लड़के- 
लड़कियाँ ही विद्याभ्यास कर सकते हें; लेकिन निधेनों के लिए भी वहाँ 
एक सिलसिला बनाया हुआ था। बौद्ध भिक्षु श्री अनागरिक धर्मपाल जी 
ने मुझे शिकागों विद्वविद्यालय के स्वर्गीय प्रेज्ीडण्ट हारपर महोदय के 
नाम फ़ीस साफ़ कराने वाला जो पत्र दिया था, में उसे लेकर जडसन 
साहिब के पास पहुँचा । वे मेरे साथ बड़ी अच्छी तरह से पेश आये ॥ 
मेरी कहानी सुनकर और उस पत्र को पढ़कर वे बोले-- 


छ 
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“यह पत्र स्वर्गोय प्रेज्ञीडेण्ट हारपर महोदय के नाम हूँ। वे बड़े 
उदार पुरुष थे। जब श्री अनागरिक धर्मपाल जी शिकागो सर्वधर्मंसम्मेलन 
में आये होंगे तो उस समय उन्होंने कुछ भारतोय छात्रों के लिये निःशुल्क 
विद्यादान की बात अवश्य कही होगी । वे स्वर्गलोक को चले गये, 
परन्तु में उनका प्रतिनिधि उनके वचन का पालन अवदय करूँगा।” 


बस, चार सौ पचास रुपये सलाना की फ़ोस साफ़ होगई और भेरे 
लिए ज्ञान का द्वार खुल गया । उनका आज्ञापत्र जेब में रख कर में 
अपने कमरे में लौठा और प्रभ की इस कृपा के लिए उन्हें बारबार 
धन्यवाद दिया । 


में सन्‌ १९०६ के जन मास में शिकागो पहुँचा था। इस तिमाही का 
सत्र जून में ख़त्म होने वाला था और पहलो जुलाई से ग्रीष्म ऋतु को 
तिमाही ( $प्राा८ा 0प्थआ।८ ) प्रारम्भ होनवाली थी । मेने इसी 
में प्रवेश करना था । 


नियत तिथि को प्रातःकाल में रजिस्ट्रार के दफ़्तर के पास पहुँचा । 
विद्यार्थियों के झुण्ड इधर-उधर चक्‍कर लगा रहे थं। जिनके पास में 
खड़ा था, वे सब मुझ देखकर हँस रहे थ। ऐसा क्‍यों? में स्‍लीपर पहिन 
कर ही वहाँ आ गया था और स्लोपर हूँ रात के पहिनने की चीज़्ञ--बस, 
इसी पर लड़कियाँ-लड़के मेरी खिल्‍्लो उड़ा रहे थे । जब मुझे अपनो 
अज्ञानता का पता लगा तो में अपने कमरे की ओर भागा और अपने 
नये बूट से लेंस होकर इस सम्य समाज में आकर सम्मिलित हुआ । मेरा 
भी नाम लिख लिया गया ओर में संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थों इस जगत्‌- 
प्रसिद्ध शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति-विज्ञान के मुख्य विषय को 
लेकर भरती हुआ । मेरी हादिक इच्छा थी कि सें राजनीति का पण्डित 
बन्‌, क्योंकि मुझे अपने देश की राजनीतिक समस्याओं को हल करना 
था। इसी कारण सेंने राजनीति के मुख्य विषयों को लेकर बाकी उसके 
अंगी-संगी मज्ञमूनों का अध्ययन करना प्रारम्भ किया । 
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विश्वविद्यालय का था नया अद्भुत जीवन-मेरे लिए बिलकुल 


नया। में था बड़ा लजीला, सभ्य समाज से अलग रहने वाला, महा- 
संकोची, आयंसमाज के कठोर आदर्शों में पला हुआ, स्त्री-जाति से 
विरक्‍्त और पाइचात्य संस्कृति का विरोधी । ऐसा छात्र सन्‌ १९०६ के 
जुलाई मास में शौकीन अमरोकन विद्यार्थियों के वर्ग में जाकर बंठा । मेरी 
श्रेणी में लड़कियाँ भी थीं। पहली बार अपन जीवन में मुझे लड़कियों के पास 
बेठना पड़ा । थी तो मेरी आयु २७ वर्ष की, किन्तु में सदा कठिन धामिक 
नियमों का अभ्यासी था। अपने वर्ग में से लड़कियों के सामने जब नीचे 
मुंह किये बेठा रहता तो वे सब मेरी मसख़री उड़ातीं और मुझे अजायब- 
घर का प्राणी मानकर मेर। अध्ययन करती थोीं। पुरानी दुनिया के जल- 
वायू से निकलकर में नई दुनिया के अप-द-डेट वातावरण में साँस लेने 
लगा । एक लेडी अध्यापिका मुझे लेखन-कला पढ़ाती थी। उसकी मुझ 
पर बड़ी कृपा थी। उस्तकी पोशाक से ऐसा मालम होता था कि शायद 
उसने जीवनभर अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की हो । इस प्रकार मेरा 
विद्यार्थो-जोवन प्रारम्भ हुआ । 


2 2 शक हज 


शिक्षित मनष्य की पहिचान 

हमारे नीतिकार कहते हें--“विद्याविहीन: पश्‌:” अर्थात्‌ विद्या के 
बिना मनुष्य पशु के समान हैँ । इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि हमारे 
लाखों वर्षों के पशपन के संस्कारों का नाश करने वाली जो शक्ति है 
उसी का नाम यथार्थ शिक्षा हैँ। पश्‌पन का मुख्यतम चिह्न हमारे अन्दर 
छिपा हुआ स्व्रार्थ है। पश्‌ केवल स्वार्थ के लिए जीता हैं और शिक्षित 
पुरुष परमार्थ के लिए; पशु साधता हूँ अपना मतलब, मनृप्य जीता हैं 
दूसरों के उत्थान के लिए। हमारा जीवन तभी साथ्थंक है जब हम नीरोग 
बीज बन कर सेकड़ों दूसरे उन्नत बीजों को पैदा कर सकें । शिक्षित 
मनृष्य का यही सच्चा स्त्ररूप हे । --देवदूत 


पांचवां अध्याय 


मज़दरी की महत्ता 


शिकागो नगर मिदेंगन झील के किनारे पर स्थित हैं। यह व्यापार को 
बड़ी मण्डी है और कल-कारखानों का बड़ा केन्द्र है । जो निर्धन विद्यार्थी 
विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें यहाँ नौकरी मिलने की बहुत 
सी सुविधायें हे, इसी कारण काफ़ी संख्या में ग़्रीब माँ-बाप के बच्चे 
यहाँ आसानी से विद्यामभ्यास कर लेते हें। यद्यपि से था तो निर्धन 
विद्यार्थों, किन्तु मज़दूरी को महत्ता से परिचित न था। हमारे देश 
में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थो अन्न-क्षेत्रों में मुफ्त में भाजन पा जाते 
हैं, दानी सज्जन उन्हें कपड़ा-लत्ता दान में दे देते हें और दूसरे मामूली 
खर्च भी उनके इसी प्रकार माँग-ताँग कर निकल जाते हें; इसी वजह 
से हमारे छात्र जीवन-संग्राम की तैयारी करने में असमर्थ रहते हें। 
जातपाँत का झूठा अभिमान उन्हें मज़दूरी से घृणा सिखाता हे ओर वे 
हाथों से काम करने वालों को नीच समझते हैँ । में भो था उनमें 
से एक । यद्यपि घर से निकले हुए कई वर्ष हो चुके थे, किन्तु 
मजदूरी के महत्त्व को मेने अभी तक नहीं समझा था । मेंन भो 
क्षेत्रों का अन्न खाया था. दानियों से दान लिया था और छात्रवृत्ति 
लेकर अपने दिन काटे थे । धन पंदा करने वाली जो महान शक्ति 
है उसके दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। अब जब 
अमरीका में आकर में विद्यार्थो बना तो मुझ पता लगा कि जीवन 
में मज़दूरी का क्‍या स्थान हे ! वह कंसे ? सुनिये । 

जब में विश्वविद्यालय में भरती हुआ था तो उस सभय मेरे 
पास तिमाही का किराया देकर डेढ़ सो रुपये रह गये थे। इतना 
रुपया एक तिसाही के लिये काफ़ी था, इस कारण में निश्चिन्त होकर 
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विद्याम्यास में लग गया । जब यह रुपया खत्म होन पर आया तो 
मुझ पेट की चिन्ता लगी । मुझ पड़े हुए थे भारतीय संस्कार, इस 
कारण सोचा कि ईइवर कुछ न कुछ प्रबन्ध आप ही कर देगा, 
क्योंकि कवि मलकदास की निम्नलिखित उक्ति हमारे यहाँ आम 
प्रचलित हें-- 


“अजगर करे न चाकरो, पक्षी करे न काम। 
दास मलका यूं कहे, सबके दाता राम ॥/ 


ऐसे संस्कारों में पला हुआ में भला मजदूरों की महत्ता क्‍या 
समझ सकता था! लरूकिन जब राक्षसी भूख ने मुझे सताना प्रारम्भ 
किया तो मेंने विश्वविद्यालय के नौकरी दिलाने वाले महकमे को 
शरण लो और वहाँ के अध्यक्ष के पास पहुँचा । उसका नाम था 
मिस्टर बलिन और वह था जमंन यहूदी । आज भो ३२ वर्षों के 
बाद उसके चेहरे के हावभाव मेरे हृदयपट पर खिचे हे । मुझ देखकर 
वह बोला-- 

“कहिये, क्‍या चाहिये ? 

मेने विनयपुर्वक कहा---“मुझे काम को ज़रूरत है ।” 

वह मुस्कराकर बोला--“एक होटल में बरतन मॉजनेवाले की 
ज़रूरत हे । संध्या के समय आपको वहाँ जाना होगा और दिनभर 
अपन विद्याध्ययन में संलग्न रहिये । क्‍या आपको मंजर है ?” 

में सिर खुजलाने लगा | साँस खानेवाले गोरों के जठ बरतन 
माँजना ! ऐसा घणित कार्य मुझसे न हो सकेगा। यह सोचकर मेंने 
इन्कार कर दिया । मेरा इन्कार सुनकर मिस्टर बलिन ने मुंह फेर लिया 
और में छिन्‍न होकर अपने कमरे सें छौटा । 


काशी से तो में संकल्प कर निकला था कि में सब प्रकार को 
मज़दूरो कर लेगा, लेकिन अब जब परीक्षा का समय आया तो में कायर 
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बन गया । में कोई अच्छा काम करना चाहता था--ऐसा काम जो मेरे 
वर्णाभिमान को ठेस न पहुँचाये । में इस सिद्धान्त से अपरिचित था कि 
मज़दूरी समाज में समता का दरजा देती है और किसो भी प्रकार का 
परिश्रम बुरा नहीं कहला सकता । इस कारण कमरे में लोटकर' में 
विचार-सागर में डूब गया । मुझे क्‍या फरना चाहिये ? बड़ी जद्दोजहद 
के बाद मेने अपने आपको समझाया-बुझाया और होटल के बरतन 
साफ़ करने के लिए तेयार होगया । उच्चवर्णाभिमानी हिन्दू को थी 
यह अग्नि-परोक्षा । 


दुबारा जब में मिस्टर बलिन के पास पहुँचा तो उसने बड़ी सहानु- 
भृति प्रदशित कर मुझसे कहा-- 


“देखो मिस्टर देवा, में जानता हूँ कि यह काम तुम्हारे लिए बड़ा 
मुश्किल है, क्‍योंकि तुम साँस नहीं खाते । लेकिन अगर तुमने 
मश्किलात को हल करना सीख लिया तो तुम आज्ञाद हो जाओगे और 
संयुक्त राज्य अमरोका में विद्याध्ययन करना तुम्हारे लिए बड़ा आसान 
हो जायेगा ।” 


मेंने धन्यवादसहित उसके सत्परामर्श को मान लिया और बड़ होटल 
में बरतन धोने के लिए पहुँचा। वह संध्या मुझे कभो भूलेगी नहों। 
बरतन धोनेवाले मज़दूरों के कपड़े पहनकर में गरम पानी के चहबच्चे 
के पास खड़ा था। होटल के नोकर जूठ बरतन लाकर चहबच्चे में 
डालते जाते थे और में उन्हें धो-धोकर दूसरे साफ़ पानी के टब में 
डालता जाता था । बाद में एक साफ़ तौलिये से उन्हें खुश्क कर आल्मारी 
में रखता जाता था। इस प्रकार मेंने मज्ञद्री की महत्ता का पहला सबक 
सोखा । उस रोज्ञ मुझे पता लगा कि यह संसार कमंवीरों के वास्ते हे । 
जो विजेता बनना चाहते हें उन्हें कभी भी शारोरिक परिश्रम से नहीं 
डरना चाहिए। मज़दूरी किसी व्यक्ति को नीच नहीं बताती । नीच वह 
है जो झूठा, बेईमान, दशाबाज़ और व्यभिचारी है । ईमानदारी से रोटी 
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कमाने वाला मजदूर सम्मानित नागरिक हैँ । उसे नीच कहनेवाले स्वयें 
नीच हैँ । संसार में जितना धन पंदा होता हे वह सब शारीरिक 
परिश्रम से हो होता हे । उसे भोगन का अधिकार उन्हीं को है जो 
मसज़दूरी का आदर करते हे और मज़दूरों को मान की दृष्टि से 
देखते है । 

दो-चार दिन के बाद जब में फिर मिस्टर बलिन से मिलने गया तो 
वह मुझ देखकर बड़ा प्रसन्‍न हुआ और कहने लगा-- 


“अपनी पहलो परीक्षा में तुम पास होगये । जातपात का झूठा 
अभिमान तुमने छोड़ दिया । अब तुम अच्छे अमरीकन नागरिक बन 
सकते हो । मे अब तुम्हारा ख्याल रखंगा और तुम्हें दूसरा काम 
दिलाऊंगा । 


कितना खद् था में उस समय ! इस विजय ने मेरा साथा ऊँचा कर 
दिया और में उस रात निश्चिन्त होकर सोया । 


विश्वविद्यालय में जो भोजनालय था वहाँ भी निर्धन विद्यार्थो काम 
कर अपना भोजन-खच्े निकालते थे। मेरा मित्र डोरान भी उनमें से 
एक था। डोरान निहायत खूबसूरत लड़का था और मेरो उससे बड़ी 
सहब्बत थी । वह था खंतिहर का बेदा और मज़दूरी से बिलकुल न 
घबरान वाला । उसके आग्रह पर मेंने विद्यालय के भोजनालय में 
भोजन करना प्रारम्भ किया । डोरान ने मुझे विश्वास दिलाया कि वह 
मेरे लिए शाक-तरकारो का प्रबन्ध करेगा । उसके कहने पर जब में उस 
बड़े हाल में पहुँचा तो सेकड़ों विद्यार्थियों को भोजन करते पाया । वाह ! 
वह था दृश्य देखने योग्य ! विद्यार्थी रसोइये, विद्यार्थो परोसनेवाले, 
विद्यार्थी बरतन उठानेवाले और विद्यार्थी ही जठं बरतन साफ़ करनवाले । 
बाहर का एक भो नौकर वहाँ दिखाई न देता था। यह था सच्चा 
भाईचारा; इसे कहते हे विद्यार्थी-बिरादरी । यहाँ ऊँच-नीच के भाव की 
गुञजायश कहाँ थी ! अपनी श्रेणियों के होशियार विद्यार्थी, श्रेणियों में 
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अव्वल रहनेवाले विद्यार्थी खाना परोसते और बरतन धोते दिखाई 
देते थ। उन्हें शौक से काम करते हुए देखकर अमोर माँ-बाप के लड़के 
उनका फितना आदर करते थे ! यहाँ था मज़दूरों की महत्ता का 
साम्राज्य । दूर-दूर से देश-देशान्तरों के विद्यार्थी अपनी ज्ञान-पिपासा 
बुझाने के लिए शिकागो नगरी के इस तीर्थ पर आते हें और साधनरहित 
होने पर भी साधनसम्पन्न छात्रों की तरह इस ज्ञान-त्रोत से पुरा लाभ 
उठाते हे । क्‍या यहाँ नौजवान छात्र हो थे ? नहीं । साठ-साठ वर्षो के 
बूढ़े स्त्री-पुरुष, जिनके चेहरों पर झुरियाँ पड़ी हुई थों, मुंह में बनावटी 
दाँत थे, विद्यार्थी बनकर नौजवानों की तरह हँसते-खेलते हुए अपने-अपने 
वर्गों में उपस्थित होते थे । एऐसे कईएक दक्षिणी रियासतों के अध्यापक 
इस विद्यालय में डाक्टर की डिग्री लेने आये हुए थे जिनके साथ मेरी 
बड़ी घनिष्ठता थी। थे भारतवर्ष की राजनीति में बड़ी रुचि रखते थे 
और मेरे धामिक विचार जानने के लिए अत्यन्त उत्सुक थे । 

इस प्रकार सन्‌ १९०६ के उस वर्ष में मेरे जीवन का एक नया पृष्ठ 
खुला। एक सत्र जब बीत गया तो में अमरीकन जीवन से भली प्रकार 
परिचित होगया । किस तरह भविष्य में में अपनी बाधाओं से लड़ सकगा, 
इसकी वाकफ़ियत मुझे होने लगी । मित्रों की संख्या बढ़ जाने के कारण 
मुझे इस देश से प्रेम होने लगा और में रूगा विद्यालय के इदे-गिर्द के 
पदार्थों का निरीक्षण करने । मिशेगन झील की सर करने की मेरी बड़ी 
अभिलाषा थी । 

आइये, पाठक, अब हम आपको शिकागो के एक रविवार की सर का 
हाल सुनावें, वहाँ के मनोहर दृश्य दिखलावें और इस झोल की अठखेलियाँ 
बतलावें । इसके बाद शिकागो विव्वविद्यालय के अपने विद्यार्थो-जीवन का 
मनोरंजक वर्णन सुनाऊँगा । 


८ __ 5, हैंड ४$ै2:९९-८५ 


छठा श्रध्याय 


शिकागो का रविवार 


शिकागो संसार के प्रसिद्ध नगरों में से एक ह । यहाँ पर कई एक 
प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्र हें, जहाँ सब विषयों के ध्रन्धर विद्वान ज्ञान-दोक्षा 
देते हैं । अमरीका के बड़े-बड़े कारखाने, पुतलोघर यहीं पर हैं। इन 
कारखानों में हरएक कोम के लोग काम करते हूं । इतने प्रसिद्ध नगर 
के लोग अपने अवकाश का समय कंसे काटते हे ? वे अपना दिल कंसे 
बहलाते हु ? उस नगरी में देखने लायक़ क्‍या कुछ हे ? पाठकों के 
विनोदार्थ इन प्रइनों का उत्तर हम इस अध्याय में देते हें । आइये, आपको 
शिकागो को सेर करावें, इसके अजीब-अजीब दृश्य दिखावे और आपको 
बतलावें कि इस प्रसिद्ध नगरी में कौन-कौन से स्थान दर्शानोय हें । साथ 
ही हम इस नगर के निवासियों के रहन-सहन का व्योरा भी देते जायेंगे, 
जिससे आपको यहाँ वालों की जीवनचर्य्या के विषय में भी कुछ ज्ञान हो 
जाए । इस काम के लिए हमने रविवार का दिन चुना हैं। उसी की महिमा 
हम यहां वर्णन करंगे। इससे हमारा अभीोष्ट भी सिद्ध हो जायगा और 
आपको भो मालूम हो जायेगा कि दिकागो के निवासो रविवार की छुट्टी 
किस तरह मनाते हूं । 


रविवार छुट्टी का दिन हुँ । भारतवर्ष में छोटे-छोटे बच्चे, जो स्कलों 
में पढ़ते हें, वे भी यह बात जानते हें। एशिया और अफ्रीका में जहाँ- 
जहाँ ईसाई लोगों का राज्य है, सब कहीं स्कलों और दफ्तरों में रविवार 
को छुट्टी रहतो हू। परन्तु रविवार को छुट्टी किस तरह मनानी चाहिये, 
यह बात ईसाई धर्मावलम्बियों के बीच रहे बिना अच्छी तरह नहीं अनुभव 
को जा सकती । रविवार की छुट्टी मनाने के लिए दिकागों में कंसे- 
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कंसे स्थान बनाये गये हें और किस प्रकार यहाँ वाले जीवन का आनन्द 
लटते हैं, इसका संक्षिप्त हाल सुनिये । 

ईसाई धर्म में रविवार को काम करना सना हें। इसलिए सब दुकानें, 
पुस्तकालय, कारखाने आदि इस दिन बन्द रहते हें । क्‍या निर्धन क्‍या 
धनवान, क्‍या नोकर क्‍या स्वामी, वया बालक क्या वृद्ध, क्या स्त्री क्या 
पुरुष, सबके लिए आज छुट्टो हे। १०३ या ११ बजे, प्रातःकाल नियत 
समय पर, प्रायः सब लोग अपने-अपने गिर्जाघरों में जाते हुए दिखाई 
देते हें। वहां ईइ्वराराधना के बाद घर लौट कर भोजन करते हें। 
फिर कुछ देर आराम करके सेर को निकलते हें । 

शिकागो बहुत बड़ा शहर हे । संसार के बड़े शहरों में इसका 
तीसरा नम्बर हे। यहाँ एक “फ़ोल्ड म्यूजियम” अर्थात्‌ फ़ोल्ड साहिब 
द्वारा बनवाया हुआ अजायबघर हे। यह मिशंगन झील के किनारे, शिकागो 
विश्वविद्यालय से थोड़ी ही दूर स्थित हें । रविवार को सवेरे नौ बजे 
से शाम के पाँच बजे तक, सबको यहाँ मुफ्त सेर करने की आज्ञा है । 
इसलिए इस दिन यहाँ बड़ी भोड़ रहती हे। आठ-नौ वर्ष की बालक- 
बालिकायें ऐसे ही स्थानों से अपनी विद्या आरम्भ करते हें, क्योंकि 
यहाँ पर संसार की उन सब अद्भुत वस्तुओं का संग्रह हे जो शिकागो 
के प्रसिद्ध सांसारिक मेले (४४०१0'5 एथवा) में इकट्ठी की गई थीं । 
यहाँ यह बात यथाक्रम दिखलाई गई हे कि पृथ्वी के ऊपर प्राणियों का 
जीवन, प्राकृतिक नियमों के अनुसार, किस प्रकार वर्तमान अवस्था को 
पहुँचा हें । भृगर्भविद्या सम्बन्धी पदार्थों को भिन्‍न-भिन्‍न कमरों में 
दरजे-बदरजे रखकर उनका क्रमविकास अच्छी तरह बतलाया 
गया है। यहाँ यह स्पष्ट मालम हो जाता हे कि उत्तरीय अमरीका के 
हिरण किस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न चारों ऋतुओं में अपना रज्भः बदलते 
हैं; किस प्रकार प्रकृति माता बफ़ं के दिनों में उनको भोजन देती हे । 
उत्तरीय श्रुव में रहने वाले रीछों के बरफ़ के भोतर बने हुए घर क्या 
ही अच्छी तरह दिखलाये गये हें ! यह बात प्रत्यक्ष मालूम हो जाती है 
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कि अमरीका के प्राचीन निवासी ([२०० ॥॥09॥5 ) किन देवी-देवताओं 
की पुजा करते थे, कंसे घरों में रहा करते थे, किस प्रकार किन-किन 
चीज़ों की मदद से पहनने के वस्त्र बनाते थे, उनकी नौकायें, उनके 
खाने-पीने का सामान, उनके देवालय, उनके युद्ध के शस्त्र--सब चोजें 
बहुत ही अच्छी तरह दिखाई गई हे । सबसे अधिक सक्षम प्राणी हो 
संसार में जिन्दा रहते हे, इस सिद्धान्त की पुष्टि इन दृश्यों को देखते ही 
हो जाती हैं । जब हमने इन चीज़ों को देखा तब तत्काल हमें यह रूयाल 
हो आया कि क्‍या भारतवासियों का नाम, उन की चोज़ें, उनका इतिहास 
आदि सब कुछ नष्ट होकर किसी दिन लन्दन के अंग्रेज़ी अजायबधर 
(8705 शए5टपा) में ही तो न रह जायगा ! 

इस अजायबघर के मध्य में साहसी कोलम्बस की दीघंकाय मर्ति 
(5700८) विराजमान है । इस जिनेवानिवासी को देखकर दर्शक के 
मन में भांति-भांति के विद्ार उत्पन्न होने लगते हें और एक अद्भुत 
दृश्य आँखों के सामने घूम जाता है । उस समय के अमरीका और आज 
के अमरीका में कितना अन्तर हूँ ! वे यहां के प्राचोन निवासी कहाँ 
गये ? पिछली तीन शताब्दियों में यहाँ की भूमि का कंसा रूप बदला 
है ? कहाँ योरुप, कहाँ अभरोका--हज़ारों कोसों का अन्तर ! भारतवर्ष 
की तलाश में एक पुरुष भूल से इधर आ निकलता हुँ । उप्तका आना 
क्या है, यमराज के आने का संदेशा हूँ। हलत्चारों वर्षों से रहनेवाले, 
स्वतन्त्रता से विचरने वाले, क्या पद्म क्‍या पक्षो, क्‍या मनुष्य, सभी 
तीन ही शताब्दियों के अन्दर स्वाहा हो जाते हें। करोड़ों भेंसे अमरीका 
के जड़लों में न जाने कबसे आनन्दपुर्वंक विचरते थे, पर आज उनका 
नामोनिश्ञात तक नहीं मिलता । उन सब जीवों ने क्‍या अपराध किया 
था ? क्‍यों एक दूर देश में बसने वाली जाति, जिप्का कोई अधिकार 
इस देश पर नहीं था, आकर यहाँ के असलो रहनवालों को नष्ट करने का 
कारग हुई ? क्या यही ईश्वरीय न्याय है ? नास्तिकता से भरे हुए ऐसे 
ही प्रघन यहाँ दशक के सत्र में उठते छागपे हैं । तःकाह एक आवाज़ कान 





शिकागो का रविवार ४९ 


में आती हं--'प्रकृति का यह अटल सिद्धान्त हे कि सबसे अधिक 
सक्षम--सबसे अधिक योग्य--ही का दुनिया में गुज्ञारा हे । यदि तुम 
अपना अस्तित्व चाहते हो तो अपने पासपड़ोस वालों की बराबरी के बन 
जाओ । वहो जाति अपना नाम संसार में स्थिर रख सकती हें जो इस 
नियम के अनकल चलती है ।” 

इस अजायबघर में वनस्पतिविद्या, रसायनविद्या, जन्तुविद्या, नर- 
शरीरविद्या आदि भिन्‍न-भिन्‍न विद्याओं सम्बन्धी सामग्री भी विद्यम/न 
हैं । एक पन्थ दो काज'--छुट्टी का दिन है, सर भी कीजिये और कुछ 
सीखिये भी । उन्नति के कंसे अच्छे मौक़ यहाँ के निवासियों को दिये 
जाते हें ! बालकपन से ही खेल के बहाने यहाँवाले इतनी वाकफ़ियत 
हासिल कर लेते हे, जो हमारे देश में दस बरस स्कूल में पढ़ने से भी नहीं 
होती । 

अजायबघर से बाहर निकल कर देखिये--झील के किनारे-किनारे 
सड़क बनी हुई है; बेंच रखी हुई हें। वहाँ स्त्री-पुरुष, बालक-बालिकाये 
आनन्द से बंठ हुए हँस-खेल रहे हें। उनके चेहरों को देखिये, 
“स्वतन्त्रता उनके माथे पर जगमगा रही हैँ। नवयुवक अपनी प्रियतमाओं 
के साथ इधर-से-उधर उधर-से-इधर घमते और वार्तालाप करते हुए क्‍या 
ही भले मालम होते हें! मिशेगन झील भी उनके इस प्रेम के भावों को देख 
कर प्रसन्‍न मालम होती हू ! वह अपने स्वच्छ द्ीतल पवन के श्ोंकों से 
उन्हें आज्ञीर्वाद सा दे रही हैं । जल की तरंगें छोटे-छोटे बालकों को 
देखकर, उनसे मिलने के लिए, बड़ आह्वाद से आगे बढ़तो हैं, परन्तु 
तत्काल ही यह सोचकर कि शायद कुछ बेअदबी न हुई हो, पीछे हट 
जाती हें । इस समय भगवान्‌ सूर्य अपने दिन के कार्य को पूर्ण कर 
पश्चिम की ओर गमन करते हें । 

इस अजायबघर के सिवाय और भी बहुत से स्थान शिकागो निवासियों 
के लिए रविवार मनाने के हेतु हें। कितने ही उद्यान (?४7]:5 ) ऐसे 
है जहाँ पियानो बाजे तथा मनबहलाव के और अनेक सामान रखे रहते 
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हैं । वहाँ जाकर लोग बठते हे, संगीत सुनते हे और आनन्दमग्न होकर 
घर जाते है । 

यहाँ एक उद्यान है, जिसका नाम हम्गेल्ड पार हुँ । इस में नहर 
के ढंग के जल के बड़-बड़ लम्ब कुण्ड हे। उनमें जल भरा रहता है । 
छोटी-छोटी नावबें पानी पर तेरा करती हैं। ये नावें खेल के लिए हैं । 
ग्रीौष्मकाल में यहाँ नावों की दोड़ होती हे । रविवार के दिन इन उद्यानों 
का दृश्य बहुत ही मनोहर हो जाता है । नवयुवक नौकायें खेते हुए हँसते- 
खेलते, गाते और जीवन का आनन्द लेते हे । एक-एक नौका परप्रायः एक 
नवयुवक और एक यूवती स्त्रो होती हे । वे सहाध्यायी मित्र, अथवा पति- 
पत्नी होते हे । इस तरह को संगति इस देदा में ब्रो नहीं मानी जाती और 
न हम लोगों के देश की तरह ऐसे बरे भाव ही इन लोगों में उत्पन्न होते 
हैं। स्त्रियों को यहाँ पर बड़ी प्रतिष्ठा हे । कोई बहुत ही पतित पुरुष होगा 
जो उनके साथ नोच व्यवहार करेगा । ऐसे पुरुष के लिए कानून में बड़े 
भारी दण्ड का विधान हूँ । प्रायः सभी उद्यानों में ऐसे जलकुण्ड हें । जो 
स्थान जिसके निकट हो, वह वहीं जाकर रविवार को आनन्द मनाता हे । 

कोई शायद पूछ कि क्या और रोज़ वहाँ जाना मना हूँ ? एंसा नहीं 
हैं। परन्तु कारण यह है कि अधिकांश लोगों को सिवाय रविवार के 
और रोज़ छुट्टी ही नहीं मिलती, इसलिए रविवार को ही इन उचद्यानों 
में लोग एकत्रित होते हैं। रोज़ सिफ़ कहीं-कहीं टेनिस खेलते हुए स्त्री- 
पुरुष दिखाई देते हें। यह बात पग्रीष्स-ऋतु की हे। जाड़ों में जब इन कुण्डों 
का पानो जम जाता हैँ, तब वहाँ पर लोग “स्केटिंग” ($/80॥2 ) करते 
हैं । स्केटिंग एक प्रकार का खेल हैँ । जते के साथ धातु का बना हुआ एफ 
ऐसा ढांचा लगा दिया जाता हे जो एड़ी में अच्छी तरह से अटक जाय 
ताकि बफ़ पर दौड़न-मड़ने में आसानी हो । यह खेल हॉकी के खेल के 
मानिन्द हे, इसीलिए उसे बफ़ोली हॉकी कहते हें । हर साल दिसम्बर में 
स्केटिंग का समय होता हे। जब बेहद जाड़ा पड़ता हे तब बालक-बालिकायें 
जमी हुई जलस्थलियों में नाचती हुई दिखाई देती हें । 
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यहाँ का लिड्ून उद्यान भी बहुत प्रसिद्ध है। इसमें अमरीका के 
विख्यात योद्धा वीरबर ग्राण्ट की मति हें । अश्वारूढ़ ग्राण्ट की म॒ति इस 
देश के इतिहास के ज्ञाता को उस भयडूर युद्ध का स्मरण कराती हे जो 
यद्ध गुलामों के व्यापार को बन्द कराने के लिए आपस में हुआ था । 
अमरीका के उत्तर के लोग चाहते थे कि गुलामों का व्यापार बन्द हो 
जाय । उनका सिद्धान्त था--स्वतन्त्रता की दृष्टि में सब आदमी बराबर 
हें; जीवन और स्वतन्त्रता के स्वाभाविक नियमों में सबका हक़ एक-सा हे। 
वे नहीं चाहते थे कि अमरीका जंसे स्वतन्त्र देश में मनष्य भेड़-बकरियों 
की तरह बिके । इस सत्य सिद्धान्त की रक्षा के लिए एक लोमहषंण युद्ध 
उत्तर और दक्षिण निवासियों में हुआ और परिणामस्वरूप सत्य की जय 
हुई । श्रवीर ग्राण्ट इस युद्ध में उत्तरवालों की ओर से सेनापति थे । वे 
काले हब्शियों को वसा ही चाहते थे जंसा कि गोरे चमड़े वाले अमरोकनों 
को। इस महात्मा का स्मारक चिन्ह दर्शक को एक नया जोवन प्रदान 
करता हैँ । वह उसे सुचना देता हे---“किसी मनुष्य को दूसरे पर शासन 
करने का अधिकार नहों हे । सब मनुष्य इस विषय में बराबर हे। समाज 
एक यन्त्र हे और मनष्य-समुदाय उसके पुज्े । अपनो योग्यतानुसार सब 
समाज के सेवक हैं । किसी से घणा सत करो; क्या काला, कया गोरा, 
सब एक ही पिता के पुत्र हें । 

इस उद्यान के एक भाग में भिन्न-भिन्न प्रकार के पौध रक्‍्ख हुए हें । 
जो वक्ष जिस तापमान में जी सकता हुँ उसो के अनुसार बहाँ उसे उष्णता 
पहुँचाई गई है और उसकी रक्षा की गई है । उष्ण देशों के अनेक वक्ष यहाँ 
देखन में आते हैँ । दर्शक को वनस्पतिविद्या! सम्बन्धी बहुत सी बातें यहां 
मालम हो जाती हैं । 

उद्यानों के सिवाय बहुत से और भी स्थान लोगों के बेठने-उठने और 
हँसन-खलन के लिए हैं। शिकागों बहुत बड़ा नगर हे । इससे नगरवासियों 
के आराम ओर शुद्ध पवन की प्राप्ति के लिए बीच-बीच गलियों में “बुला- 
वाइ ज्ञ (000५४705) नामफ विहारस्थल हैं। यहाँ की गलियाँ हमारे 
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शहरों जंसी नहीं हें । गलियाँ क्‍या हे, बाज़ार हैं। पत्थर के मकानों के 
आग, दोनों किनारों पर, दस फ़ीट के क़रीब रास्ता, सड़क से ऊँचा, लोगों 
के चलने के लिए बना रहता हे । बीच की सड़क गाड़ी, घोड़े, मोटर आदि 
के लिए है। खले मकानों और चौड़ी सड़कों के कोने पर भी, हवा साफ़ 
रखने ओर गरीब आदमियों के मनोरझअजन तथा लाभ के लिए, थोड़ी-थोडी 
दूर पर विहार-वाटिकायें हे, जहाँ बेठन के लिए बेंचें रकक्‍्खी रहती है । 
काम से थके हुए स्त्री-पुरुष रोज्ञ सायंकाल यहाँ दिखाई देते हें, क्‍योंकि 
और स्थानों में गान, बजाने और जलविहार आदि के लिए थोड़ा बहुत 
खर्च करना पड़ता है, जो थोड़ी आमदनी के लोग नहीं कर सकते । उनके 
लिए एसे स्थानों, उद्यानों और अजायबघरों में घूमने की स्वतन्त्रता हे । 
यत्न यह किया गया हैँ कि सबको इस स्वतन्त्र देश में आनन्द प्राप्त करने 
का अवसर मभिले। यहाँ जो धन व्यय किया जाता हे, वह शारोरिक और 
मानसिक दोनों प्रकार की उन्नतियों के लिए हे । 
यह तो हुई दिन की बात, अब रात को सुनिए। यहाँ बहुत से नाटक- 
घर, प्रदशनियाँ और समाज हे, जहाँ अपनो-अपनी रुचि के अनुसार लोग 
रात को जाते हे । शिकागो में लोग अक्सर रात को भी गि्जों में जाते 
हैं । रात को भी वहाँ उपदेश, गायन और हरिकीतेन होता हूँ । यहाँ 
एक जगह 'इवेत नगर” (५५॥॥८ (४५) है । बहुत से लोग वहाँ 
जाते हे । इस जगह को 'उबेत नगर” इसलिए कहते हें कि यहाँ बिजली 
को शश्र रोशनी होती है, जिससे रात को भी दिन ही सा रहता हूं । इसके 
विशाल द्वार पर बड़े मोटे-मोटे बिजली के प्रकाश के अक्षरों में “दी व्हाइट 
सिटी” (7॥० %/४० (709) लिखा हुआ हें । बिजली की महिमा यहाँ 
खब ही देखने को मिलतो है । स्थान-स्थान पर प्रकाशमय रख्भर-बिरब्ठ 
अक्षर-चित्र बने हुए हैं, जो सिनट-मिनट में रड्भा बदलते हे । इस इवेत- 
नगर के भीतर अनेक मनोरञ्जन-स्थान हैँ; कहीं पर गाना हो रहा हैं, 
कहीं बड़े-बड़े “हालों” में नाच हो रहा है, कहीं 'सरकस'” का तमाशा 
। दुनियाँ भर के खिलाड़ी यहाँ लाये जाते हें । गरमी के दिनों में वे 
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तीन-चार मास में ही हज़ारों रुपये कमा लेते हैं। यह स्थान एक कम्पनी 
का है। उसके नौकर सारी दुनिया में तमाशा करन वालों को लाने के 
लिए घ॒मा करते हें । भारतवर्ष के यदि दो-तीन अच्छे-अच्छे पहलवान, 
किसी देशी कम्पनी के साथ, अमरीका में आव तो हज़ारों रुपये कमा कर 
ले जायें । हमारे देश में अभी लोगों न रुपया पेदा करन का ढद्भः नहीं 
सीखा । एक साधारण मनुष्य इद्धालिस्तान से आकर, हिन्दुस्तान में विज्ञा- 
पनों द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करके, लाखों बटोर कर ले जाता हे, परन्तु 
हमारे स्वदेशी कारोगर, पहलवान, बाज्ञीगर आदि कभी इस ओर आन 
का साहस नहीं करते । अमरीका में कुइती का शौक़ बढ़ रहा हैँ । यदि 
इस समय कोई पहलवान थोड़ा सा रुपया खे कर इधर आये और किसी 
अच्छी कम्पनी की माफ़त कुश्ती हो तो लाखों रुपयों के वारे-न्यारे हो 
सकते हें । 

इस इवेतनगर में रविवार को बड़ा भारी मेला होता हे । गाड़ियाँ 
सत्री-पुरुषों से लदी हुई जाती हेँ। हज्ञारों दर्शक इकटठ होते हे। रात के 
८ बज से ११ बज या १२ बज तक मेला रहता है। यह स्थान केवल 
गर्मियों में खुलता हूँ, क्ग्रोंकि जाड़ों में शीत के फारण यहाँ कोई नहीं 
आता। ज्ञोत ऋतु के लिए नगर के भीतर और अनेक स्थान हे, जहाँ 
दूसरी तरह के मनोरञ्जक खेल होते हें । 

रविवार का दिन इस नगरी में लोग इसी तरह व्यतीत करते हे । 
अब यहाँवालों की जीवनचर्य्या का मिलान यदि हम भारतवर्ष से करते हें 
तो कितना बड़ा अन्तर पाते हैं । उन तमाझञों या नाटकों की बात जाने 
दोजिये जिनको हमारे बहुत से पाठक शायद अच्छा न समझें, पर और 
ऐसे कितने मनोरञ्जक या शिक्षाप्रद खेल-तमाश हें जिनका हमारे 
भारतोय भाइयों को शौक हेँ ? वे अपने अवकाश को, अपनो छट्ठियों 
को, किस तरह बिताते हैं ? भड्ग पीकर, ताश खेलकर, पतड्ड उड़ाकर, 
और व्यर्थ की बकवाद में लिप्त रह कर--समय को कौमत हम जानते ही 
नहीं । यद्यपि कुछ पढ़ें-लिखे लोग ऐसे हें जो इन बुराइयों से बचे हुए 
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हे, परन्तु वे इतनी महान जनसंख्या में दाल में नमक के बराबर भी 
नहीं । आधी संख्या हमारे देश में मर्खा स्त्रियों की है, जिनको कई 
प्रान्तों में बाहर निकलने की आज्ञा तक नहीं; भारतीय मुसलमान तो 
खासकर अपनी बंग़मों को ज़्रा भी आज़ादों देना नहीं चाहते । जहाँ 
इतनी अधिक निरक्षरता है, वहाँ के लोग भला बुराइयों में क्‍यों न ड्बें ! 
जहाँ के निवासी सौ पीछे आठ से भी कम साक्षर हैं, उन्हें दुव्यंसनों में 
डूबने से भगवान बचावे। 

शिकागो का रविवार संयुक्त राज्य अमरोका के सामाजिक जीवन 
की एक झाँकी दिखलाता हैं। मन बड़ा चञ्चल हे, इसे तो काम चाहिये । 
यदि आप इसे उन्नत विचारों, बलवद्धंक खेलों और नीरोग हँसी-मज़ाकों 
में लगायेंगे, तो यह आपको ब्राइयों से सदा दूर रखेगा। भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार के विकसित मनबहलाव के पदार्थ, कलाकौशल के साधन 
और वेज्ञानिक आविष्कार हमें सदा दुष्ट वासनाओं से अलग रखने में 
सहायक बन सकते हेँ। हमारा जीवन मन के इस प्रकार काम में रूगा 
रहने के कारण आनन्दमय बन जाता हें। भारतीय संस्कृति सात्विक 
भावों से ओतप्रोत हे, इसलिए हमें चाहिये कि भिन्‍न-भिन्‍न ढंग के सात्विक 
खेलों, दिल बहलान वाली बातों और विचारधाराओं का आविष्कार 
करें; अपने सामाजिक जीवन में माधुय्यं लाएं और जीवन को कला- 
पूर्ण बनाकर अपने इ्द-गिर्द सोन्दययं-सुख की वृद्धि करें । जब तक हम 
ऐसा न करेंगे, तब तक हम कभी भी काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहड्भार- 
इन पाँच शत्रुओं को वशोभूत करने में सफल नहीं हो सकते । हमारो 
ये शक्तियाँ संहारक होने की बजाय रचनात्मक बन सकतो हें, यदि हम 
इनके सरदार मन को नये-तय ज्ञानोत्पादक कार्यो में लगाये रखें। नई 
दुनिया के लोग इस रहस्य को समझने का पूरा उद्योग कर रहे हें। 
हमें चाहिये कि हम उनके अन्वेषणों से कुछ शिक्षा ग्रहण करें और 
प्राचीन ऋषियों की अनभति का सहारा लेकर जीवन को आननन्‍्द-मार्ग 
पर चलावें। 





सातवां अ्रध्याय 
रु ब्् लू ९ ल्ल्य्जा तिल 
प्रोफ़ेसर ब्लूमफ्रीस्ड का व्याख्यान 
जॉन हॉपकिन्स विदव विद्यालय के संस्कृत-विभाग के प्रोफ़ेसर ब्लम- 
फ़ोल्ड एक व्याख्यानमाला के सिलसिले में हमारे विश्वविद्यालय में पधारे । 
शिकागो यूनिवर्सिटी के व्याख्यान-हाल में विद्यार्थियों और अध्यापकों के 
सामने आपका सारगर्भित भाषण हुआ । विषय था--वेदों का धर्म । 
में इस समय अपनी स्मृतियों को चेतन्‍न्य कर पिछली बत्तीस वर्षों की 


घटनाओं को लिख रहा हूँ, इसलिय सभ्भव है कि किसो नाम में उलट-फर 
हो जाय, किन्तु घटना-वर्णन बिलकुल सत्य लिखा गया हे। 


जिस हाल में में रहता था, उसका नाम था 'स्नेल हाल'। “'हिचकाक 
हाल' मेन एक तिमाही के बाद छोड़ दिया। स्नल हाल' में मिस्टर जाजे 
स्वान नामक एक नवयूवक भी रहता था, वह था ४. ७४. ९. ४. का 
सेक्रेटरी । विश्वविद्यालय में यंगमेन्स क्रिव्िचियन एसोसियंशन को एक 
शाखा थी, उसी के आप मन्‍त्री थ। जिस मडिज़ल पर में रहता था, वहां 
हेमल ताम के दो जन बन्धु--सग भाई--भी रहते थे। उनका विचार 
चीन जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करना था। में आया था नया हिन्दुस्तान 
से ओर था कट्टर आयंसमाजी, इस कारण हेमल बन्धुओं ,तथा मिस्टर 
स्वान के साथ धामिक विषयों पर बराबर चर्चा चला करतो थी । लेकिन 
वे थे बड़े सहनशील। गर्मागर्म वाद-विवाद हो जाने पर भी मेंन सदा इन्हें 
मुस्कराते पाया--कभो चित्त क्षब्ध नहों हुआ। ये लोग प्रायः मेरी 
युक्तियों के सामने निरुतर हो जाते और में इनके हृदय पर अपने धार्मिक 
आदर्शो' की छाप डालन का प्रयत्न करता था । 

इसलिए जब प्रोफ़ेसर ब्लमफ़ोल्ड का आगमन विश्वविद्यालय में 
हुआ तो मेरे ये 'स्नेल हाल” के पड़ोसी हँस कर मुझ से कहने लगे-- 


५६ अमरीका-प्रवास की मेरी अदभुत कहानी 





“लो मिस्टर देवा, हमारे यहाँ के वेदों के पण्डित विद्वविद्यालय में 
व्याख्यान देने के लिए आय हें; अब ज़रा उनसे श्ञास्त्राथ करनता। हम 
लोग तो वेदों की बाबत कुछ जानते ही नहीं, इस कारण तुम्हारी बातों का 
कुछ उत्तर नहीं दे सकते थे। प्रोफ़ेसर ब्लमफ़ील्ड बेदों के ज्ञाता है, उनसे 
डटकर बातें करना । 


मुस्कराते हुए मेंने उत्तर दिया--“बहुत अच्छा ।” 


नियत समय पर में भी व्याख्यान-हाल में पहुँचा । व्याख्यानों का 
प्रबन्ध 'डिविनिटी कालेज” की ओर से किया गया था। हाल श्रोताओं 
से खचाखच भरा पड़ा था--लड़के-लड़िकयाँ सभी आये । जब प्रोफ़ेसर 
महोदय ने बोलना प्रारम्भ किया और वेदों के मन्त्र पढ़े तो मेने समझ 
लिया कि वेदों के विबय में इनकी योग्यता अधिकतर आधुनिक 
डिक्शनरियों तक ही अवलम्बित हे; उच्चारण भी उनका अछाद्ध था। 
योरुपियन विद्वान जिस शली से वेदों का अनुवाद करते हे, वही ढर्रा 
उनका भी था। व्याख्यान हो रहा था और मेरा चित्त उद्िग्न होता 
जाता था। भाषण के बाद में फ़ोरन खड़ा होगया और श्रोताओं को 
सम्बोधित कर कहने लगा-- 


“भव्रपुरुषों और सन्‍्नारियो ! प्रोफ़ेसर ब्लमफ़ोल्ड निस्सन्देह अपने 
विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के प्रधानाध्यापक हें, किन्तु वेदों के 
विषय में इनका ज्ञान बहुत सीमित है । वेदिक काल के व्याकरण से आप 
परिचित नहीं हें और न उस समय की भाषा के आप मर्मज्ञ ही है । में 
अपने देश के प्रतिनिधि के तौर पर इनके भाषण का विरोध करता हूं 
और आपके सामने उन वेदमन्त्रों के अर्थों को बतलाता हूँ ताकि आप मेरी 
बात स्पष्टतया समझ सकें-- 


मेन इतना ही कहा था कि हाल में हुल्लड़-सा मच गया । शिकागों 
विश्वविद्यालय में में अकेला ही भारतोय विद्यार्थी था। किसी को यह 
आशा नहीं थी कि ऐसे प्रसिद्ध प्रोफ़ेसर के व्यास्यान का खण्डन करने 
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के लिए कोई विद्यार्थो इस प्रकार खड़ा हो जायगा । जो भोड़ व्याख्यान 
के बाद जाने लगी थी, वह विस्मित होकर मेरी ओर देखने लगी । मेरी 
आवाज़ थी बड़ी बुलन्द, दृढ़ और गम्भीर । श्रोता पहले तो सच्नार्ट में 
आगए , जब में खण्डन करने पर उतारू हुआ तो--“हेलो, यह कौन 
हैं ?”---की पूछताछ चारों ओर से होने लगी । इतने में किसी ने मेरे 
कान में आकर कह दिया--व्याख्यान बन्द करो, नहीं तो तुम को 
पुलिस के हवाले कर दिया जावेगा।” में था अजनबो, संयकत राज्य 
अमरीका के काननों से सर्वेथा अनभिज्ञ । भारत में तो पुलिस बिना 
कारण ही पकड़ लेती हे और वारण्ट दिखाय बिना ही हिरासत में ले 
लेती हे, वह बरा संस्कार मुझ पर था ही, सो में चुप होगया । भीड़ 
जाने लगी और में भी श्ीत्र हाल से बाहर निकला। बाहर मेरे मित्रों 
ने मुझे घेर लिया और चप होने का कारण पूछन लगे। जब मन उन्हें 
कारण बतलाया तो वह हँसने और किलकारियाँ मारने लगे--“यह भी 
क्या इण्डिया हें जो इस तरह पुलिस पकड़ सकती है ? वाह जी वाह, 
तुम तो खब छकाय गये ! ! ” 

बाद में मुझे पता लगा कि जिस व्यक्ति न मेरे कान में वह बात कही 
थी वह भारत में प्रचार करनंवाला एक अमरीकन पादरी था। 
उसने जब यह देखा कि यह नौजवान व्याख्यान के प्रभाव को मिट्टी कर 
देगा तो उसने ऐसी चाल चलकर मेरा मुंह बन्द कर दिया। मेरे 
सित्रों को उसकी यह करतूत अच्छी न लगी। हमारे विश्वविद्यालय से 
एक देनिक पत्रनिकलता था--नाम था डेली मेरून ([)0/५ (४00॥)-- 
मेरे एक विद्यार्थी मित्र ने उसमें लेख लिखा, जिसमें उस मिशनरी को 
आड़ हाथों लिया गया और मेरा पक्ष लेकर पाठकों को बतलाया गया-- 
“मिस्टर देवा को पूरा अधिकार अपने विचार प्रकट करने का था; 
उसका मुंह इस प्रकार बन्द करना घ॒ृणास्पद कार्य था; संयुक्त राज्य 
अमरोका में सब नागरिकों को बराबर के अधिकार हें; यहाँ विचारों 
की स्वतन्त्रता हे । हिन्दुस्तानों होने के नाते मिस्टर देवा का पक्ष श्रोताओं 
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को जानना चाहिये था ताकि दोनों पक्षों को सुनकर वे सही नतीजा 
निकाल सकते। 

मेने जब उस देनिक में ये सब बातें पढ़ों तो अमरीकन लोगों की 
उदारता को गहरी छाप मेरे हृदय पर पड़ गई। विश्वविद्यालय के छात्र 
खुले तौर पर मेरा पक्ष ले लेंगे, इसकी मुझे स्वप्न में भी आशा न थी । 
भारतवर्ष में तो साम्प्रदायिकता का विष इतना अधिक रहा है कि सत्य का 
पक्ष लेना लोग जानते ही नहीं । अनपढ़ लोगों का तो यह हाल है कि 
यदि दो दुकानदार अथवा ताँगेवाले आपस में लड़ पड़ें--हों वे हिन्दू और 
मुसलमान--तो इदे-गिर्द के दर्शक अपनो बुद्धि को ताक पर रखकर, 
साम्प्रदायिक नाते से एक दूसरे का पक्ष लेकर खड़े हो जायेंगे । 

स्वतंत्रता-प्राप्ति ओर शिक्षा के विस्तार से अब यह साम्प्रदायिक 
बुद्धि कम होकर राष्ट्रीय भावना जागत हो रही है । परन्तु अभी भो 
कुछ स्वार्थों लोग नेता बन कर जनता को गुमराह करने की चेष्टा 
करते हू । अमरीका में यदि पति एक मज़हब रखता हे तो स्त्री दूसरा 
घर्म मानती हे। पति स्वयं उसे उसके गिजें में छोड़ आता है और खुद 
अपने मन्दिर में चला जाता हैँ। भिन्‍न मतावलम्बी होते हुए भो वे सद्‌- 
गृहस्थ प्रेम से रह सकते हे । किन्तु हम पढ़ें-लिखे एक-दूसरे के पड़ोस में 
भी रहना पसन्द नहीं करते, सदा अपना जानमाल ख़तरे में समझते हैं। 

साम्प्रदायिकत। की इस महामारी को ज्ञीघक्रातिशीघ्र दूर करने के 
उपाय हमें ढूंढ निकालने होंगे; अन्यथा यह देश कभी भो सुख-शान्ति को 
प्राप्त नहीं कर सकेगा । 
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ग्राठवाँ अध्याय 
जनवा मील की सेर 


प्रातःकालीन कामों से फ़ारिग हो, कपड़े पहिन में तेयार ही हुआ 
था कि मेरे साथो ने दरवाज़ा खटखटाया। “आप आगये !” यह कह 
मेने झट से दरवाज़ा खोल दिया । 

मेरे साथी ने मस्कराकर पुछा--“कहिये, आप तयार हैं ? 

में--बस तेयार ही हुआ था कि आप आगय ।” 

साथी--“अच्छा, अब चलिये ।” 

मेरे साथी का नाम मा्कस था। था वह बहुत हो हँसमुख, खद- 
मिज्ञाज नौजवान । लम्बा-चोड़ा, हाथ-पेर गठीले, चेहरा साफ्र, दाढ़ी- 
मूंछ सफ़ाचट, उम्र कोई चौबीस बरस । आप जब उसे देखेंगे तभी 
उसके चेहरे पर मुस्कराहट पायेंगे । यों तो अमरीका-निवासी स्वभाव ही 
से हँस-मुख होते हे और हँसी-दिल्लगी बहुत पसंद करते हे, परन्तु मार्कंस 
में यह विशेष गुण था कि उससे मिलते ही आपका चेहरा खिल 
उठंगा । आप कंसे ही उदास क्‍यों न हों, सब उदासी भूल जायेंगे । 
माकस के पुर्वज स्वीडन से अमरीका आये थे। इसीलिए वह शरीर से 
बलिष्ठ था। 

शिकागो विश्वविद्यालय से आध मील दूर, जेक्सन बाग की दूसरी 
ओर, “एलीवेटर” नामक गाड़ियों को सड़क है । बातचीत करते हुए 
हम उसके स्टशन पर पहुँच । इन गाड़ियों पर चढ़ने वाले चाहे आध 
मील जायें, चाहे बीस मील, किराया ढाई आने हो देना पड़ता है। अपना 
किराया देकर हम ऊपर प्लेटफ़ामं पर चले गये। प्लेटफ़ार्म पर कई 
तरह की छोटी-छोटी कलें रखो हुई थीं, जो सौदा बेंच रही थीं । यदि 
आपको तम्बाक्‌ की ज़रूरत हे तो एक पंसा कल के मुंह में डाल दीजिये 
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3 2 से कक कल कक न 
और नीचेवाले लोहे के डण्डे को दबा दीजिये, आपको तम्बाकू मिल 
जायगा । इसी तरह बहुत-सी चीज्ञों के लिए जुदा-जुदा छेद थे, 
जहाँ पैसा डालने से वह चीज़ मिलतो थी; बिना पेसा डाले 
नहीं मिल सकती थी। भारतवासियों के लिये यह एक अचम्भे को 
बात थी । 


गड़-गड़ करती हुई गाड़ी आ पहुँची । हम लोगों को, जगह न 
मिलने के कारण, खड़े रहना पड़ा। इस समय भीड़ होने का कारण 
यह था कि लोग सवेरे आठ बजे दुकानों पर जाते हें और गाड़ियाँ 
केवल दो ही होती हैं। एक में तम्बाक पीने वाले, दूसरी में हमार 
जंसे मस्त बैठते हे । मगर यह दिक्‍क़त कुछ ही मिनटों के लिए 
होती है । ज्यों-ज्यों शहर निकट आता जाता हे, डिब्बा खाली होता 
जाता हूँ । 


में (मार्कस से) --“आप तो गरम कोट लेते आये, में तो लाया नहीं, 
पर आज कुछ एसो सर्दों भी तो नहीं है । 

साकंस--“सर्द हवा चलते देर नहीं लगती, और फिर हम 
लोगों को झील के उस पार जाना हैँ । वापिस आने तक ठण्ड पड़ने 
लगेगी ।” 

में--“तो क्या सर्दो में ठिठुरना होगा ? 

सार्कंस--“ठिठरना क्‍यों होगा ? इसी कोट में गटपट हो रहेंगे ।” 


३०९३ 


“कला गली” में पहुँच कर हमने जनवा झील को जान वाली 
रेलगाड़ी का स्टेशन तलाश किया। पता लगा कि गाड़ी के जाने में 
अभी एक घण्ट की देरी हूँ । फंशन के सुताबिक यहाँ पर दूसरे- 
तीसरे दिन हजामत ज़रूरी है और यदि नाई से हजामत कराएं तो 
१२॥ आने के पेसे लगते हें, इसलिए रोज़ के और ज्ञरूरी कामों में 
हजामत भी झामिल है। माकंस आज सुबह श्ञीक्नता के कारण हजामत 
नहीं कर सके थे । 


जनवा झील की सर ६१ 
बयक-७-गक--बक-ग>-ब--पर>-बा७- ७-२३ पक. ३७-१० ब--ब७-२७--ब७०-बक-२३--२७०-७-१७-ह--७०-२७-प-ब-७--२७०-१७-बक-१७-२७-२७--- कक 
मार्कस--“मं तो नाई की दृकान पर जाता हूँ; आप यहाँ पर 


तमाशा देखें । 
में --“बहुत अच्छा ।* 





तमाशा क्या था, वही जो बड़-बड़ शहरों में स्टेशनों पर होता 
है । म॒साफ़िरखान में बहुत-सी बंचे रक्‍्खी हुई थों, जिन पर स्त्री 
पुरुष बेठ हुए भांति-भांति की बातें कर रहे थे। कोई अखबार पढ़ 
रहा था । 

एक बंच पर चार-पाँच आदमी खब हँस-हँस कर गपशप लगा रहे 
थे । में उनके पीछेवाली बंच पर बंठकर उनकी बातें सुनने लगा । एक 
ने कहा-- 

“हम रास्ते में बिजली की गाड़ी से आ रहे थे, एक आयरिश (॥5॥) 
हमारे कमरे में जगह न मिलने के कारण दरवाज़ ही पर खड़ा रहा। 
थोड़ी देर बाद किराया लेनेबवाला कंडक्टर ((/)॥00८(07) आया । उसने 
कहा--आग बढ़ियं, साहिब ।! आयरिश बोला--ग़्ज़्ब खुदा का ! ढाई 
आने के पंसे भी दिये और घर तक पेदल भी चले !” इस आगे बढ़ने में 
उसका पेर दूसरे आदमी के पर पर पड़ गया। वह आदमो बोला-- तुम्हारी 
आँखें कहाँ हे ? आयरिश बोला--सिर में ।! उस आदमी ने कहा--“तो 
क्या मेरा पर नहीं दीख पड़ता ?' आयरिश बोला-- नहीं, तुम बट पहिने 
हुए हो । 

दूसरा आदमी बोला-- हम तुमको एक दिल्लगी सुनावें । रात को 
हम तमाशा देखने थियेटर में गये । एक यहुदी अपने लड़के को साथ लेकर 
तमाशा देखने आया । सिर्फ़ अपन लिए टिकट खरीद कर लड़के के साथ 
वह झट अन्दर घुसन लगा । दरवाज्ञ पर जो टिकट देखने वाला था, उसने 
रोका और कहा कि एक टिकट इस लड़के के लिए भी खरीदना होगा । 
यहूदी बोला--“आप यक़ोन कीजिये, लड़का आँखें बन्द किये बेठा रहेगा! '' 
यह सुनकर सत्र लोग खिलखिला कर हँस दिये । 


श्र अमरीका-प्रवास की मेरी अद्भूत कहानी 


बाप 








फिर तोसरा कहने रूगा--“में कल दोपहर को एक गली से जा 
रहा था । एक बड़ा-सा कुत्ता भोंकता हुआ मेरे पीछे रूगा । मेंने पहले 
तो समझा कि शायद हाथ मिलाना चाहता हें; मगर जब वह उछलकर 
काटने को बढ़ा, तब में भागा । कुत्ता भो मेरे पीछ-पीछ चला । में एक 
अस्तबल में घुस गया । वहाँ मेरो नज़र एक लम्बी लकड़ी पर पड़ी, 
जिसके एक तरफ़ लोहे को एक नोकदार कील थी। मेंने आव देखा न 
ताव, झट लकड़ी उठा ली और नोकदार छोर कुत्ते के चभो दिया। 
इतने में कुत्ते का मालिक भागता हुआ आया और कुत्त को ज़र्मी देखकर 
झल्लाकर बोला--'किस लिए तुमन कुत्त को जख्मी किया ?' मेने कहा-- 
'यह मेरे पीछे भागता हुआ आया था ।” वह बोला---क्यों तुमने लकड़ी 
के दूसरे सिरे से नहीं हटाया ”” मन कहा-- 'क्यों नहीं वह मेरी तरफ़ 
पूंछ की ओर से आया ?” 

इस टोली का एक-एक आदमी इसी तरह हेँसी-दिल्लगी की बात 
सुनाता और सब लोग खिलखिला कर हँसते । रेल का समय आगया। 
म॒साफ़िर अपना-अपना बंग लेकर तंयार हुए | मेरे साथी मार्कंस भी आ 
पहुँचे । 

रेल के प्लेटफ़ा्म पर जाकर पता रहूगा कि विश्वविद्यालय के २०० 
से अधिक विद्यार्थो आज जनवा की सर को निफले हूँ । इनमें रू आधे के 
क़रीब लड़कियाँ थीं। हरएक के पास ब्याल करने के लिए सामान था; 
मगर हम लोगों ने कुछ भी नहों लिया था । सोचा था कि जनवा झील के 
पास जो गाँव ह वहाँ से कुछ ले लेंगे। 

टिकट काटनेवाले से मालूम हुआ कि यह स्पेशल ट्रेन (खास गाड़ी) 
है, जो विश्वविद्यालय के छात्रों ही के लिए रेलवे कमंचारियों ने चलाई 
है। इसलिए केवल तोन बड़ं-बड़े डिब्बे हम लोगों के लिए काफ़ी थे । एक 
डिब्ब में सौ के क़रोब आदमी बंठ सकते थे। यहां हिन्दुस्तान की तरह 
सत्री-पुरुषों के लिए जुदा-जुदा डिब्बों का रिवाज नहीं था; मिलजुलकर 
साथ ही बंठ गये । 


जनवा झील की सेर ६्रे 
मकौ-गक>-बकब १७-७१ बीमार". ७--गाफ- पक ७- ७-७७ २७-७७ ७- २७-७७ पक. 
साढ़े नौ बज के क़रोब गाड़ी खुली । शिकागो शहर को ध॒ऑमिश्रित 


वायु तथा शोरगुल से बाहर हुए। मंदान की शुद्ध पवन का संचार हुआ । 
गाड़ी के दोनों ओर हरियाली ही हरियाली थी। सब्ज़् पत्तों से सुसज्जित 
वक्ष अपने पूरे सौन्दर्य में दिखलाई पड़ते थे । प्रकृति माता को शोभा 
अनपम थी। मा में जहाँ हिम ही हिम दृष्टि पड़ती थी, वहाँ उस समय 
मई में हरी मखमल का बिछौना बिछा हुआ था। गाड़ी में बठ हुए हम 
लोग उस सुन्दर दृदय को देख-देखकर आनन्दित हो रहे थे। प्रसन्‍नचित्त 
विद्याथियों ने शिकागो का राग अलापना आरम्भ किया-- 


शिका--गो--गो ! 
गो--शिका--गो, गो--शिका--गो ; 
गो--शिका--गो, गो--शिका--गो ; 
शिकागों--गो ! 
ऊँचे स्व॒र से एक ध्वनि में जब सब लोगों ने “शिकागो--गो” कहा, तब 
मुझ बड़ा ही आनन्द आया । कहाँ यह जीवन और कहाँ हमारे देश के 
लोगों का ! स्वतन्त्र ओर स्वच्छन्द; एक ही प्रकार के अधिकार; सब 
लड़के-लड़ कियों का इफट्ठ विद्याध्ययन; इकट्ठ ही खेल-कद । 
माकस के पास उसका एक और साथी आ बंठा; इससे हम लोग 
तीन आदमी होगये । कुछ देर तक हम लोग भिन्न-भिन्न विषयों पर बात- 
चीत करते रहे । फिर मेने माकंस से कहा कि मे ज़रा गाड़ियों में घमकर 
देख आरऊं कि और सब लोग क्या कर रहे हे । 
रेलगाड़ियों के डिब्ब यहाँ हिन्दुस्तान की तरह कबतरखानों जंसे 
नहीं होते । बहुत लम्ब-चौड़ होते हे, जिनमे पचास-साठ आदसी आसानो 
से बेठ सके । उनके बीच में आने-जाने का रास्ता रहता हैँ और एक गाड़ी 
दूसरी से इस प्रकार जुड़ी रहती हैँ कि एक आदमी सब गाड़ियों में आ 
जा सकता हूं । 
अधिकांश विद्याथियों को मेंने ताश खेलते हुए पाया । चार-चार 


६४८ अमरीका-प्रवास की मेरी अद्भूत कहानी 








आदमी बीच में मेज रख कर तुरब (५॥४5) खेल रहे थे। कोई-कोई 
मासिक पुस्तक पढ़ रहे थें। एक जगह तीन लड़कियाँ बंठी बातचीत कर 
रही थीं। उनमें से एक, जिसका नाम मिस स्काट' था, मुझसे परिचित 
थी । जिस समय उसने मुझ देखा, बड़े प्रेम से हाथ मिलाया और अपनी 
एक सहेली से कहा-- 

मिस नंना, मिस्टर देवा से परिचित हो लीजिए 

मिस नना ने मेरे साथ हाथ मिलाया। मेंने कहा--'“आपका परिचय 
पाकर मे बहुत प्रसन्न हुआ ।” इस प्रकार दूसरी मिस एडम्स के साथ मिस 
स्फाट ने मेरा परिचय करवाया । फिर भिस स्काट ने अपनो सहेलियों 
से कहा--“मिस्टर देवा हिन्दुस्तान से यहाँ विद्याभ्यास के लिये आए हैं । 
आप और मे दोनों पिछली गरमियों में एक ही प्रोफ़ेसर से वक्‍तृता का 
अभ्यास करते थे। मिस्टर देवा ने बहुधा अच्छे-अच्छे विषयों पर व्याख्यान 
देकर हम लोगों को अनुगुृहोत किया था। इनकी और मेरी पहिचान तभी 
से हें ।' 

नेना-- अच्छा, तो आप हिन्दुस्तान के रहनेवाले हैं! मेने समझा 
था कि आप इटली के निवासी हूं 

में (मुस्कराकर )--“बहुधा लोगों ने यहाँ मुझे इटली ही का निवासी 
समझा हू ।” 

मिस स्काट--“मिस्टर देवा, मेने आपको अपनी सहेलो नेना के विषय 
में कुछ नहीं कहा । आप जानकर प्रसन्न होंगे कि यह रूस की रहनेवालो 
है और रूस में स्वतन्त्रता के लिए जो संग्राम हो रहा है, उसमें ये भी शामिल 
रही हैं । अभी एक हो महीना इनको यहाँ आये हुआ है ।” 

भला एंसा कौन मनुष्य होगा जिसे ऐसी देवो के दर्शन कर आह्वाद 
न हो ! स्वतन्त्रता--देश की स्वतन्त्रता--जसे पुण्य के काम में जिसने 
अपने आपको बलिदान कर दिया हो, भातृभूमि की दुःख-निवृत्ति के लिए 
जिन्होंने अपने आपको ख़तरे में डाला हो, हम ऐसी आत्माओं को नमस्कार 


जनवा झील को सर >> हा प 











करते है । मिस स्काट के इस कथन पर उस देवी में मेरी श्रद्धा और 
भक्ति बढ़ गई। मेंन ध्यानयुवेंक उसकी ओर देखा। बीस व्ब की यह 
युवा लड़की, हाथ पेर से मज़बत, गोल चेहरा, बड़ी-बड़ी आँखें, कद कोई 
साढ़े पाँच फ़ीट से कुछ अधिक, साधारण वस्त्र पहने हुए, मुझ सानो देश- 
भक्ति का उपदेश दे रही थी । 

मे--“आपन अंग्रेज़ी भावा का अभ्यास कहाँ किया था ? 

नना (ज़्रा लजाकर) --“मुझ अंग्रेजी बोलने का अभ्यास बहुत कम 
हैं । सकल में थोड़ा सा अभ्यास किया है ।” 

मिस एडम्स ने, जो अभी तक चप थीं, मुझसे कहा-- 

“मिस्टर देवा, हम लोग यहाँ हिन्दुस्तान के हालात जानने को बहुत 
उत्सुक हूँ। प्रायः पादरियों से ही समाचार मिलते हँँ। आज हमें 
बहुत अच्छा अवसर मिला हेँ कि आपसे ठीक-ठीक हालात दरियाफ़्त 
करें। आप बतलाइए कि क्‍या सचम्‌च आप लोग स्त्रियों को क्रंदियों की तरह 
रखते हें ? 

समे--- आप अपने प्रइन को ज्ञरा स्पष्ट कर दीजिए तो में उत्तर दूं। 

एडम्स---“मेंने व्याख्यानों में सुना है और किताबों में पढ़ा हे कि 
हिन्दू लोग अपनी औरतों को घरों में क॑ंदियों की तरह रखते हैँ । यदि 
बाहर जायें तो मुंह पर परदा डाल कर; यदि किसी के यहाँ लड़की पंदा 
हो तो घर में मातम सा छा जाता है; पुरुष स्त्री से बातचीत करना 
छोड़ देता है और कहता हे कि क्‍यों इसने लड़की पैदा की ? बहुतेरे तो 
लड़कियों को मार भी डालते हे ।” 

यह विषय रोचक था और मिस एड्स ने ज़रा ऊँची आवाज़ से 
बातचीत की थी, इससे इधर-उधर की लड़कियाँ और लड़के पास आकर 
बेठ गय और उत्तर को आककाँक्षा में मेरे मुँह की ओर देखने लगे । 

मं--“इसमें सन्देह नहीं कि हमारे देश में स्त्रियों को ऐसी स्वतन्त्रता 
नहीं जसी इस देश में हैें। हम लोग इन अबलाओं के अधिकारों की तरफ़ 
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बहुत कम ध्यान देते हें। तिस पर भो हम स्त्रियों को कंदियों की तरह नहीं 
रखते । हम उनको इज्जत करते हें और घरों में हमारी मातायें पूरे 
अधिकार रखती हैं । यह सच है कि बहुत से अनपढ़ मूर्ख लोग स्त्रियों को 
कष्ट देते हें और लड़की का पैदा होना बुरा समझते हें, मगर यह दक्षा 
उच्च और शिक्षित लोगों में नहीं हे । परदे के कारण भी कई हे। परदे 
का रिवाज हिन्दुस्तान में विदेशियों के आने से पहले प्रचलित न था और 
अब भी कई प्रान्तों में नहीं है । 

एक लड़की--“हिन्दुओं का धर्म ही एसा हूँ जिसमें मर्दों की अपेक्षा 
स्त्रियाँ नीच समझी जाती हैं । स्त्रियाँ पति के जठ टुकड़े खाकर रहती 
हैं; मातायें लड़कियों को गंगा में फेंक देती हे और यहाँ तक कि पति 
के मर जाने पर स्त्री का सिर मूंड उसे सारी उम्र मातमी लिबास 
पहिनाये रखते हैं ।” 

ऐसी बातें सुनकर एक लड़को ने धोरे से कहा-- परमात्मा का श्र 
है कि में ऐसे मुल्क में पेदा नहीं हुई।* 

में--“असल में बात यह हे कि हिन्दुओं के धर्म के अनुसार स्त्री पुरुष 
को अर्द्धांड्रनी हें। जो धर्म और शास्त्र की मर्य्यादा समझते हे, बे स्त्रियों 
को बसे ही अधिकार देते हैं, परन्तु हमारे देश में म्खंता अधिक हें । 
इसलिए ऐसो-एसो बातें आप लोगों के सुनने और पढ़ने में आतो हें । 
हम लोग एसी स्वतन्त्रता भी देना नहों चाहते जंसी इस देद में है । 
आप लोग एक सोमान्त पर हें और अधिकांश लोग हिन्दुस्तान में दूसरे 
सीमान्त पर । हम उस रास्ते जाना चाहते हें जिस पर हमारे परव॑ज 
चलते थे।” 

एडम्स-- “वह कौन सा ?” 

में--“स्त्री और पुरुष के अधिकार बराबर हैं। स्त्री घर की स्वामिनी 
है; मनुष्य का अधिकार-स्वातन्त्य घर से बाहर हूँ। स्त्रियों को विद्या- 
ध्ययन वसा हो आवश्यक है, जेसा कि पुरुषों को । स्त्री का मान, सत्कार, 
पुजा करना पुरुष का धर्म हे । 
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इतने में टिकट काटनंवाले ने आकर कहा--“'यहाँ गाड़ी बदलेगी।”' 
सब लोग उठ खड़े हुए। मेन मिस स्काट से कहा कि स्टोमर में आप 
लोगों से फिर भेंट होगी | शीघ्र उनसे जदा होकर में अपने मित्र के पास 
आया । 

दूसरी गाड़ी में बंठकर दो तीन स्टेशन ही गये थे कि जनवा झील 
दिखाई पड़ने लगी । इस झोल का नाम जनवा झील, जो स्विटज़्रलंड 
में हें इसलिए रक्‍खा गया हे कि यह उसी की तरह रमणीक हे । वृष्य 
भो इसके बसे ही हैं । शिकागो से उत्तर-पश्चिम, ७० मोल की दूरी पर, 
यह झोल हे। इसकी लम्बाई ९ मोल और चौड़ाई सवा मील से तोन 
मील तक हें । 

रेलगाड़ी ठीक झील के किनारे जाकर खड़ी हुई । गाड़ी से उतर कर 
हम लोग हारवर्ड नामी अग्निबोट में जा बेठे । पवन मन्द-मन्द गति से 
चल रहा था । अग्निबोट में एक आदमी, जिसका काम यही था कि 
यात्रियों को झोल के इ॒र्द-गि्द के घरों, फूलवाड़ियों और दृश्यों का हाल 
बयान करे, सब लोगों को वहाँ का व॒त्तान्त बताता जाता था । झील के 
चारों ओर बहुत अच्छे-अच्छे घर बने हुए थे, जहाँ शिकागो के धनाढच 
आदमी गर्मियों में आकर रहते थे । छोटी-छोटी पहाड़ियाँ ब॒क्षों ओर 
घास से लदी हुई झोल की शोभा को दुगना करती थों। 

हँसते-खलते विद्यार्थी लोग विश्वविद्यालय की प्रशंसा के गीत गा रहे थे 
और अपनी इस यात्रा का पूरा आनन्द उठा रहे थे। आज ज्ञरा बदली 
थी । जब पवन ज्ञोर से चलने लगता तब ज्ञीत मालूम होता था। मेंने 
मार्कंस का कोट ओढ़ लिया ओर अच्छी तरह आराम से बठ गया । एक 
विद्यार्थो अपने साथ फ़ोटोग्राफी का केमरा लाया था। उसने उसी समय 
सबकी तसवीर ले ली । 

बारह बजे के बाद हम लोग झोल के उस पार, झील जनवा नामी 
गाँव में, पहुँचे । अधिकांश लोग बहाँ होटरू में खाना खाने चले गये । में, 
माकंस और तीसरा साथी गाँव के बाहर एक वक्ष के तले बेठ गये । जो 
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खाने का सामान हमारा तोसरा साथी लाया था, वह हम तीनों के लिए 
काफ़ी था | सो हम लोगों ने आनन्द से भोजन किया। लौटते समय रात 
को खाने के लिए फल और रोटी मोल ले ली । 

हमारे देश के गाँवों की तरह यहाँ के गाँव नहीं हं । यहाँ के ग्रामीण 
मकान फ़ासले-फ़ासले पर सुन्दर और हवादार होते हे । मकानों के बनाने 
में अधिकतर लकड़ी से काम लेते हें । ओलतीनमा छतें रहती हे । मकान 
एक दो छतों के बनाते हें । यहाँ चाहे गरमी हो चाहे जाडा, अन्दर 
कमरों में लोग सोते हेँ। प्रत्येक गाँव में सकल है, टेलीफ़ोन हे, बिजली 
की रोशनी का प्रबन्ध भी बहुत जगह हे, परन्तु ग़रोब लोग प्रायः मिट्टी का 
तेल जलाते हे । मकान की कुर्सो ज़मीन से अक्सर पाँच-सात फ़ीट ऊँचो 
होती हे । मकानों में मच्छर, मकक्‍्खी न घ्॒से, इसलिए हरएक खिड़की और 
दरवाज़े के आग बारीक जालियाँ लगी रहती हैं । खिड़कियों के दरवाज़ों में 
शीश लग रहते हें । 

अग्निबोट की सीटी बजी । हम लोगों ने समझा कि वापस जाने 
का समय होगया । क्योंकि रास्ते में झोल के एक किनारे शिकागों 
विश्वविद्यालय की प्रकाण्ड यन्त्रशाला (055८४७४४०:५), जो यकंस 
साहब के नाम से मशहूर हे, देखनी थी । असल मतलब इस यात्रा का यही 
था, इसलिए सब लोग झटपट अग्लिबोट सें आ गये । 

अढ़ाई बज के करीब अग्निबोट यक॑ स्‌ यन्त्राशाल। के सामने पहुँच गया । 
विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने लाखों रुपये इमारत तथा दूसरे सामान 
के लिए इसलिए खर्च किये हें जिससे ज्योतिषविद्या के प्रेमी छात्र और 
आचाय॑ अपनी रुचि के अनुस।र इस विद्या से लाभ उठा सके । एक ऊँची 
पहाड़ी के ऊपर इस शाला को बहुत विज्ञाल इमारत बनाई गई हे। उसके 
तीन ओर गुम्बद हैं। एक ओर के बड़ गुम्बद में संसार में शायद सबसे बड़ी 
दूरबीन रक्‍्खी हे । दूसरे दो गुम्बदों पर छोटी-छोटी दूरबीने हें । 

जब और विद्यार्थियों के साथ में उस बड़ गुम्बद में पहुँचा जहाँ वह 
दीघेंकाय दूरबीन रखी थी, तो में आइचये से आखें फाड-फाड़ कर उसे 


न्कै 
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देखने लगा । उसके बड़े-बड़ चक्र और भाष के बल से उस गुम्बद का 
घमना और दूरबीन का भी तारों की गति के अनुसार साथ-साथ घृमते 
जाना हेरानी में डालता था । जब सब विद्यार्थी गुम्बद में इकटठ होगये 
तब एक आचार्य ने हम लोगों को सब घ॒मा-फिरा कर दिखाया। हमें 
समझाया कि किस तरह तारों की गति तथा अन्यान्य ज्योतिष सम्बन्धी 
बातें इस यन्त्र से जानी जा सकती हें। सूर्य के ऊपर जो धब्बे दिखाई 
देते हें, उनके कई फ़ोटो हमें दिखाये । पाठक समझ सकते हे कि ४० 
इच्च्च के शीशं ([07॥$ ) से कसी अच्छी तरह आचार्य लोग यहाँ 
आकाद बेधते होंगे और जो फ़ोटो उस शीश के द्वारा लो गई होंगी, 
५ कसी होंगी | फ़ोटोग्राफ़ी और ज्योतिष विद्या का जो आपस का 
सम्बन्ध हे, उसका महत्व आचार्य ने हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह 
बतलाया । 


इसी प्रकार चारों गुम्बदों में विद्यार्थी गये और आचार्यों ने सबके 
यथायोग्य प्रयोगों का वृत्तान्त संक्षेप से समझा दिया । 

पाठक, हम आपसे क्‍या कहें । जब-जब इस देश में हमको ऐसे- 
ऐसे उपयोगी और लाभदायक वेज्ञानिक यन्त्रों के देखने का अवसर मिलता 
था, तब-तब हमारे मुंह से बेइख्तयार यही निकलता--“स्वतन्त्र देश क्या 
नहीं कर सकता ! ” यहाँ अमरोका में लोगों को अपनी मानसिक शक्तियों 
की उन्नति करने का कंसा अच्छा अवसर मिलता हें ! इस विद्यालय में 
करोड़ों रुपये लगाकर ज्योतिष का सामान केवल अमरीकन बच्चों के 
उपकारारथ रखा गया हे । जिस किसी को ज्योतिष में रुचि हे वह यहाँ 
आकर सारी आय व्यतीत कर सकता है । उसको वज्ञीफ़े और हर तरह 
की सहायता मिलती हे, जिससे वह विज्ञान में वद्धि करे । एक हमारा 
देश है, जहाँ करोड़ों आदमी पशुओं की तरह पैदा होते हें और जन्म 
भर अविद्यान्धकार में पड़े-पड़े मर जाते हैं । उनको मनुष्य-जोवन 
मिलना और न मिलना बराबर हैं। जो चाहते हें कि उन्नति करें, 
विद्या पढ़ें, उनको कोई उत्साह देने वाला नहीं। सामान नहीं; कोई 
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स्थान ऐसा नहीं जहाँ वे अपनी शक्तियों का यथायोग्य उपयोग कर सके । 
आचार्य की इच्छा थो कि वह उस बड़ी दूरबीन से सूर्य के धब्ब 
दिखावे । मगर बदली के कारण हम लोग अपनो यात्रा से पूरा लाभ 
न उठा सके, इसलिए उसने केवल भिन्‍न-भिन्‍न यन्‍्त्रों के उपयोग 
बतलाये । जिन तारागणों को दूरबीन की सहायता से भी अच्छी प्रकार 
नहीं देख सकते, उनकी धीमी रोशनी के सामने फ़ोटोग्राफ़ के प्लेट बहुत 
देर रखने से जो तबदीलियाँ उस पर होतो हें उनसे उन तारागणों का 
बहुत कुछ हाल मालम हो जाता हे । ज्योतिष विद्या सम्बन्धी जो-जो 
प्रहन विद्याथियों ने किये उन सबका आचार्य ने सन्‍्तोषजनक उत्तर दिया । 
इस देखने-भालन में हमारे तीन घण्टे खचे होगये । 
भोजन का समय हो जाने के कारण सब लोगों ने ब्याल्‌ की । हमने 
भी केले और रोटी से पेट भरा । इसके बाद यहाँ के ज्योतिष पुस्तकालय 
को देखा । वहाँ तारागणों के कितने ही नक्श हूँ। सूर्यग्रहण के बहुत बड़-बड़े 
फ़ोटोग्राफ़ हें । अनेक प्रकार के फ़ोटोग्राफ़ यहाँ देखने में आये। 
अग्निबोट ने सीटी दो और हम लोगों ने समझा कि वापस जाने 
का समय होगया । सब लोग समय पर अग्निबोट में आगए । ठोक 
सन्ध्या हो जाने पर हम लोग रेल के स्टेशन पर पहुँचे। शिकागों की 
गाड़ी खली और दस बज रात को हम लोग शिकागो पहुँच गए। स्टेशन 
पर विद्यार्थियों ने फिर “शिकागो-गो”” की ध्वनि की । मार्कस और में 
विश्वविद्यालय की ओर चले । 
मांस ने मेरा हाथ अपने हाथ में दबाकर कहा-- क्यों, सर का 
आनन्द आया ?” 
“आनन्द तो आया, मगर एक कसर रह गई 
“बह क्‍या ? 
“उस बड़ी दूरबीन से सूर्य के धब्बे न देख सके; बदलो ने काम 
ख़राब कर दिया । 
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“ख़र, फिर कभी सही । झील जनवा दूर तो हे ही नहीं ।” 


“फिर क्या रोज्ञ-रोज्ञ आना थोड़े हो होगा ? 


“बह क्‍यों ? दो हो डालर खर्च हुए हें न ? आधा डालर भोजन 
फा समझ लो । 


“हर वक्‍त थोड़ ही प्रोफ़तर इस प्रकार बतलाने को तेयार 

7 
होगा 

“हाँ, ग्ियों सें एक दिन फिर बहुत से विद्यार्थो आबेंगे। हर 
तोसरे महोन एक बार प्रोफ़ेसर मोल्टन अपने विद्याथियों को वहां 
भेजते हैं ।” 

अच्छा, देखो, यदि में ग्सियों में शिकागो में रहा तो अवद्य हो एक 
दफफ़ फिर आऊँगा ।”' 

“में तो इस बार गर्मियों में बाहर स्टीरियास्कोप के चित्र बेचने 
सिनोसोटा जाऊंगा ।' 

“सचमच्र ? 

“ज़रूर ।” 

तीन महीने में कितना कमाने की आशा रखते हो। 

“कह नहीं सकता । कम-से-कम सात-आठ सौ रुपये से कम क्‍या 
कसाऊंगा ! 

“आप अमरीकन लोग रुपया कमान में बहुत चतुर हैं ।” 

“घह़ पहलो बात हे जो हमारे माँ-बाप लड़के-लड़कियों को सिखाते 
हैं । अमरीकन कहीं चला जाये, भूखा नहीं मरेगा । कोई न कोई कास 
कर ही लेगा ।” 


“हमारे देश में तेली का बेटा तेली और बाब का बेटा बाब बनने 
की कोशिश करता है ।” 
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“तभी वहाँ के लोग भूखे मरते हे। यहाँ शिकागों के एक करोड़- 


पति का लड़का भी एक कारखाने में काम करता हे और १५० रुपये 
महीना कमाता है, सिर्फ़ इसलिए कि बाप के रुपये के ऊपर अवलम्ब 
करना ठीक नहीं, मुमकिन हे बाप कंगाल हो जाये या उस पर कोई 
आपत्ति आजाये ।” 

“इसमें शक नहीं । मे इन बातों का मुल्य अब अच्छी तरह समझा 
हैं । हमारे देश में दस-दस बीस-बीस बरस हज़ारों रुपय खर्च करके हम 
लोग स्कूल और कालिजों में पढ़ते और परीक्षायें पास करते हें और बाद 
में जगह-जगह नौकरी के लिए जतियाँ चटखानो पड़ती हें ।'” 

“यहाँ हमारे ही विश्वविद्यालय में आप लड़कों को देखे । उनके 
हाथ देखने से साफ़ मालम हो जायेगा कि इन लोगों ने मेहनत-मज़ दूरी 
को है । क्‍यों ? इसलिए कि हर अमरीकन लड़के का सिद्धान्त 
है-- प0 |९०७० 80 4#000४02॥ ॥0” अर्थात्‌ “स्वतन्त्र जीवन व्यतीत 
करना ।” यदि कोई और काम न मिले तो मज़दूरी करके ही ९ रुपये 
रोज़ कमा लेगा।” 


“एक हमारा देश है, जहाँ मज़दूरी करने वाले नीच जाति में 
गिने जाते हे और उनके साथ उठना-बेठना, मिलना-जुलना लोग बुरा 
समझते हे । 

“आप लोगों को नस-नस में कुलीनता ( ७750008०५ ) भरी 
पड़ी हे ।” 

में चुप होगया । हमारी नस-नस में कुलीनता भरो है, क्‍या यह 
संच नहीं है ? सच हैें। किस घ॒णा की दुष्ट से तेली, चमार, लोहार, 
धोबी, मोचो आदि लोग देख जाते हें । किसी के बाप-दादे ने कलाल का 
काम किया तो उसका सारा वंश निन्दित होगया और उनकी भिन्‍न 
बिरादरों कर दी गई। इसी प्रकार सबके जुदा-जुदा पेशे होगये। नोच-ऊँच 
का भाव सिर से पेर तक हमारे देश में हे । अफ़सोस ! 
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बिजलो की गाड़ी में बेठकर आधे घण्ट में हम विश्वविद्यालय के 
पास पहुँच गये । माकंस “गड नाइट” कहकर अपने घर चला गया और 
में अपने कमरे में पहुँचा । कपड़े उतार बिछोन पर लेट गया। आधघ घण्टा 
उसी कुलीनता वाली बात को उधंड्ब॒न में लगा रहा । इसके बाद म 


सो गया । 


+-क उन  रआ 


नवाँ अध्याय 


दो भारतीयों मे भेंट 


सन्‌ १९०४ में जब में काशी से अमरीका जाने की तेयारो कर रहा 
था तो उस समय एक बार मे स्वामी सोमदेवजी के साथ सारनाथ गया। 
मुझे भिक्ष अनागरिक धर्मपालजो से सिलना था। वे उन दिनों वहीं पर 
विराजमान थे। यहीं पहलेपहल मेन सन्‍त निहालसिहजी को देखा था । 
वे थे उस समय बिलकुल जवान--लड़के से । उनकी इच्छा भी नई दुनिया 
देखन को थी । अख़बारी दुनिया में वे पड़ चुके थे और अंग्रेज़ो के लेख 
लिखा करते थे | वे भी सारताथ में श्री अनागरिक मेंंपालजी से कुछ 
सहायता लेन के लिए आए हुए थे। सन्तजी से उस समय बिलकुल साधारण 
सा परिचय हुआ था, लेकिन मुझे यह मालम था कि वे विवाहित हें और 
उनक। घर रावलपिडी में हे । 


खर, से उन्हें भूल सा गया । सन्‌ १९०६ के शीतकाल के प्रारम्भ 
में में एक रोज़ अपने कमरे में बंठा हुआ था; मुझे टलीफ़ोन पर किसी ने 
बुलाया । पता लगा कि सन्तजी भी शिकागो पहुँच गए हें। वे मुझसे मिलने 
के लिए आये और हम लोग पंजाबी होने के नाते आपस में हिलमिल 
गये। शिकागो के किसी एक अंग्रेज्ञी पत्र के सम्पादन-विभाग में एक युवती 
काम करती थी, जिसका रुझान पत्रकला की ओर था । सन्‍्तजों का उससे 
परिचय होगया; परिचय होते-होते घनिष्ठता बढ़ गई । निहालसहजी 
दूरदर्शो ओर चतुर व्यक्ति थे । उन्होंने सोच लिया कि जब तक किसो 
अपने ढंग की, समाचार-पत्रकला में निपुण रमणी को पक्‍का साथी न 
बनाया जायेगा तब तक वे समाचारपत्र-संसार में न चमक सकेंगे उन्होंने 
उस युवतो से पाणिग्रहण का निदइचय कर लिया । एक दिन बातचोत में 
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जब उन्होंने मुझसे अपने हृदय की बात कही तो स्वाभाविक हो मेंने उसका 
विरोध करना था। मेरा विरोध सुनकर वे बोले--- 

“देखिय सत्पदेवजी, पहला विवाह मेरे माता-पिता ने मेरी मर्ज़ों के 
विरुद्ध किया था । में उस समय विवाह सम्बन्धी बातों को जानता भी 
नहीं था। इस प्रफार उसको कोई भो ज़िम्मेदारी मेरे सिर पर नहीं है ।' 

में क्‍या कहता ! बात सच्ची थी । लेकिन तिस पर भी मेने उनसे 
अनुरोध कर कहा-- 


“बेशक, मित्र, तुम्हारा यह कहना ठोक है, लेकिन फिर भी आपके 
बिता की भूल का दण्ड उस बेचारी ग़रीब हिन्दू-पत्नी को भोगना पड़ेगा । 
इसे सोच लीजिये ।” 

इस पर सन्‍्तजी ने कुछ जोश में जवाब दिया-- 

“क्या उसके लिए में अपना भविष्य बिगाड़ लूँ? यहाँ एक ऐसो लड़की 
मुझे मिल रहो हे जो असरोकन पत्रकला में बड़ी कुशल हैं । वह बराबर 
यहाँ के अखबारों में लेख लिखती है । मुझे भी ईइवर ने वही वरदान 
दिया हूं और में हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में अत्यन्त सनोरंजक लेख यहाँ की 
मेगज्ञोनों में लिख सकूगा । ऐसी पण्डिता स्त्री का सहयोग प्राप्त हो जाने 
से मेरे काम में लग जायेंगे चार चाँद--मुझ प्रसिद्धि भी मिलेगी और पंसा 
भी । में ऐसा सुअवसर क्यों छोड़ ? ” 

में चुप होगया । सन्‍्तजोी की दलोलें प्रबल थीं, जो बाद के अनुभव 
से सत्य प्रमाणित हुई । हम लोग शिकागो में रहनेवाले हिन्दुस्तानियों के 
एक भोज में गये, जहाँ आपस में खूब विचार-विनिमय हुआ । सनन्‍्तजी 
इसके बाद संयुक्त राज्य अमरीका में मुझसे नहीं मिले, यद्यपि से उनको 
चामत्कारिक लेखनी का रसास्वाद करता रहा और उनका उत्थान देखकर 
अत्यन्त प्रसन्न होता था । 


बाद में, बहुत वर्षों के पीछे, सन्‌ १९३५ में उनसे मेरी फिर भेंट 
देहरादून में हुई । वे अपने बंगले में अमरीकन स्त्री के साथ निवास करते 


५६ अमरीका-प्रवास की मेरी अद्भूत कहानी 





थे । बहुत ही अच्छी तरह से वे मिले और भद्रोचित व्यवहार किया । 
उनकी स्त्री भी अत्यन्त सुशीला सिद्ध हुई। सन्‍्तजी ने अच्छा चुनाव किया 
था । बातचीत में उस देवी ने मुझसे कहा--- 

“हम दोनों अत्यन्त स्नेहपुर्वक रहते हें । हमारा आपस में कुछ मत- 
भेद नहीं होता, क्योंकि मेने प्रारम्भ से ही अपनी लेखनी का अधिकार 
पतिदेव को सौंप दिया था । जो कुछ भो में लिख, वह सब मेरे पति के 
नाम से ही बाहर जायंगा । इसी समझौते पर हम लोगों का आपस में 
सम्बन्ध हुआ ओर ईदवर की कृपा से हमारी अच्छी तरह से ग॒ज़्रती चली 
जाती है । 

उस अमरोकन स्त्री का यह अदभुत बलिदान देखकर में दड्भ रह 
गया । आज दुनिया ख्याति के लिए मरी जाती हैं; इस पतिब्रता रमणी 
ने अपने व्यक्तित्व को पति के व्यक्तित्व में मिलाकर विवाह के हिन्दू-आदर्श 
को सिद्ध करके दिखला दिया । 


यह सन्‌ १९०७ की बात है। में विश्वविद्यालय से लंखनकला का 
पाठ रूकर अपने कमरे में आकर बंठा ही था कि किसी ने मेरे कमरे की 
घंटी बजा दी । मेने दरवाज़ा खोला तो देखता क्‍या हूँ कि एक काला, 
बिलकुल काला आदमी, अमरोकन पोशाक में, हेट हाथ में लिय खड़ा हें । 
जब मेन “हेलो” कहा, तब आप बोले-- 

“मेरा नाम महेशचरण्णासह हे और में आरेगन से आ रहा हूं । 


महेशचरणासह जी से मेरा पत्रव्यवहार पहल ही से था। में 'सरस्वती 
में लेख लिखा करता था--अमरीकन विषयों पर । महेशचरण्ासह जो 
उन्हें पढ़ा करते थं, इसी से आपस में पत्र-व्यवहार होगया था। मेंने उनके 
साथ बड़े उत्साह से हाथ मिलाया और कमरे सें लंजाकर बिठलाया। जब 
मेने उनका हाल-चाल पूछा तो आप बोले-- 

“भाई, आप पहले मेरे खाने का प्रबन्ध कीजिये | में तो भूखा मर 
गया ।* 


दो भारतीयों से भट 9 
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मेने हैरानी के लहजे में पुछा--/अमरीका में तो कोई जात-पात नहें' 
पूछता; होटल बराबर खुले रहते हें; जो चाहे खाइयं; फिर आप भूखे 
क्‍यों मरे ? 

इस पर महेशचरण्णासह जी ने खिन्न होकर उत्तर दिया--“अरे भाई, 
पुछिय मत। अमरीका में एक नई जातपात, काले गोरे रंग की, चली हुई 
है। में पेसेफ़िक कोस्ट से चला हें और शिकागो आया हूँ । इतने लम्बे 
सफ्रर से मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा है, इसका से वर्णन नहीं कर 
सकता । में जिस होटल में जाता था वहाँ यही सुनना पड़ता था-- १४८ 
0०07१ ४९:४८ ॥९९।॥0०५ ॥०८. अर्थात्‌ हम हब्शियों को यहाँ भोजन नहीं 
देते ।” में बड़ी मश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ । 

उन्हें दिलासा देकर में बोला--/“चलिये मेरे साथ; खिलाऊं में आपको 
पेट भरकर ।' 

में इन दिनों विश्वविद्यालय के निकटस्थ शाकाहारो भोजनालय में 
खाना खाने जाता था; वहीं में उन्हें भी लेगया | हम लोग अन्दर जाकर 
एक गोल मेज्ञ के इृदंगिदे कुसियों पर बंठ गये । भोजन परोसने वाली 
लड़की सेज़ के पास आकर मुझसे बोलो-- 

“इधर आइय मिस्टर देवा, आपसे कुछ कहना हे ।”' 

बेचारे सहेशचरणसिह का माथा ठनका | वे बोले--“हुई न वही , 
बात ?” मेन कहा--“घबराइय नहीं”, और उठकर उस लड़की के साथ 
चला गया। मुझे एकान्त में लेजाकर वह बोलो-- 

“मिस्टर देवा, हम यहाँ हब्शियों को भोजन नहीं देते। यदि हम 
ऐसा करने लग जायेंगे तो हमारा होटल बन्द हो जायेगा।” 

उस लड़की का स्वभाव बहुत ही अच्छा था और में उत्ते बहुत मानता 
था। मेने मुस्कराकर समझाया--- 

“मेरा यह मित्र नोग्रो नहीं हे। वह मेरा देशवासी है और आरेगन 


विश्वविद्यालय से एम० एस-सी० की परीक्षा पास कर हिन्दुस्तान वापस 
जा रहा है ।' 


८ अमरीका-प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 





मेंने देखा कि उसके चेहरे पर आहइचयें के भाव थे। वह मुझ से 
बोली--- 

#मिस्टर देवा, आप तो बिलकुल हमारे जेसे हें। आपके देश्ष में 
एसे काले आदमी क्यों हैं ? ' 

मेने हसकर उत्तर दिया--“ईइवर ने हमारा देश ऐसा बनाया हे कि 
जिसमें काले, गोरे, गन्दमो, साँवले--सभी रंग के नमूने मिलते है। इस- 
लिए हमारा धर्म ऐसे रंग के भेदभाव नहीं मानता।” 

उसकी तसलल्‍लोी होगई। वह संतुष्ट होकर बोली-- 

“ओह, तब कोई डर की बात नहीं । आप चलिये, बेठिये; में आप 
दोनों के लिए गर्भागर्म भोजन लातो हूँ ।' 

जब में लौटकर' आया तो मेरे मित्र चिन्तित भाव में बेठे थे। मेरा 
हँसता हुआ चेहरा देखकर खुश होगए और वह लड़की जीघ्र ही भोजन 
लेकर आगई । हम दोनों न अच्छी तरह से खाना खाया और पेट भर 
बातें भी कीं । 

श्री महेशचरणसिह जो अमरीका से लोटकर गुरुकुल काँगड़ी (हरिहार) 
में कुछ समय तक प्रोफ़ेसर रहे । बाद में कई प्रकार के धन्‍्धों में उन्होंने 
हाथ डाला । 

इस प्रकार शिकागों विश्वविद्यालय में रहते हुए मेरा ऐसा 
मनोरञ्जक अनुभव इन दो भारतोयों से हुआ । आज इतने बर्षों के 
बीत जाने पर भी उनकी स्मृतियाँ मेरे हृदय-पटल पर खिचो हुई हे । 
मनुष्य का मस्तिष्क कसी विस्मपजनक वस्तु हे, जिसमें वर्षों के संस्मरण 


सुरक्षित घरे रहते हें ! 


दसवाँ अध्याय 


९ में 45 4९ 
अमरीका में विद्यार्थी-जीवन 

हमारे देश के स्कलों, कालेजों और पाठशालाओं में पढ़ने वाले 
विद्यार्थो यह जानने के लिए बड़ ही उत्सुक होंगे कि नई दुनिया (अमरीका ) 
के विद्यार्थो अपने विश्वविद्यालयों में किस प्रकार रहते और विद्याभ्यास 
करते हैं। इसलिए यह अध्याय में बड़े प्रेम से अपने भारतीय छात्रों की भेंट 
करता हूँ । 

अमरीकन विद्यार्थी स्वभाव से ही हँसी, मज्ञाक और दिल्लगी पसन्द 
करते हें । यह उन लोगों का जातीय गुण समझिय । इसलिए इनके जीवन को 
इन्हीं की आँखों से देखन वाला पुरुष इनकी आदतों और कामों को भलो 
प्रकार समझ सकता है। सम्भव है कि यहाँ के विद्यार्थियों की कई एक बातें 
हमारे पाठकों को पसन्द न आवें, और हम यह चाहते भी नहीं कि वे उन्हें 
ज़रूर ही पसन्द करें । हम लेखक हें; लेखक का धर्म आकाश-पाताल के 
कुलाब मिलाना नहीं है, आदम्ियों को देवता बनाना नहीं है, बल्कि सच्ची 
बातें जनता के सामने रखना है। यदि हम केवल चुन-चुनकर खास-खास 
बातें लिखें और तारीफ़ों के तुमार बाँध दें तो हम पाठकों को भुलावा 
देने के अपराधों होंगे । यह हम स्पष्ट तौर से कह देते हें कि भारत को 
बहुत सी बातें अमरीका से सीखनी हें ओर उनमें से अमरीकन विद्यार्थियों 
की जीवनचर्या बहुत ही शिक्षादायक है; क्योंकि इन्हीं विश्वविद्यालयों में 
अमरीका के रत्न उत्पन्न होते हें; यहीं स्वाधीन चिन्तन के बीज बोय जाते 
हें; यहों देशभक्षित के प्रति श्रद्धा उत्पन्न को जाती है और यहीं पर साहि- 
त्याचार्यों का जन्म होता है । 


बनलू विद्यार्थी श्रोर उसका प्रवेश-संस्कार 
हाई सकल पास करके जो विद्यार्थो कालेज में भरतों होता है, उसको 


८० अमरीका-प्रवास की मरा अदुभूत कहानी 
अमरीकन विश्वविद्यालय को परिभाषा में '/०८आ४शगयधा' अर्थात्‌ बेल 
विद्यार्योी कहते हु । यह क्‍यों ? इसलिए कि विद्यालय के ऊँचे दरज के 
छात्रों के ख्याल में वह जड्गली समझा जाता है, क्‍योंकि हाई स्कूल तक 
लड़कपन का ज़माना है। इसलिए जिस जड्भली विद्यार्थों का प्रवेश-संस्कार 
नहीं हुआ होता, उसे पुराने विद्यार्थी अपने में मिलने-जुलने नहीं देते । यह 
केवल विद्यारथियों कक अपना बनाया हुआ सामाजिक नियम है। इस 
संस्क्रार के भिन्न-भिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न तरीके 
है । शिकागो के स्नेऊ हाल में प्रवेश-संस्कार का जो तरीका हूँ, उसे हम 
अपने पाठकों के मनोरज्जनार्थ यहाँ लिखते हैं । 

सन्‌ १९०६ में कोई बारह विद्याथियों का संस्कार होना था । उसमे 
एक जापानी सहाशय भी थे। स्नेल हाल की विद्यार्थो-समिति ने सभा 
करके ३१ अक्तूबर की रात को नौ बज उनका प्रवेश-संस्कार करना 
निश्चित किया । नियमित समय पर सब पुराने विद्यार्थो बाँस की एक-एक 
छड़ी हाथ में लिये हुए एक बड़े कपरे में इकटठे हुए । बनेलू, जिनकी 
आँखों पर रूमाल बँधे हुए थे, उसी कपरे में लाये गये। सबसे पुरान 
तीन विद्यार्शों एक चबतरे पर कुसियों पर बेठ थे। उनमें से एक न्याया- 
धीदश था। उसको पोशाक भी वेसी ही थी। हम* सब पुराने विद्यार्थो 
कुसियों पर बंठ थे। न्यायाधीश की आज्ञानुसार बिजली को रोशनी हटा 
कर दो मोमबत्तियाँ जला दी गईं । उनसे धंघली रोशनी होने लगी । 
उसी प्रकाश में जज ने कुछ मन्त्र पढ़े और सब लोगों ने घुटने टेककर 
उनको दृहराया । इसके बाद जज ने एक प्रतिज्ञापत्न पढ़ा, जिस पर सब 
बनेल विद्यारथियों नं दस्तखत किये और हम लोगों ने छड़ियों से पीट कर 
उनको कमरे से निकाल दिया । वे किसी दूसरे कमरे में बन्द कर विये 
गये । यह बात उस संस्कार की भूमिकासात्र थी । 


*में भोी पुराने विद्यार्थियों में था, क्‍योंकि मेंने भारतवर्ष में हाई 
स्कूल पास करक दो साल कालेज में शिक्षा पाई थी । --लंखक 


अमरीका म विद्यार्थी-जीवन ८५ 





जब जड्ढली विद्यार्थी चल गये तब जज ने तोन कर्मचारी और 
नियत फिये--एक दरबान, दूसरा चपरासी, तीसरा मुन्शी । निश्चय यह 
किया गया कि दरबान तो खड़ा रहे दरबाज पर, चपरासी बुलाकर लावे 
एक बनेल को ओर मुन्शी साहिब जज के आदंशानुसार कार्य करें। अब 
कार्यवाही आरम्भ हुई। सबसे पहल जापानी का हाथ पकड़ कर चपरासी 
उसे ले आया । जब दोनों दरवाज पर पहुंचे, तब दरबान ने पूछा-- 
“कौन हे ? ” उत्तर सिला--“एक दोस्त ।” दरबान उसे जज के पास ल 
चला और साथ-साथ हम लोग उस एफ दोस्त को आमद को खली 
का भजन गाने लगे । दरबान ने उसको मुन्शी के हवाले किया । 
मन्‍्शी ने उसको जज के सामने पेश किया। 

जज--“'तुम कौन हो ? ” 

जापानी--“मे एक दोस्त हें।” 

जज--“अच्छा, हाथ मिलाओ तो देखें कि तुम दोस्त हो या 
दुग्मन । 

ज्योंही जापानी न हाथ मिलाया तो जज महोदय तत्काल बोल 
उठे--“दुश्मन ! दुश्मन !! दर करो, दूर करो !!” हम सब लोग 
उसी दम छड़ियों से उसकी पूजा करन लगें । तब जज के एक साथी 
को सिफ़ारिश पर उस बनेल के साहस की परीक्षा होने लगी। उसे 
॒न्शो ने कहा कि एक स्टूल पर खड़े हो जाओ । बनेल खड़ा होगया । 
उसकी आँखें रूमाल से बन्द थों । आज्ञा मिली कि इस स्ट्ल से दूसरी 
कुर्सो पर कदो । बह क॒दा तो एक विद्यार्थो ने कुर्सो हटा दो। इस 
प्रकार बनेलू बंवकफ बनाया गया और दूसरे लोगों ने छड़ो से उसका 
आदर-सत्कार किया । इसके बाद उसकी बुद्धि की परीक्षा हुई । उसमें 
भी उस बंचारे की दुर्गति हुई। तब जज ने उसको आज्ञा दी कि एक 
व्याख्यान दो । जापानी ने व्याख्यान में कहा-- 


“में आज से स्नेल हाल का पक्का मेम्बर बनता हूँ और बनंल से 


८० अमरीका-प्रवास की मेरी अदभुत कहानी 
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सभ्य होता हूँ । में प्रण करता हूँ कि इस हाल के दूसरे विद्यारथियों 
का आज्ञाकारी रहूंगा; उनके दुःख में दुःख ओर सुख में सुख समझगा; 
सदा सभा के नियमों का पालन करूँगा और स्नेल हाल के गुण 


गाऊगा 


पाठकों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं हूँ कि लेक्चर देते 
वक्‍त भी जापानी की पीठ पर तड़ातड़ छड़ियाँ पड़ रही थीं ।* व्याख्यान 
के बाद उसको चालीस गज़ के फ़ासले पर ले जाकर खड़ा किया गया, जहां 
भें वह घटनों के बल रेंगता हुआ जज के चबूतरे के पास पहुँचा । वहाँ 
पर कांगज़ और पेन्सिल रखी थी; उसने अपना नाम पन्सिल से कागज 
पर लिखा । यह काम ज़्रा मुश्किल था । आखें बन्द, घटनों के बल 
चलकर काग्रज्ञ तलाश करना, ऊपर से छड़ियों की बौछार ! अजोब 
नज़ारा था। खेर, इसके बाद उसकी आँखें खोल दी गई; उसका महे 
धोगा गया और सब पुराने विद्यार्थियों ने प्रम से हाथ मिलाय और उसको 
अपनाया । यही हाल दूसरे बनल विद्याथियों का भी हुआ। जब सबके 
प्रवेश-संस्कार हो चुके, तब खब मिठाई उड़ो । 


इसी प्रकार के संस्कार कोलम्बिया, हार्वंडे आदि विदवविद्यालयों 
में भो प्रचलित हे / कहीं कोई बात सख्त हे, कहीं कोई बात नरम । 
आरेगन राज्य के विश्वविद्यालय में बनल्‌ विद्याथियों के ज़िम्मे बहुत 
से काम लगाये जाते हे । यदि कोई आज्ञा मानने से आगा-पीछा करता 
हु तो वह कपड़ों सहित नदी में ढकेल दिया जाता हुँ या नहाने के टब में 
पकड कर डाल दिया जाता हु ओर ऊपर से ठण्ड पानी का नर छोड देले 
हैं। इस प्रकार हर तरह से उसे सीधा करते हें । 


* में अपने मित्रों के सूचनार्थ यह वतला देना ज़रूरी समझता हूँ कि 
मेन किसी मित्र को नहीं पीटा । में केवल दर्शक बना रहा, क्योंकि मझे 
सिफ़ कार्यवाही देखनी थी । -“लेखक 
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विद्याथियों के साहित्य-समाज 

ऊपर जो कुछ हमने लिखा हैँ, उसे केवल पाठकों की जानकारों के 
लिए समझना चाहिय। आगे हम अधिकांश उन बातों को लिखेंगे जिन्हें 
हमें अमरीका के विद्यार्थियों से सीखना हैँं। उनमें से पहली बात हूं 
साहित्यविषयक । 

यहाँ के विश्वविद्यालयों में सनी जगह साहित्य-समाज हे । उनमें 
दाखिल होकर विद्यार्थो व्याख्यान देना, वाद-विवाद करना तथा राज- 
नीतिक, धारसिक आदि विषयों पर विवेचना करना सोीखते हूँ । हमारे 
देश में विद्यार्थी राजनीतिक विषयों की चर्चा करने से मना किय जाते 
हैं; कालेजों में धामिक वाद-प्रतिवाद बन्द हें ताकि किसी का वि न 
दुःखे । उन्हें केवल फ़ोनोग्राफ़' की तरह रटन्त विद्या सिखाई जाती है, 
जिसे बे परीक्षाओं के समय उगल देते हैं । बस ! अमरीका के साहित्य- 
समाजों में प्रत्यक राजनीतिक बात का खण्डन-मण्डन होता है। कुछ 
विद्यार्थो एक पक्ष लेत हें, कुछ दूसरा। फिर वाद-विवाद का आनन्द 
देखिय । इन दिनों जापानियों को निकालन का जो विषय, अमरीका में 
उठा था उस पर वाशिंगटन, इडाहो और आरेगन राज्यों के विष्व- 
विद्यालयों की ओर से तोन बड़े घनघोर शास्त्रार्थ हुए थ। प्रत्येक विशव- 
विद्यालय की ओर से दो दल तेयार किये गये थ--एक पक्ष में, दूसरा 
विपक्ष में । दोनों दलों ने खब तेयारियाँ की थीं । पक्षपातहोन लोग जज 
नियत किये गये थ। उन्होंने केवल यक्तियाँ और प्रमाण सुनकर फ़सला 
दिया। वाशिंगटन वालों का दल, जो जापानियों को निकाल देने के पक्ष 
में था, हार गया; अर्थात्‌ आरेगन वाले दोनों दल हार गय । इस प्रकार के 
बहस-मुबाहिसों से दोनों पक्षों की यक्तियों का ज्ञान श्रोताओं को हो जाता 
है ओर उन्हें खुद सोचने की पुरी सामग्री मिल जाती है । यही नहीं, 
बल्कि विद्याथियों को निबन्ध लिखने, जाँच करन और अपन देश के हित- 
अहित सम्बन्धी प्रइनों पर विचार करन का ज्ञान हो जाता है । 

और लीजिये । विश्वविद्यालय की एक शाखा-सभा का में भी मेम्बर 
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था। मेरे प्रस्ताव करने पर एक बार यह विषय बहस-मुबाहिसे के 
लिए रक्‍खा गया---२९८४०॥ए८१ धाशा [06 (करांज्ीक्षा ींडछंणा 05 
8॥000 ॥0। 06 5७४ 0 00॥9--अर्थात्‌ ईसाई पादरी भारत में न भेज 
जायें । इस बहस में मेने और दो अमरीकन विद्यार्थियों ने 'न भेज जाने 
का पक्ष लिया और तीन अन्य विद्यार्थियों ने 'भंज जाने का। तीन जने 
जज नियत किये गय । हमने यक्तितियों और प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया कि 
भारतवर्ष में ईसाई पादरी व्यर्थ का धामिक झंझट खड़ा कर रहे हें । 
हिन्दू और मुसलमान दो दल अलग हें हो, ईसाई अब एक और दल पंदा 
करना चाहते हें । हमने सिद्ध किया कि ईसाइयों हो की कृपा से हिन्दू 
तमाम दुनिया में काफ़िरों (4०0॥27$) के नाम से मशहूर किये जाते हैं 
और यही लोग जातियों में घणा का बीज बो रहे हें। आखिर में एक 
अमरीकन विद्यार्थो ने सिद्ध किया कि पादरियों को घर ही में रह कर 
यहीं ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहिये, यहों उनकी सख्त ज़रूरत है। 
प्रतिपक्षियों ने इस बात पर अधिक ज्ञोर दिया कि इज्जील में आज्ञा हे 
कि इस धर्म का प्रचार करो, इसलिए हमारा क्तंव्य है कि हम दूसरे 
देशों में जाकर ईसाई मत का उपदेश करें । जजों ने फ़ंसला हमारे पक्ष 
में दिया । 

इन साहित्य-समाजों में सभी प्रकार के विषयों पर विचार होता है। 
भारतवर्ष के विद्यार्थियों को तड़ादिल न रह कर ऐसी-एसी सभायें खोलनी 
चाहियें और राजनीतिक, धामिक, सामाजिक सभी विषयों पर विचार 
करना चाहिये । 

विद्याथियों के पत्र और पत्रिकायें 

प्रत्येक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा सम्पादित देनिक, साप्ताहिक 
और मासिक पत्र-पत्रिकायें निकलतो हें । सभी विद्यार्थियों को लेख लिखने 
ओर कविता करने का अवसर दिया जाता है; उनके उत्साह-बर््धन के लिए 
पदक दिये जाते हें । अच्छी कथाओं और खोजवुर्ण लेखों के लिए 
पारितोषिक मिलते हें । केवल प्रतिष्ठा और ज्ञानवद्धि के लिए भो 
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विद्यार्थी लेख लिखते हैं । अमरीका में आज जो बड़-बड़ ध्रन्धर लिक्खाड़ 
है, उन्होंने एसी-ऐसी पत्रिकाओं द्वारा ही पहले लिखना सीखा था। फिर 
धीरे-धीरे उन्नति करते-करते वे प्रसिद्ध लेखक होगये । 

भारतवर्ष में हिन्दी के मौलिक लेखकों और अनुभवी सम्पादकों की 
बहुत कमी हैे। इसका क्‍या कारण हूँ ? कारण यह हे कि हमारे यहां के 
विद्ववविद्यालयों में हिन्दी के लेखक और समभ्पादक बनाने का कोई उत्कृष्ट 
साधन नहीं हैं । परीक्षा-विभाग तो अवद्य खुल गये हें, जहाँ से आप हिन्दी 
की एस० ए० तक की डिग्री पास कर सकते हैं और भूषण तथा 
प्रभाकर” भी बन सकते हूं, किन्तु बाकायदा आधुनिक ढड्भ के ऐसे 
कालेज नहीं जहाँ योग्य लेखक और सम्पादक तेयार किये जाते हों । 
अमरीका में प्रत्येक विश्वविद्यालय के साथ-साथ इस प्रकार के कालेज 
है, जहाँ एक ओर लेखन और सम्पादन-कला की शिक्षा दी जाती है और 
दूसरी ओर विश्वविद्यालयों से निकलन वालो पत्र-पत्रिकाओं में उस कला 
के अभ्यास करने का पूरा अवसर मिलता हूँ । वहाँ से मेंजा हुआ विद्यार्थी, 
जिसको भाषा परिमाजित हो जातो हु और लेखक तथा पत्रकार को 
ज़िम्मेदारी को समझ लेता है, बाहर निकल कर योग्यता से पब्लिक को 
सेवा करता हें। 

हमारे यहाँ दुर्भाग्य से गट्टबाज्ञी, जातपात और यारी-दोस्ती निभाई 
जाती हें; योग्यता की ओर कोई ध्यान नहीं देता । जिसने किसी कालेज, 
गरुकुल, महाविद्यालय आदि से कोई परीक्षा पास करली, उसने समझ 
लिया कि उसमें सब प्रकार को लियाकत आगई। जिस किसी की पहुँच 
किसी बड़ आदमी तक होगई, वह वहीं अपनी सित्रता का लाभ लेकर 
समाचारपत्र निकाल बंठता हे और इधर-उधर के पन्नों की नक़रू कर 
अथवा अंग्रेज़ी लेखों के अनुवाद कर अपना काम चलाता है; किसी 
प्रकार के स्वाध्याय, निरन्तर अभ्यास करने की आत्रश्यकता नहीं समझी 
जाती । इसी वजह से हमारी प्रसिद्ध पत्रिकाओं के सम्पादकों में सदा लाग- 
डॉट रहतो हें और आये दिन उनके झगड़ों के कारण हिन्दी-संसार दुःखी 
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रहता है । एक समय “विशाल भारत ' के सम्पादक पं० बनारसीदास चतुर्वेदी 
और 'सरस्वतो' के सम्पादक बाब्‌ श्रीनाथसह में कंसे-कंसे धनृषबाण चले, 
जिनके कारण हिन्दी पाठकों में हायतोबा मची थी ! इसी प्रकार “माधुरी 
और 'हंस' के सम्पादकों में भी तृ-तु में-में का बाज़ार गर्म हुआ था। कवियों 
और लेखकों के पारस्परिक झगड़ों और गटद्बाज्ियों से तो समझदार 
पाठक बरी तरह ऊबे बंठ हें। इन सब झगड़ों की तह में कारण यही हे कि 
हमारे यहाँ किसी कला को सिखाने का समुचित प्रबन्ध नहीं हे। लाटरी 
अथवा जूए के तौर पर लोग धन्धों को पकड़ लेते हुं और बहुत-सा 
सयम ओर शक्ति ख़राब कर उस कला के विद्वान बनना चाहते हे । 
इससे पब्लिक को बहुत हानि उठानी पड़तो है और कला-क्षत्र बदनाम हो 


जाता हें । 


डक "बाई 











'“पाहुक- 


विद्याथियों की कसरत 


शारोरिक उन्‍नति का ध्यान अमरीकन विश्वविद्यालयों मे खास तौर 
से रखा जाता हूं। प्रत्यंक विश्वविद्यालय में कसरत के लिए खास-खास 
इमारतें हें; सिखानेवाले उस्ताद भी मौजूद हे। विद्यार्थो लोग बड़ शौक़ 
से कसरत करते है! उनके हाथ-पेर मज़बत और बदन ख़ब चुस्त होते 
है । 'फूटबाल' और “बंसबाल' यहाँ के प्रधान खल हे । अमरीकन 'फ़ुट- 
बाल अंग्रेज्ञी 'फूटबाल' को तरह नहीं खेला जाता । अमरीकन “फ़ुटबाल' 
में चोट-चपेट लगने का अधिक भय हें; कई खिलाडियों की टाँगें टूट 
जाती हें। अंग्रेज़ी फ़्टबाल' में पर से गेंद को मोल के पास ले जाने का 
नियम है; असरीकन “फ़ुटबाल' में गेंद को हाथ से अथवा पर से, जिस 
प्रकार हो सके, गोल में पहुँचाने का क़ायदा हैँ । दूसरी पार्टो का कास 
है कि उसको रोके और दूसरे गोल के पार पहुँचावे--बस, यही लड़ाई हे । 
प्राय: विद्यार्थी गत्थमगुत्था हो जाते हे । आप खुद ही सोच सकते हें कि 
इस खेल में कितना खतरा हे । 

बसबाल' अंग्रेजों 'क्रिट' को तरह का खेल है । यह सब जगह 
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खेला! जाता हूँ । इस प्रसिद्ध अंग्रेज़ी खेल में परिवर्तन करके इसे अमरीका 
बालों ने अपना कौमोी खेंटक ($/00705) बना लिया है । 
विद्यार्थी का धामिक जीवन 

भारतवर्ष के विद्यार्थी समझते होंगे कि अमरीकन विश्वविद्यालयों में 
सभी लड़के ईसाई हें, किन्तु यह बात नहीं है। ईसाई मत का अमरीका 
में प्रतिदिन ह्वास हो रहा है। यद्यपि सभी विश्वविद्यालयों में “यंगमंन 
क्रिक्चियन एसोसियेशन” हे और कई एक बाइबल कलासें भी लगती हें, 
परन्तु उनका लाभ लेनेवाले थोड़े ही होते हे। शिकागो में महिकल से 
तीस-चालोस विद्यार्थो एसोसियंशन की सभाओं में आते थे; आरेगन में 
पद्धह-बीस ही; बाइबल क्लासों में तो आठ-दस विद्याथियों से अधिक 
नहीं होते थे । य॑ जितनी एसोसियेशनें चल रही हे वे सब धनवानों 
के दान की कृपा के फल हें । इन समाजों में लोगों को आपस 
में मिलनें-जुलने का अवसर मिलता है। एसोसियेशन का मेम्बर हो 
जाने से बहुत से और भो फ़ायदे होते है । में स्वयं एक एसोसियेशन 
का सभ्य था। 

विश्वविद्यालयों के लड़के बड़े उदार विचारों के होते हू । हाँ, जिन्होंने 
अपने भावी जीवन में पादरी बनना होता हें वे छात्र जरूर तंगदिल होते 
हैं। जो विद्यार्थो गिरज जाते हे वे प्रायः या तो उम्दा गाना सुनने को 
या किसी अपनो सहेली को ख्लातिर या किसी और एसे ही सामाजिक 
कारण से । हमारे देश के लोगों की तरह 'हस्तिना ताड़यमानो5षपि न 
गच्छेज्जेनसन्दिरम्‌' बाली उक्ति को ये लोग नहीं मानते । हमारे देझ्ष में 
ईर्ष्या-दंष का साम्राज्य हुँ । शिक्षा की सुलभता के कारण अमरीकन 
विद्याथियों म॒ सहनशीलता का गण विशेष तौर पर आगया हूँ । आप 
इनके झतों का जेसा चाहे खण्डन करे, वे ब्रा न मानेंगे; आपके विचारों 
को बड़े शोक से सुनेंगे। इनका धामिक विश्वास यह होता जाता है कि 
सत्य का सिद्धान्त सभी धर्मों म॑ं हैं । जो सत्य का जिज्ञासु हे उसको 
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>यकायीक-पक--ग-माक-- गाने गही--बाक-बाक--ब०-ब७-२य-बाक>-बप-- बकाया बाप -बयक “पक गाक--पाक-पाक-याय--पाक-बह३-बाक-ग-बी-ब०-क+-०बक-भक-पपक--बा--ब- पक 
किसी खास पन्‍्थ में बंधे नहीं रहना चाहिए, बल्कि जहाँ से सत्य मिले 

वहीं से ले लेना चाहिए। बहुत से लोग नास्तिक भी हें, परन्तु मेरी यह 

धारणा है क्षि अमरीका का भावी धर्म अमली होगा । 


विद्याथियों का सामाजिक जीवन 


यहाँ के विद्याथियों का सामाजिक जीवन हमारे लिए बिल्कुल ही 
नया हैँ। यहाँ लड़के-लड़कियाँ सब इकटठ पढ़ते हे । प्रायः हर-एक लड़के 
की एक सहेली होतो हें. जिसके साथ वह फुरसत के वक्‍त सर करने 
या नाव चलाने का आनन्द लटने जाता हैँ । गर्मियों के दिनों में अपनो- 
अपनो डोंगी पर, अपनी-अपनी सखी के साथ, लड़के डोंगी खेते दिखाई देते 
हैं । कभी दो-चार मित्र मिलकर जाते हे और बाहर ही जड्ढ्नल में पकाते- 
खाते हें । लड़कियों के सामने ये लोग बड़ी शिष्टता का व्यवहार करते 
हैं; असभ्य शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में कभो नहीं करते । नाच के 
समय प्रत्येक विद्यार्थी अपनो सहेली को साथ छाता हूँ । 


लड़के-लडकियाँ एक दूसरे के साथ भली प्रकार परिचय प्राप्त करें, 
इसके लिए चाय-पा्टियाँ दी जाती हें । एक ऐसे ही समारोह का शिकागों 
में मुझे भी निमन्त्रण मिला था । सन्ध्या के आठ बज हम सब लोग नियत 
स्थान पर जमा हुए | पान के बराबर और उसो काट के मोटे-सोट काग्रज् 
हमें दिये गयं; उनके साथ छोटी-छोटी पेन्सिलें लटकती थों । हर एक 
लड़का उस पान को लेकर जुदा-जदा लड़कियों से हस्ताक्षर करवाता और 
आप भी उनके पानों पर हस्ताक्षर करता था ॥ मेने भो संकोच त्यागकर 
दस लड़कियों से अपने पान पर दस्तखत करवाये। इसका मतलब यह था 
कि जिन दस लड़कियों के साथ मरी बातचीत होने को थी, उनका 
निडचय आरम्भ से ही लड़कियों ने आपस में मिलकर कर लिया था । 
मेरे साथ जिन लड़कियों ने बातें कों, उन्होंने अधिकांश मुझसे हिन्दुस्तान 
सम्बन्धो ज्ञान प्राप्त किया । खर, जब यह वार्तालाप ख़त्म हुआ तब 
हर एक को एक-एक काग्रज्ञ उस वार्तालाप का सार लिखने के लिए 
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दिया गया । इसके बाद फिर पेटपूजा आरम्भ हुई और हँसते-खेलते 
समय बीता । 

जसा कि में पहले लिख चुका हें, अमरीकन विद्यार्थी हँसी-दिल्लगो 
बहुत पसन्द करते है । जो चुटकलेबाज्ञ हंसोड़ हुआ, उसकी तो समझो 
पाँचों अँंगुलियाँ घी में हैं । ऐसे विद्यार्थो की खब बन आतो हे । यदि वह 
पढ़ने-लिखने में होशियार हुआ तो फिर कहना ही क्‍या ! लड़कियों का 
वह प्यारा, सभा-समाजों का वह दुलारा और विश्वविद्यालय का वह 
सितारा बन जाता हूं । 

एक बात और भी लिखने लायक़ हैं । अमरीकन विश्वविद्यालयों में 
दो शब्द बहुत प्रसिद्ध हें--एक तो 'पर२०७९॥ ००४०! ( रफ़ होस ), 
दूसर। '830॥ ॥॥0' (बाथ टब)। पहले का शब्दार्थ हु--भद्दा घर । जब 
कभी कोई शरारती विद्यार्थों किसी दूसरे छात्र का कमरा सुना पाता हें, 
तब वह उसकी सब किताबें इधर-उधर कर, उसके कपड़ों का ढेर लगा, 
सेज़ को उलटी कर, उसके ऊपर कुरसियाँ सजा, चपचाप दरवाज्ञा बन्द 
कर, अपनी राह लेता हे। जब उस कमरे का निवासी अपने कमरे में 
आकर उस अव्यवस्था को देखता हे, तब चुपचाप अपनी चोज्ञें ठोक-ठाक 
फरने लग जाता हूँ; न तो वह गुस्सा करता हैं और न किसी को कोसता 
ही हे। दूसरे दिन अपनी मित्रमण्डली में वह केवल यही कहे गा--“न 
जाने किसने मेरे कमरे को '२० ७९ नि०ए४०' बना दिया ? 

'बाथ टर्बा उद्ण्ड विद्याथियों के लिए एक प्रकार की सज्ञा हें। अनु- 
शासनभंग करने वाला जो कोई भी विद्यार्थी पकड़ा जाता हूँ, उसे 
कपड़ों समेत 'नहाने के टब' में डालकर ऊपर से ठण्ड पानी का नल छोड़ 
देते हें। यों भी जब शरारत का भूत बहुत से विद्याथियों पर सवार होता 
है, तब पानी की बालटियाँ भर-भर कर होली भचाते हें। में भी तोन 
बार इनके पञ्ज में फंसा था। जहाँ आदमी रहता हे वहाँ की सब बातें 
थोड़ी-बहुत उसके हिस्से में आती ही हैं । में अमरीका में अमरीकन छात्रों 
में ही रहता था; अन्य हिन्दू छात्रों की तरह अलग मकानों में नहीं रहा । 
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“आह. पड०-+यहक- 


विश्वविद्यालय के अहातों में जो होस्टल विद्याथियों के रहन॑ के लिए 
होते हैं, में वहों रहता था; इस कारण भला-बरा सभो कुछ देखने में 
भाया । 


अमरीकन विद्यार्थियों को कालेजों मं ही सच्ची देशभक्ति और प्रजा- 
तन्त्र-आासन को महिसा सिखाई जाती हे । अपने-अपन विद्यालयों से 
विद्यार्थियों का प्रगाढ़ प्रम होता है । हर एक विश्वविद्यालय के वफ़ादारी 
के भजन तथा राग जुदा-जुदा हेँ और ध्वनियां भी अलग-अलग, जिन्हें 
विद्यार्थी खंलों और त्योहारों के अवसरों पर गाते और जयजयकारे लगाते 
हैँ । विश्वविद्यालय में कितन ही एसे ओहदे होते हे जिनका सम्बन्ध 
विद्याथियों से रहता हूँ । उनका चुनाव हर साल विद्यार्थियों के हो 
वोटों के अनुसार होता हूँ । फ़र्ज्ञ करो, किसी पत्रिका के लिए नया 
सम्पादक चुनना है और तीन योग्य विद्यार्थी उसके अभिलाषों हू तो उसका 
फ़ेसला सब विद्यार्थियों की वोटों के मृताबिक़ होगा । फूटबाल का कप्तान, 
विद्यार्थो-समिति का सन्‍त्री तथा दूसरे कार्यध्यक्षों का चुनाव लड़के 
खुद ही करते हे । बड़ होफर यही लोग देश के दक्ष नता बनते हे । 
भारतवर्ष में भी यही होना चाहिये । 


हम लोगों को बहुत सो बातें अमरीका से सोखनी हैं । लोग शिकायत 
करते हे कि हमारे देश में नर्य-नयं आविष्कार करन वाले पंदा नहीं होते । 
पंदा हो कंसे सकते हैँ, जब कि हमारे यहाँ उस प्रकार के साधन हो नहों 
हैं ? भारत के कालेजों में पढ़ने वाला एसा कौन विद्यार्थो होगा जिसके 
मन में अपने देश की दुर्दशा का कारण जानने की चाह उत्पन्न न होती 
हो ! विद्याथियों की उठती हुई उमड्रों को दबाना बहुत बड़ा पाप हूँ। 
आइये, हम सब अपने विद्यार्थियों की उन्नति का प्रयत्न करें; उन्हें देश और 
मातभाषा का सेवक बनायें; उनकी शारीरिक अवस्था को उद्चत करें 
और जिन बातों का ज्ञान देशोन्नति के लिए परमावद्यक हे उनके सिख- 
लाने का शीघ्र प्रबन्ध करे । 





ग्यारहवां श्रध्याय 
# ५ / ९५ 
अमरीका की स्त्रियां 
यत्र नाय्यंस्तु पूज्यन्त रमन्‍्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्तु न पृज्यन्ते सर्वास्तत्राइफला: क्रिया:॥ मन ० 
पाठक ! अपने यहाँ की स्त्रियों का हाल तो आप जानते हो हे । 
कहाँ तक आप उन बेचारियों को लिखाते-पढ़ाते हैं ? कहाँ तक आप उनकी 
शारीरिक अवस्था पर ध्यान देते हें ? कहाँ तक आप उनके अधिकारों 
को रक्षा करते हें ? आपसे और मुझसे ये बातें छिपी नहीं । बाहर के 
लोगों से यह कह कर कि हम भी किसो समय बड़ सभ्य थे--नहीं नहीं, 
सभ्यता के स्तम्भरूप थ--हम भले ही अपना पीछा छूड़ा लें, परन्तु क्या 
इस तरह कभी हमारा सुधार हो सकता हे ? कदापि नहीं। हम बड़ी हो 
दोनावस्था में हें । हमारा यह अभिमान कि हम फिसी काल में यह थे, वह 
थे, वथा हें । अब हम क्या हूँ, यही मख्य बात देखने की हुँ । ज़रा आँखें 
खोलिय । दुनिया हमारी वतंमान दा से हमें पहचानतों है, बाप-दादों 
को देखकर नहों । 


एक विद्वान का कथन हूँ कि यदि तुम किसो देश की उन्नति का 
कारण जानना चाहो तो वहाँ की स्त्रियों की दशा को जाँच करो । जिस 
देश में स्त्रियाँ मर्खा हे, जिस देश में स्त्रियों को प्रतिष्ठा नहीं है, जिस 
देश में स्त्रियों के अधिकारों को रक्षा नहीं हे, वहाँ के लोग चाहे लाख 
टक्‍्करे जाति के सुधार के लिए भारें, कभी उनको सफलता प्राप्त नहीं हो 
सकती । यह कथन कहाँ तक ठौक हूँ, इसी का प्रमाण देन के लिए में 
एक एसे देश की ललनाओं की जोवनचर्य्या आपके सामने रखता हूं 
जो अपनी उच्नति के लिए संसार में विख्यात हे। आप कृपा करके 
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उनके कामों का अपनी मां-बहिनों के कामों से मुकाबला कीजिये । यदि 
आपको मेरी बातें अच्छी लगें और लाभदायक जान पड़े तो जहाँ-जहाँ 
आपकी पहुँच हो वहाँ-वहाँ उनका ज़िक्र कर दीजिए । इसोसे में समझ 
लगा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया । 


सबसे पहले में यह बता देना उचित समझता हूँ कि में पादचात्य 
सभ्यता का अन्धा भक्त नहीं हूँ । जिन्होंने मेरे ग्रन्थ ध्यानपुर्वक पढ़ हे, वे 
ज़रूर ही मेरे इस कथन की सत्यता को जान गय होंगे । हाँ, में सत्यप्रिय 
हैं । अपने हित को कोई बात कहीं हो, उसे ग्रहण करना म॑ अपना धर्म 
समझता हूँ । निर्दोष जाति कोई भी नहीं । मेरा रुख़ सदा गुणग्राहक का 
रहा हूँ । राष्ट-हित के लिए यहाँ को नारियों के कुछ सदगणों का व्योरा 
ही यहाँ लिखता हूँ । 


जब मे भारतवर्ष से अमरीका के लिए चला था, तब इस बात के 
जानने की मुझे बड़ो उत्कण्ठा थी कि अमरीका की स्त्रियाँ अपने पतियों 
से कसा बर्ताव करती हें; घरों में वे किस प्रकार रहती हैँ; इनका आपस 
का व्यवहार कंसा है; पर थोड़े दिन की मुलाकात में आदमी इन सब 
बातों को अच्छी तरह से नहीं जान सकता। 


कारणवश मुझे कुछ महीने मनोला में ठहरना पड़ा । मनौला फिलो- 
पाइन द्वीपसमह का सबसे बड़ा शहर हूेँ। यह द्वीप अमरीका वालों के 
आधीन था, इसलिए अमरीकनों की संख्या यहाँ काफो थी। वे जुदा-जदा 
कारों पर नियुक्त थे । सौभाग्य से वहाँ पर म॒झ एक बहुत अच्छा मोका 
एक असरोकतन सद्गहस्थ के साथ रहने का मिल गया। सिस्टर स्काट 
मनोला के शिक्षाविभाग में हेडक्लक थे । वेदान्त पर आपकी बड़ी श्रद्धा 
थी । मुझसे उन्होंने कहा कि आप हमारे ही मकान पर रहें और हमें 
संस्कृत पढ़ावें। मेने स्वीकार कर लिया। “एक पन्‍्थ दो काज” वाली 
बात थी। उनको स्त्री थी बड़ी सुशिक्षिता। वह एक सकल में अध्यापिका 
थी । कंसा प्रेम मेंने इस पति-पत्नी में देखा ! फ्रसत के समय वे दोनों 
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किसी अच्छे लेखक की पुस्तक का स्वाध्याय करते और जीवन का आनन्द 
लेते थे। मेरे लिए यह सब नई बात थी। हमारे देश में तो जिस लड़के- 
लड़की का विवाह होना होता हे, उसे इस बात का भी पता नहीं चलता कि 
उसके जीवन का भावषीं साथी हूँ कंसा--मूर्ख हे या विद्यावान । रुपया 
देकर कन्या खरीदने वाले बहुत बरी तरह से मार खा जाते हे। बाह रे 
भारत, तेरा बाबा आदम न्यारा है ! थोड़ ही दिनों में मरा मिस्टर स्काट 
के साथ स्नह-सम्बन्ध बढ़ गया । जब उनको स्त्री गर्मियों की छट्टी में 
ओपरेशन के लिए सनीला से अमरीका जाने लगी, तब मुझसे हँस कर 
बोलो--“देव ! घर और मिस्टर स्काट की निगरानी आपके सुपुदं है ।” 
सेन मुस्करा दिया। फिर उन्होंने पन्द्रह-बीस बन्द लिफाफ मुझे दिये, जिन 
पर जुदा-जुदा तारोखें पड़ी हुई थीं और मिस्टर स्काट का पता लिखा 
हुआ था । मिसेज्ञ स्काट मुझ वे लिफ़ाफ़ देकर कहने लगों--“कृपा कर 
इन चिट्ठियों को तारीखवार मेरे पति को दे दीजियंगा।” मेने उन्हें ले 
लिया और उनके आदेशानूसार काम किया । चिटिठयों के देने का क्‍या 
कारण था ? मनीला से अमरीका जाने में एक महीना लगता हैँ और 
एफ हो सहीना आने में भो । इसलिए पत्र जाने-आन में कम से कम दो 
महीने लगते । इन दो महीतों में पति को वियोग-दुःख न सतावे, इस कारण 
मिसेज्ञ स्काट ने एंसा प्रोग्राम बनाया था। पति-पत्नी-प्रेम का यह पहला 
उदाहरण मुझ देखने को मिला। इसी मित्र द्वारा मेरी जान-पहिचान यहाँ 
कई गहस्थों से होगई थी । उन कुट॒म्बों में भो इसी प्रकार के उदाहरण 
देखने को सिले। 

शिकागो पहुँच कर मुझे और भी विस्तृत क्षेत्र मिल गया । नारी 
समाज को अवस्था जानने के मौके मुझे यहाँ पुष्कल मिले । विद्यालय मे 
जो लड़कियाँ मेरे साथ पढ़ती थों, उनसे जब-जब किदी विषय पर बात- 
चोत करने का अवसर मिला, तो हृदय नाच उठा। गग्भीर से गम्भीर 
विषय को भो वे समझती थीं। लड़कों की तरह बहुत सी लड़कियाँ 
विद्यालय में एसो थों जिन्हें अपनो शिक्षा के लिए रुपया कमाना पड़ता 
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था। विद्या-प्राप्ति की धुन में सब तरह के कष्ठ सहकर वे परीक्षाय पास 
फरती थीं । 

एक दिन में एक लड़की के साथ मिशंगन झोल की सेर करने गया। 
रास्ते में हमारी अनंक विषयों पर बातचीत हुई । हम दोनों झील के 
किनारे जाकर बेठ गये । लड़की का नाम था कुमारों एडडी । उसने मझ 





से पुछा-- 
“प्रच्छा, आप यह बताइये कि आपको हमारा विद्यालय कंसा 


लगा ? 

में---/ईठवर से यह माँगता हें कि मेरे देश में भी ऐसे ही विद्यालय 
स्थापित हो जायें। 

एडडी ( हँस कर )--“आप लोग यत्न कर तो सब कुछ हो सकता 

है । 
में चुप हो रहा । एडडी ने फिर पूछा-- 
“आपके यहाँ लड़कियों के लिए शिक्षा का क्या प्रबन्ध हें ? 
में-- अभी नाभमात्र के लिए फहीं-कही सकल खुले हू । 
एडडी ( ठंडी साँस भर कर )--“में जब यह सोचतो हूँ कि ऐसे भी 
देश हैं जहाँ अबलाएँ अविद्यान्धकार में पड़ी हू, तब मेरे हृदय में बड़ी 
कसक होती है । आप जेसे लोग जिस देदा में हों वहाँ नारियों की ऐसी 
दुर्देशा ! 

में उत्तर नहों दे सका; मन ही समन मसोस कर रह गया। 

कुमारी एडडी ने यह देखकर कि मुझे अपने देश की दुर्दशा पर दुःख 
हो रहा है, विषय बदल दिया और बोली-- 

“कल दहानिवार है। आप मेरे साथ व्यायामशाला देखने चलियंगा। 
आप वहाँ देखेंगे कि यहाँ की लड़कियाँ कंसो अच्छी कसरत करती हें।'' 


मेने बड़ी खशी से कहा--“बहुत बेहतर ।”' 
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था। यह व्यायामशाला विद्यालय से कोई पन्द्रह मोल दक्षिण में थी। 
इस श्ञाला में जो अध्यापिका थौ उससे मेरी बहुत अच्छी जान-पहिचान 
थी; इसलिए मेरे आने से बह बहुत प्रसन्‍न हुई । उसने मुझे व्यायाम- 
शाला अच्छी तरह दिखला दी। जेंसा सामान लड़कों के लिए होता है, 
अधिकांश उसी तरह का लड़कियों क लिए भो था । यद्यपि लड़कियों की 
कसरत के समय' मर्दों को वहाँ जाने का निर्षध था, परन्तु मझे अध्यापिका 
ने कुछ फ़ासले पर खड़े होकर देख लेने की आज्ञा दे दो। एक लड़की, 
जिसकी उम्र कोई तेरह-चोदह़ वर्ष की होगी, ठीक मेरे सामने लोहे की 
छड़ पर कसरत कर रही थी । उसे कसरत करते देखकर क्या-क्या भाव 
मेरे हृदय में उठे, में लिख नहीं सकता । जिस दश में कन्याओं के आरोध्य 
और शारीरिक सुधार का एसा अच्छा प्रबन्ध हो, उस दंश को उन्नति हे 
शिखर पर आरूढ़ होना ही चाहिए । 

लड़कियों के विषय में कुछ कहने के बाद अब हम अमरीकन 
सत्री-समाज को कुछ दिलचस्प बाते पाठकों के लाभार्थ यहाँ लिखते ह । 

यहाँ की स्त्रियों का फ़ुरसत का समय बहुआ क्‍्लबों में जाता हे । 
यह ज़रूरी नहीं कि इन सभाओं में जान बालो स्त्रियाँ विवाहिता ही हों 
क्वारी भी होती हें। प्रत्यक शहर में स्त्रियों की क्‍लबें ह। क्लबों से 
मतलब सभाओं अथवा समाजों से हें । ये क्लबें भिन्‍न-भिन्‍न उहृंश्यों को 
सिद्धि के लिए खोली जाती हे। जसे “शक्ष्मपीयर-क्लब' में केवल 
शकक्‍्सपीयर के ग्रन्थ पढ़ें जाते हु और उनका मतलब अच्छी तरह समझा 
जाता है। “ब्रोनिड्र क्लब” में महाकवि ब्रौनिड्ध के ग्रन्थों का अध्ययन 
किया जाता हूँ । याद रखिये, यह सब में स्त्रियों की क्‍्लबों का जिक्र 
कर रहा हूँ । व्यायाम-क्लब में स्त्रियां आकर व्यायाम करती हैं; मातृ- 
क्लब (008८५! (7) में सातायें अपने लाभ के लिए, समय-समय 
पर, अमरोका के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध डाक्टरों को बलाकर उनके व्याख्यान 
सुनतो हें । व्याख्यानों में बीमारियों क इलाज, बच्चों के पालन- 
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पोषण का ढड्भ, खाने-पीने की विधि आदि उपयोगी विषयों की चर्चा 
रहतो हे । 

एक बार मुझे एक स्त्रो-समाज में व्याख्यान देने जाना पड़ा । यह 
समाज विशेष कर धनी स्त्रियों का था। व्याख्यान के दिन दो सौ से अधिक 
स्त्रियाँ उपस्थित थों। व्याख्यान के बाद में कुछ काम के लिए थोड़ी देर 
ठहर गया । जिस दीवानखान में मेंने व्याख्यान दिया था, उसके पास ही 
बाहर के कमरे में होटल की तरह का सामान मेने देखा। मेंन वहां की 
अध्यक्षा से पूछा कि क्‍या यहां कोई होटल भी है ? उत्तर में वह 
देवी बोलो--“हाँ, इस-स्त्री समाज को ओर से यहाँ होटल भी है, जिसमे 
निधन स्त्रियां थोड़े ख़चं से भोजन पाती हें ।' हमारे कोई-कोई साधु 
पाठक शायद कहेंगे कि सदावतें हो क्‍यों न खोल दिया, जिससे स्वर्ग जाने 
का रास्ता और भी सगम हो जाता। उत्तर में हम निवेदन करेंगे कि 
अमरीकावासी हमारी तरह म्‌र्ख नहीं हैं । आप यदि सम्पत्तिशञास्त्र पढ़ें 
तो आपको पता लग कि जो लाखों-करोड़ों रुपया हर साल अपने घर्मादे 
में सदावर्त द्वारा ख़च करते हे वह सब व्यर्थ जाता हूं । दंश में आलसी 
हट्टे-कट्ट म्‌्खों की संख्या बढ़ती हे । उसी रुपय से यदि कारखान खुले तो 
हज्ञारों आदर्मियों का पालन हो और पुण्य के साथ दंशसेवा भी हो । 
अमरीका के निवासी सम्पत्तिशास्त्र के शाता हें। वे आलसी भिखमंगों की 
ब॒द्धि करना महापाप समझते हें । 

इलीनाय (॥]॥705 ) राज्य में जितन स्त्री-समाज हें, सबको 
एक प्रधान सभा है। उस सभा में प्रत्येक समाज के प्रतिनिधि रहते 
हैं। सन्‌ १९०६ के नवम्बर में उसका वाषिक अधिवेशन शिकागों 
विश्वविद्यालय में हुआ था। इस सभा के उद्देश्य आदि का संक्षिप्त वर्णन 
सुन लीजिए-- 

१. पहला उद्देश्य इस सभा का शिक्षासम्बन्धी है । गाँव-गाँव में 
जो स्कूल राज्य को तरफ़ से खले हुए हैं, उनको सहायता यह सभा 
करती है; वहाँ को पठन-पाठन विधि की उन्नति का ध्यान रखतो है । 
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जो लोग निर्धनता के कारण थोड़ा भी खर्च अपनी सन्‍्तान को शिक्षा के 
लिए नहीं कर सकते, सभा उनकी सहायता करती है । जिस गांव में 
स्कूल त। है, पर अच्छा पुस्तकालय नहीं है, वहाँ यह सभा पुस्तकालय 
खोलने का यत्न करती हैँ। सन्‌ १९०५ नवम्बर से सन १९०६ नवम्बर 
तक, एक साल में, इस सभा ने ५८ पुस्तकालय खोले थे। क़स्बों में यह 
सभा ऐसे-ऐसे समाज स्थापित करतो है जिनके द्वारा बच्चों के माता- 
पिता अपनी सन्‍्तान के हितसाधन का विचार करते हे । 

२. दूसरा उहेश्य दान सम्बन्धी है। दान का पात्र कौन है, इसका 
विचार सभा करती है । जिसे दान देना होता है, वह सभा को भेज देता 
है; सभा उसको उचित ओर उपयोगी काम में ख़च करतो है। भारतवर्ष 
की तरह लाखों रुपये मन्दिर-मस्जिदों में ये लोग नहीं फूकते, या किसी 
पण्ड-पुजारी की भेंट नहीं करते । पा5क, आप ही कहिए--काशी, प्रयाग 
और गया के पण्डों को जो धन दिया जाता हू, कया वह देशोपकार में खर्च 
होता है ? 

सभा के प्रतितिधि समय-समय पर राज्य के जेलखानों, अनाथा- 
लयों और हवालातों में जाते हे । वहाँ की हालत देखते हूँ । कैदियों की 
भवस्था कंसे सुधर सकती है, इस पर विचार करते हूँ । स्कूलों की 
सरूरत होती है तो क्रदियों के लिए स्कूल खोलने का प्रबन्ध करते हैं । 
क्रेदियों के रिइतेदार यदि दानपात्र हों तो सभा उनकी सहायता करती 
है। यदि किसी को नौकरी या रोज़गार की ज़रूरत हो तो सभा उसके 
लिए काम तलाश कर देती है और जब तक काम न सिले, उसके रहने 
और खान-पीन का प्रबन्ध करती है। 

३. सभा का तीसरा उद्देश्य पागल, अंधे, बहरे और मोहताज 
लोगों के लिए स्कूल स्थापित करना है। उनके रहने के लिए अच्छे 
हवादार भकान प्रत्यंक बड़ शहर में बने हुए हें। ऐसे मकानों में रहने 
वालों के आराम का बहुत रुयाल रखा जाता है। मान लीजिये कि कोई 
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लंगड़ा है, चल-फिर नहीं सकता, ऐसों के लिए छोटी-छोटी गाड़ियाँ रखी 
जातो हें।* 

४. चौथा उद्देश्य इस सभा का अच्छे साहित्य का प्रचार करना हे । 
सभा को ओर से बाँटने के लिए छोटी-छोटी सचित्र पुस्तक छपतो हैं, वे 
मुफ्त बाँटी जातो हे । सभा के आधोन जितने समाज हूं, वे उन पुस्तकों को 
प्रत्यक बालक के हाथ तक पहुँचाने का उपाय करते हे । ऐसी पुस्तकों में 
प्राय: रोचक परन्तु शिक्षाप्रद कथायें रहतो हे । 

५. पाँचवाँ उहेद्य इस सभा का कला-कोशल की उन्नति करना 
हु राज्य में जहाँ कहीं शिल्पकला के स्कलों को ज़रूरत होतो हूं, 
सभा वहाँ उनके खुलवान का यत्न करती हुँ । जिस बालक या बालिका 
को प्रवत्ति कला-कौशल की ओर होती हे, धन से उसकी सहायता करके 
सभा उसके उत्साह को बढ़ाती हूं । 


अमरोका की स्त्रियाँ अपना समय एसे ही कामों में ख़च करती हें । 
मेने केवल उदाहरण के तौर पर ही इतनी बातें लिखों हें। यदि आप यहाँ 
को स्त्रियों के काम देखें तो आपको भारत की स्त्री जाति की अधोगति 
का अच्छी तरह अंदाज्ञ हो जाय । 

अब ज़रा ग्रामीण स्त्रियों का भी हाल सुनिए । शहरों को स्त्रियाँ 
तो अपने समय को देश और जाति के उपकार के लिए खर्च करती हूँ, पर 
गांवों की स्त्रियां कया करती हें, आपको यह जानने की अवद्य ही इच्छा 
होगी । मुझे खुद इस बात के जानने का बड़ा शौक़ था। कई महीने निरन्तर 
गर्मियों में मुप्त शिकागो से बाहर दूसरे राज्यों में घमने का अवसर 


* शिकागो विश्वविद्यालय के पास एक एसा ही बहुत बड़ा मकान 
है, जहाँ लूले-लंगड़े रहते हें । उनके लिए गाड़ियाँ मौजूद हें। वे गाड़ियाँ 
ऐसी हँ कि हाथ से कल घ॒माने से चलती हें। इस तरह अमरीका के लंगड़ों 
को भी ज़िन्दगी अच्छी तरह कटती है । “+लेखक 


अमरीका की स्त्रियाँ ९९ 





हाथ लगा । वहाँ मुझे यह देखकर बड़ा आइचय हुआ कि चार-पाँच सौ 
की आबादी तक के गाँवों में स्त्रियों की सभायें थीं। ये सभायें अपने-अपने 
गांवों की ज़रूरतों को दूर करने के इरादे से खोली गई थीं। गाने-बजाने 
का सामान सभी जगह था। यहाँ तक कि गाँव में क़रोब-क़रोब सबके 
घर में पियानो बाजा था। पुस्तकालयों का तो कहना ही क्या हू ! ग्ररीब 
से ग़रोब के यहाँ भी पचास-स्लाठ उमदा-उमदा ग्रन्थ होंगे। शेक्सपोअर, 
जाजे ईलियट, इमरसन आदि साहित्याचायों के नाम आप झोंपडियों तक 
में सुनेंगे । हम आज अपने यहाँ ग्राम्य सुधार की बातें करने लगे हूं, 
योजनायें बनाते हें और इतने पर ही फूले नहीं समाते; लेफिन यदि 
हम अपना मुकाबला पचास वर्ष पहले के अमरीका के साथ करें तो 
हमें पता लूग जाये कि हम दुनिया से कितने पीछे हे । ओहो ! कितना 
काम हमें करना हैँ और कितना रास्ता तय करने को पड़ा हे ! ! 


बारहवाँ अध्याय 


शिकागो विश्वविद्यालय में एक वर्ष (१) 


आज पचास वर्षो के बाद में पिछली ओर घमकर शिकागो विदव- 
विद्यालय में अपने उस अतीत के एक वर्ष की ओर निहारता हूँ । उसमे 
प्रवेश होने के समय में क्‍या था और एक वर्ष के बाद मेरे में कितना 
परिवतंन होगया ! विश्वविद्यालय की वे मधुर स्मृतिया मेरे लिए कितनी 
बहुमल्य बनो रहीं, इसका अन्दाज़ा तो इसी से लगाया जा सकता है कि 
में भारतवर्ष लोटकर बराबर विद्यार्थो जीवन के उन दिनों को वापिस 
लाने का प्रयत्न करता रहा । भारतवर्ष में जलाई सन्‌ १९११ से लेकर 
मई सन्‌ १९१८ तक सने आठ नो हज़ार रुपया अपनो पुस्तकों की बिक्री से 
जमा कर लिया था और दुबाश अमरीका जाकर न्ययाक नगरी के प्रसिद्ध 
कोलम्बिया विव्वविद्यालय में भरती होने की तेवारी कर चुका था । सब 
आवद्यक कागज्ञ-पत्र संगवा लिये गये, रुपया वहाँ के बेडू में जमा कर 
दिया, आस्ट्रिया की आस्ट्रियन लायड कम्पनी के स्टीमर में बर्थ रिज़र्व 
होगया और में सन्‌ १९१४ के अगस्त मास में वहाँ जाने को बिलकुल 
उच्चत ही था कि यरोप का भयंफर महासमर प्रारम्भ होगया और मेरे 
दिल की बात दिल में ही रह गई । सच हँ--“मेरे मन कुछ और हू, तेरे 
मन कुछ और ।” कितनी बार पिछले चौबीस वर्षो में मंने उस घटना 
पर विचार किया हे और ठण्डी आहें भरी हैं । यदि वह यद्ध एक महीने 
बाद होता तो में एक और जगत्प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में जाफर ज्ान- 
संचय कर अपने आत्मा को भख शान्त करता, किन्तु भावों तो उसी के 
हाथ में हु जो जगन्नियन्ता हे । 


शिकागो-विश्वविद्यालय के वे दिन मेरे जीवन में एक खास स्थान 
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रखते हें । प्राचोन आर्यों की संस्कृति में पला हुआ में, कट्टर आयंसमाजी 
और पाइचात्य सामाजिक जीवन से सर्वथा अनभिज्ञ, एक बिलकुल नये 
बातावरण में--नई प्रलोभनाओं सें--डाल दिया गया था। मेरे इदं-गिर्द 
के विद्यार्थी सिगरेट पोते थे, नाचघरों में जाते थे, नाटकों का मज़ा 
लटते थे; चाय-कहवा का सेवन करते थे और लड़कियों के साथ 
विचरते थे; किन्तु मुझे उस भरी जवानी की अवस्था में भी ऐंसो 
किसी चोज़ ने नहीं पकड़ा; लेकिन ज्ञान-प्राप्ति के लिए मेरे हृदय का 
द्वार शिकागो जाकर और भी खल गया । मज्ञहब की वह सहनशीलता, 
जिसकी मुझ में कमी थी, विश्वविद्यालय के वातावरण ने पूरी कर दी। 
मेर। दृष्टिकोण धामिक विथयों में अत्यन्त उदार होगया। काशी में जब 
में किसो ईसाई अथवा मुसलमान को देखता तो उसे शुद्ध करने का भूत 
मुझ पर बुरी तरह से सवार हो जाता ओर भज़हबो शास्त्रार्थों को वजह 
से मे रातों क्षुब्ध अवस्था में सोया नहीं करता था। विश्वविद्यालय 
की तालीम ने मेरे वे सब चभने वाले कोन काट दिये और में एक 
शिक्षित सनृष्य बन गया । मुझे पता लगा कि विभिन्नता स्वाभाविक 
चोज़ है और उसी में उन्नति का रहस्य छिपा हुआ है । 


ज्ञान के उस केन्द्र में जब मेंने जुदा-जुदा देशों के विद्यार्थियों को 
अपनो श्रेणी में बेठे हुए देखा और साथ ही लड़कियों को आपस में हंसते 
हुए पाया तो मेरी आँखें खल गई । यह था एक नवीन संसार--मरे लिए 
बिलकुल नया । अपने कमरे में बेठकर में घण्टों इन अदभुत दृश्यों पर 
विचार किया करता था । यूरोप वालों की ऐोशाक, उनका भोजन 
करने का ढंग, उनके छुरी-कांटों को चमचमाहट, उनको भूरी-नीखी 
आँखें, उनके रंग-बिरंगे बाल और उनके राष्ट्रीय गाने, सभी मेरे लिए 
अद्भत थे। किसी प्रकार का राष्ट्रीय भेदभाव, मज़हबी संकीर्णता को 
बातें सुनाई नहीं देती थीं। जीवन अत्यन्त अलबेला था वह । 

जब श्रेणियों में बेठकर विद्वान्‌ प्रोफ़ेसरों से गम्भीर विषयों पर 
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व्याख्यान सुनता तो मानो ज्ञान से स्नान हो जाता । ज्ञान का वह आनन्द 
कभो भुलाये नहों भूल सकता । आज भी में ईइ्वर से यहो प्रार्थना करता 
हूँ कि वे दयानिधि बार-बार जन्म देकर मुझे विद्यार्थो-अवस्था में रफ़्खें 
ताकि में नया से नया ज्ञानसंग्रह करता रहूँ। 

यह था मरा पहला वर्ष । भारतवर्ष में में यद्यपि पढ़ा तो था दो तोन 
फालेजों में, किन्तु वह थी बंगारी विद्या। हमारे देश में पढ़ना-लिखना 
आनन्द की वस्तु नहीं--वह है बोझा, लाचारी । इसके विपरीत शिकागों 
के उस उद्यान में श्रमर था में और विद्या-रस देन वाल थे प्रोफ़ेसर । 
वहाँ पर प्रधानता दी जाती है विद्यार्थो की रुचि को । मेने इस वर्ष में 
कई विषय लिय थे, क्योंकि यहाँ का सत्र तीन महीने का होता है और हर 
तीन महीनों के बाद छात्र विषय बदल सकते हें । कोई भी मज़मन >शपकों 
दूभर न होना चाहिये । यदि वह कठिन और अरुचिकर मालूम हो तो 
आप उसे ज्ञोत्र छोड़ सकते हूं । ज्ञान तो मनुष्य को दंवो शक्तियों के 
अनुसार ही मिल सकता है। जिस चोज्ञ के आप पात्र हें, वही आपके अनुकूल 
हो सकतो है । एक सत्र में मेने लेटिन और जमंन भाषायें लों । मुझ पता 
लगा कि मं भाषाओं को जल्दी पकड़ नहीं सकता, इसलिए अगले सत्र 
मेने उन्‍हें छोड़ दिया । मेरी पसन्द के विषय थें--लेखन-कला, व्याख्यान- 
कला, राजनीति-विज्ञान, समाजत्ञास्त्र, साहित्य, इतिहास और हिक्षा ! 
धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन भी मेंने किया था, किन्तु यहाँ नहीं । 
अर्थशास्त्र के विषय को भी मेंन एक सत्र में पढ़ा था, लेकिन दूसरे विदव- 
विद्यालय में । क्योंकि मुझे अपने गुज्ञारे के लिए पंसा कमाना पड़ता था, 
इस कारण में बड़ी मुश्किल से तोन विषय ही ले सकता था और प्रत्येक 
दिन होता था तीन घण्टे पाठ और सप्ताह में पाँच दिन पढ़ाई । इस प्रकार 
शिकागो में मेंने कई प्रोफ़ेसरों के चरणों में बंठकर विद्याध्ययन किया । 

जसे में पहले लिख चुका हूँ, मुझे बराबर रुपया कमाने की फ़िक्र 
करनो पड़ती थी । विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए भी में कुछ-न-कुछ फाम 
करता ही रहता था। मिस्टर बेलगस नामक एक अमरीकन बिद्यार्थों के 


[8 
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साथ मिलकर मेंने भिन्न-भिन्न क्लबों में व्याख्यानों का प्रबन्ध किया, जहाँ 
व्याख्यान देने की फ़ीस मिलती थी और कहॉों-कहीं टिकट लगाया जाता 
था। उस आमदनी को में और बलगम आपस में बाँट लेते थे। कुछ 
रुपया सरस्वती में लेख लिखने के कारण आ जाता और कुछ विदव- 
विद्यालय में थोड़ा बहुत काम करने से प्राप्ति हो जाती । इस प्रकार बड़ी 
जद्दोजहद में मेंने एक वर्ष इस विश्वविद्यालय में पुरा किया । यहाँ मुझे 
अच्छे-अच्छे अमरोकन मित्र मिले, जो मेरे साथ बड़ा स्नेह करते थ। 
उनमें से एक का नाम था मिस्टर व्हाइंट, जो अमरोका के दक्षिणो 
राज्य टेनेसो का रहने वाला था। उसके पत्र अभी तक मेरे पास 
मौजद हैं । उनमें से तोन को हिन्दी अनुवाद सहित उन पुरानी स्मृतियों 
के सम्मानार्थ यहाँ देता हूं । 


पहला पत्र 
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अनुवाद 
मेकाली सकल, 
मिशनरी रिज्ज, चटानगा, 
टेनेसी स्टेट । 
५; सिनम्वर, १६०६ 
मेरे प्यारे देव, 


सचम्‌च इस सप्ताह घर से लोटन के बाद आपके पत्न की अपनो बाट 
जोहते हुए देखकर में बड़ा प्रसन्न हुआ और मुझ खेद है कि इसका उत्तर 
देने का अवसर मुझ शी प्र न मिल सका। लेकिन आप जानते हें कि सप्ताह 
को छुट्टियों के बाद स्कूल का खुलना अध्यापकों के लिए बहुत मशगूलो का 
होता है और ठीक तरह से पत्रोत्तर देने का अवकाद व्यक्ति को नहीं 
मिलता । में घर में एक सप्ताह से अधिक नहीं रहा, लेकिन श्िकागों 
विश्वविद्यालय में गर्मी के उस सत्न में परिश्रम करने के बाद इतना विश्राम 
मिल जाना बड़ सौभाग्य की बात थी। मुझे यह जानकर बड़ा दुःख हुआ 
कि आपको काम के खोजने में बड़ी दिक्‍्कतें उठानी पड़ीं और मुझे आशा 
है कि भारतवर्ष से आपका रुपया शीघ्र आ जायेगा और आप पतमझड़ 
सत्र के आरम्भ होने से पहले निश्चिन्त हो जायेंगे। 


आपने अपनो पहलो चिट्ठी सें दक्षिणी रियासत के किसी छोटे से 
नगर के जीवन के सम्बन्ध में कुछ जानने की इच्छा प्रगट की थी । उस 
कस्बे की आबादी जहाँ मेरा निवास-स्थान है, पाँच हज़ार है--शिकागों 
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की लाखों की जनसंख्या के मुकाबले में बाल्टी में केवल एक बूंद के बराब र- 
और यद्यपि यह एक पुरानी बस्ती है किन्तु प्रतीत होता है कि सांसारिक 
समृद्धि के लिहाज़ से यह अब नवजीवन धारण कर रही है । सो वर्ष 
हुए कि इसकी नींव फ्राँसोसी हवा गनाट्स (प्रोटेस्टन्ट्स) लोगों के एक दल 
ने डाली थी। वे दक्षिणी केरोलीना के चालंस्टन नगर के इदं-गिर्द की 
नीची भूमि से यहाँ बसने के लिए आय थे। उन्होंने फ्रॉस में रोमल 
केथोलिक धमर्मवालों से बड़ा त्रास पाया था, इस कारण वे किसी उसे 
स्थान को तलाश में थ जहाँ वे निहवन्द्र होकर अपनी आत्मा के अनकल 
ईदवराराधना कर सके । इस समय उन पुराने फ्रांसीसियों का कोई चिन्ह 
यहाँ नहीं पाया जाता । अपनो त्यक्ता जन्मभूमि में जो नाम उनके अपने 
वहाँ के कस्ब॑ का था, उसी का नामकरण संस्कार कर उन्होंने इस #ई 
बस्ती का नाम एबीविले रखा । तब से लेकर वर्तमान काल तक आयण्ड 
और स्काटलण्ड के कुछ निवासी यहाँ आकर बस गये और बाद में कुछ 
अंग्रेज सदुगहस्थों ने भी यहाँ आकर आश्रय लिया यही लोग अब इस 
कस्बे की मुख्य आबादी के स्तम्भ हे । 

इतना तो इस छोट से नगर का इतिहास है। अब इस समय इसका 
रूप बड़ शहरों के ढंग का है, जहाँ सभी आध्‌ निक तरीके के वंज्ञानिक 
आराम के साधन, जसे पानी का नल, बिजलोधर, कल-कारखाने, मौजद 
हैं । मेरे घर की, आपके मन को मदित करन वालो, एक विशेषता यह 
है कि वहाँ पर शिकागो की गलियों की तरह आपको सतान बालो ऊँची 
रेल की सड़कों, गलो में शोरगुल करने वाली बिजली की गाड़ियों तथा 
अन्य भौं-भों करने वालों मोटरबसों का सर्वथा अभाव है। इसी कारण 
हमारा यह कस्बा साधारणतया बहुत शान्‍्त रहता है--पठन-पाठन और 
ध्यान का यह उपयक्त स्थान है। हमारे यहाँ छः प्रकार के ईसाई सम्प्रदाय 
हें--प्रेस्बीटेरियन्स, मेथोडिस्ट्स, बेप्टिस्टस, एपिस्कोपेलियन्स, एसोशियेंट 
रिफास्ड प्रेस्वीटेरियन्स और रोसन केथोलिकस। प्रत्येक सम्प्रदाय का 
अपना अलग पुजाघर है, जहां प्रत्यक रविवार को धामिक सत्संग होता 
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है ओर सप्ताह में एक बार सन्ध्या के समय धर्मचर्चा होती है। यहाँ 
के सामाजिक जीवन में कोई भद-भाव नहीं; अलबत्ता गोरे ओर हब्दियों 
में कठोर सामाजिक प्रतिबन्ध हे और इन दो नस्‍्लों के लोगों म॑ किसी 
प्रकार की सामाजिक समता नहीं । गोरे गहस्थों में यहाँ के पुराने 
खानदानी निवासी अपने वंश के बड़े अभिमानी हूँ, लेकिन गुणग्राहकता का 
प्रभाव व्यापक है, चाहे वह गण निर्धन से निर्धन में ही क्यों न हो । 
इसके: अतिरिक्त कोई वर्गभद यहाँ नहीं । सभी बातों को ध्यान में रखकर 
सेरी राय में बड़ शहरों की अपेक्षा छोट कस्बों का सामाजिक जीवन 
अधिकतर सुखदायों होता है । बड़ शहरों में जिस शिष्टाचार और 
जशालोनता का मिलता असम्भव-सा होता है, छोट कस्बों के निवासियों में 
आपस की अच्छी जान-पहिचान के कारण वे गुण अधिक मात्रा में 
होते है । 

निस्सन्देह में आपको अपने कस्बे के विषय में और भो बहुत 
कुछ बतला सकता हूं, किन्तु मझे सन्देह है कि आप इतना ही पढ़कर न 
उकता गये हों । मुझे अपने ग्राम से बड़ी मुहब्बत है । सम्भवतः किसी 
टूंसरे समय इस सम्बन्ध में और भी अधिक बतला सके । 

सोमवार से हम अपने अध्यापन-कार्य में फिर लूग जायेंगे। हमारे 
लड़के करोब-करोब वापिस आ गए है और वर्ष भर का कार्य-भार उठाने 
के सर्वथा योग्य हें। शिकागो छोड़ने के बाद से में संस्कृत का अपना 
अस्णस जारी न रख सफा, लेकिन में वर्ष के अन्दर-अन्दर उसके अभ्यास 
का भरसक प्रयत्न करूँगा । 


आप मुझ फिर शीघ्र पत्र भेजें और अपने कार के विषय में स्विस्तर 
लिखें । आप कौन-कौन से मज़म्‌न वर्ष भर में पढ़ने की इच्छा रखते हे ? 
आप से शीघ्र पत्र पाने की आशा रखता हुआ, में हूं, 


आपका सच्चा सित्र , 
38. फेक, ल्योनार्ड डब्ल्यू. व्हाईट 
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[ हयात], 
्गा॥प्रि]ए एणाए$ 
7.. ७. एन 
अनुवाद 
चटानगा, टनेसी 
१४ अक्टबर, १९०६ 
मेरे प्यारे देव, 


आपका पोस्टकार्ड मुझे अभी भिला। आपने लिखा हे कि म॑ आपके 
साथ पत्र-व्यवहार में कुछ लापरवाह सा होगया हूँ । खेर, अब में आपके 
पिछले पत्र का उत्तर शीघ्रातिश्ञी त्र देकर पिछली देरी का मुआवज्ञा 
चकाने का प्रयत्न कर रहा हें । सचमच आप अन्दाज्ञा नहीं छूगा सकते 
कि में यह जानकर कितना प्रसन्न हुआ हूँ कि आपने अपने शरद ऋतु के 
सत्र के लिए सफलतापूर्वक सब प्रबन्ध कर लिया है, जिससे कि अब आप 
इन सदियों में यनोवर्सिटी के एक बाकायदा विद्यार्थो को तरह अध्ययन 
कर सकेंगे । मुझ इस बात का बड़ा दुःख है कि में शिकागो में अपनी 
शिक्षा को जारी रखने के लिए इसी प्रकार के प्रबन्ध के उपाय न कर 
सका, जिससे कि से कम से कम कुछ समय और आपके साथ रह सकता। 
मुझे अभो वे सुहावनी घड़ियाँ, जो हमने पिछली गर्मियों में यूनिवर्सिटी में 
इफट्ठ रहकर बिताई थीं, भूली नहीं । सचम॒च मेरा तो यह ख्याल है कि 
में उन्हें कमी भी न भूल सकेगा । लेकिन हाँ, शायद आपको यह जानने: 
में दिलचस्पी होगी कि अपनी वर्तमान परिस्थिति में मेरा समय कंसे गज़र 
रहा है। 

पिछले वर्ष से हमारे स्कूल के लड़कों की संख्या इस साल कुछ अधिक 
है और परिणामस्वरूप, यद्यपि दो अध्यापकों की वृद्धि को गई है, तिस 
पर भी हमारा अध्यापन-कार्य पहले से कुछ कभ्त कठिन नहीं हुआ । कुल 
संख्या हमारे यहाँ रजिस्टर्ड विद्यारथियों की चौरानवे है और छः अध्यापक 
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सकल में पूरे परिश्रम से पढ़ाते हैं । आप देख सकते हे कि सकल में 
विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण स्कूल में प्रत्येक शिक्षक के ज़िम्म 
विद्याथियों की कम संख्या उसके अध्यापन कार्य को आसान बनाती है 
और इस प्रकार हम प्रत्येक विद्यार्थी पर अलग-अलग, व्यक्तिगत रूप में, 
बड़ी संख्या वाले स्कूल की अपेक्षा, बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हैं । हम 
छात्रों को विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए पुरा पात्र बनाने 
का प्रयत्न करते हे ताकि स्कूल छोड़ने के बाद जब वे घर जायें तो अपने 
पुरान विद्या-सन्दिर के लिए कोतिकर हों । मे यहाँ ६ श्रेणियों को पढ़ाता 
हूँ, जिनमें से तीन लातीनी भाषा को, दो वर्ग जमंन के और एक अंग्रज्ञो 
का हें । सकल प्रतिदिन सवेरे साढ़े आठ बज खुलता है और बीच में दोपहर 
का भोजन करने को छटटी को सम्मिलित कर बराबर अढ़ाई बज तक 
जारो रहता है । प्रत्येक दिन पढ़ाई के बाद मुझे व्यायाम-क्षेत्र में जाना 
पड़ता हैं और वहाँ विद्याथियों को उनके अत्यन्त प्यारे फ़ूटबाल के खेल 
का अभ्यास कराता हूँ । सम्भवतः आपने शिकागो में अब तक अमरीका के 
इस महान्‌ राष्ट्रीय खेल का कुछ-न-कुछ अध्ययन किया ही होगा और यदि 
अभो तक नहीं किया तो आप अन्दाज्ञा नहीं लगा सकते कि सारा दिन 
स्कूल में पढ़ाने के बाद फिर विद्यार्थियों के साथ फ़्टबाल में भिड़ने से 
किसी मास्टर पर कितना ज्ञोर पड़ता है। रात का मेरा सारा समय, 
बिस्‍्तरे पर जाने तक, विद्यार्थियों के अभ्यास की कापियाँ शोधने में जाता 
है और मुझ अगले दिन का सबक भी इसी समय तंयार करना होता है । 
अब आप स्वयं देख सकते हें कि में कितना मशगूल आदमो हूँ । में अपनी 
वर्तमान परिस्थिति में बड़ा प्रसन्‍न और सनन्‍्तुष्ट हूँ, केवल यह दोपहर बाद 
फ़ूटबाल का बखेड़ा मुझे अच्छा नहीं लूगता, क्योंकि यह मेरे लिए कोई 
अवकाश अन्य किसो प्रकार के विद्याध्ययन अथवा साधना के लिय नहीं 
छोड़ता । इसी कारण में अपना संस्कृत का अभ्यास, जिसे मेंने शिकागों 
विदवविद्यालय के ग्रीष्म सत्र में आप से आरम्भ किया था, जारी नहों रख 
सक। । किसी चोज़ को आरम्भ कर बीच में छोड़ देना मरे लिए अत्यन्त 
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दुःखद होता है, लेकिन में आशा करता हूँ कि आगामी कुछ वर्षो में यदि से 
कुछ रुपया बचा सका तो फिर कालेज में जाकर भरती हँगा और अपने हृदय 
की इस कामना को पूरा करूँगा | तब मुझे विश्वास है कि में उसे बीच 
में न छोड़कर ख़त्म करके ही दम लूंगा। 

मेरो बड़ो अभिलाषा हें कि आप मेरे वर्तमान निवासस्थान के इर्दे- 
गि्द के भूखण्ड की सर करें । यह ऐसा सनोभिराम स्थान है कि आप इसे 
खब ही पसन्द करेंगे। हमारा सकल एक ऊँची पहाड़ी पर स्थित है, जिसके 
नीचे पहाड़ी दामन में चटानगा का हहर बसा हुआ है और टनेंसी 
नदी पास ही बहती हैं । दूसरी ओर सुन्दर नेसगिक दृश्य हें । इधर का 
यह सारा इलाका गिरि-गृहापूर्ण हे। शिकागों के थकानवाले और चपट 
मंदान की बनिस्वत इधर का भभाग बड़ा पर्वतीय हैँ। इन पहाड़ियों में 
शांति ओर विश्वाम मिलता हैँ जो मुझे भाता हे और यहाँ का जलवाय 
भो सुगन्धियुक्त और आरोग्यवर्धक हेँ। संयुकतराज्य की सरकार ने 
सन्‌ १८६१ से सन्‌ १८६५ तक के अन्धकारमय दिनों में घटित भयद्धूर 
युद्धों के ऐतिहासिक स्थानों के स्मारक चिह्न स्थान-स्थान पर रखवा 
दिए हे । ये सब चीज़ इस जगह के प्राकृतिक सोन्द्र्य को बढ़ातो हैं; 
इतना हो नहीं बल्कि सें समझता हूँ कि इनके द्वारा एंतिहासिक संस्मरणों 
का आकर्षण भी बढ़त! हे । 

जेसा कि आपने अपने पिछले पत्र में लिखा था कि आपका विचार 
अपनी पढ़ाई का सन्न समाप्त करने के लिए “विद्यार्थो सहायक फण्ड'' से 
बिना सूद करज्ज लेने का हे, सो में समझता हूँ कि आपने वेसा ही किया 
होगा । मेरे ढ़याल में यही श्रेष्शतम उपाय आपके करने योग्य था, क्योंकि 
तब आप निश्चिन्त होकर, पंट की चिन्ता से मक्‍त, अपनी पढ़ाई को 
बराबर जारी रख सकेंगे। यदि आप उस सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु पर दृढ़ 
विश्वास रखेंगे तो वह अदृष्ट शक्ति सदा आपकी कठिनाइयों में सहायता 
करेगी। मुझे आशा हे क्रि आप मेरी तरह पत्रोत्तर भेजने में विलम्ब त 
फरंगे। आप मुझ दूसरा रूम्बा पत्र भेजें और अपने विषय में तथा विश्व- 
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विद्यालय सम्बन्धी सब बातें विस्तार से लिखें। में उम्मीद करता हूँ कि 
आप अंग्रेज़ी साहित्य के अध्ययन में उसी प्रकार तल्लीन होंगे । निस्सन्देह 
आपके लिए यही सबसे पहली परमावश्यकता हें और जब आप 
अंग्रेजी भाषा के पण्डित हो जायेंगे तो आप जंसे अच्छे मस्तिष्क 
वाला व्यक्ति दूसरे विषयों का ज्ञाता बनने में कोई कठिनाई अनभव नहीं 


करेगा । 
अब इस सयय चिट्ठी बन्द करने का समय होगया हैँ । मुझ 
भलियंगा नहीं । आपकी ओर से शीक्र पत्र पाने को आशा रखता 
हुआ, में हूँ, 
आपका विश्वासपात्र, 
एल० डब्ल्य्‌० व्हाईट 


तीसरा पत्र 
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अनुवाद 
मेकालो सकल, 
चटानगा, टनेसी 
९ दिसम्बर, १९०६ 
मेरे प्यारे देव, 
मरे विश्वविद्यालय छोड़न के समय से आप जो निरन्तर रम्बो 
दिलचस्प चिटिठियां वफादारी से भजते रहे हैं, सचमुच वे शीघ्र उत्तर पाने 
की अधिकारिणोी थीं। लकिन में समझ ता हूं कि आप सरी स्थिति का भली 
प्रकार अन्दाजा लगा सकते है। मुझे इस विषय पर अब किसो प्रकार 
को क्षमाप्रार्थना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेंने किसी उदासीनता अथवा 
गफ़छत के कारण ऐसा नहीं किया । अब एक बड़ा बोझ मेरे कन्धों पर 
से उतर गया हूं, स्थोंकि फुटबाल की ऋतु का अन्त हो जाने से में कुछ 
निश्चिन्त सा होगया हूं; इतना ही नहीं, इसके साथ लगी हुईं चिन्ता 
के हट जाने से मुझे अपने दूसरे कत्तंव्यों के पालनार्थ अवकाश मिलने 
लगा हूं। सो में आज्ञा करता हूं कि अब में पहले की अपेक्षा आपको 
पत्नोत्तर देने में अधिक सुव्यवस्था से काम कर सकगा। मेरी ऐसी धारणा 
हैँ कि अब आप ज्ञीत्र आने वाली अपनो पतझड़ को परीक्षा की तंयारी 
करन में संलग्न होंगे । इस पतझड़ में आपने अपने अध्ययन का कंसा 
आनन्द लिया ? उतना हो, अथवा ग्रीष्म ऋतु के सत्र से अधिक ? 


मुझ्न यह बात जानकर परम सन्‍्तोष हुआ कि आपने पतझड़ और 
शरद ऋतु क सत्रों फा खर्च चलाने का समुचित प्रबन्ध कर लिया हे 
ओर मुझ विश्वास हूँ कि अब आपको भविष्य में पहले की तरह किसी 
प्रकार को रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा । आप जेसो योग्यता 
के पुरुष को अपने अध्ययन के आदशं की पूति के मार्ग में किसी प्रकार 
को बाधा को आने देना नहीं चाहिये और आपके चरित्र और स्वभाव 
की पहली वाकफियत के आधार पर मुझे पूरा निवचय हूँ कि में आपके 


श्ज० अमरीका-प्रवास की मेरी अदभुत कहानी 

8 2 3 203 पक कक कक 
भावी उज्ज्वल जीवन की भविष्यवाणी कर सकता हूं, यदि आप अपने 
अध्ययन और अन्वेषण को निरन्तर जारी रक्‍खेंगे । उस अदृद्य शक्ति 
पर प्रकट किये गये आपके विश्वास के साथ में पूर्णतया सहमत हूं कि 
वह हमेशा पुरुषार्थ करने वाले व्यक्तियों की सहायता करती हूं । सत्य 
संकल्प को सदा अन्त में विजय होगी, चाहे कैसी और कितनी ही कठोर 
परीक्षायें मार्ग में क्यों न आवें--उस ताज की प्राप्ति-हेतु अपने आपको 
पात्र सिद्ध करना ही पड़ता है । इन सिद्धाल्तों में श्रद्धा तथा ऐसे वर्तमान 
अध्ययन के सुअवसर प्राप्त होने के कारण आपको मेरी अपेक्षा अधिक 
मौका दानिक बनने का हैं । अब तक मेने अमरसन्त (ट्त07-णा) 
की क॒तियों को बहुत कम पढ़ा है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मेंने 
पढ़ा हे उससे मेरे हृदय दर उनके लखों को बड़ी गहरी छाप पड़ी है-- 
उनके लंखों का प्रबन्ध कला के लिहाज से इतना अच्छा नहीं, लेकिन 
वाक्यों को शेली स्पष्ट और ओजपूर्ण हे । उनके लेखों में यह बड़ी लूबी 
हैँ कि प्रत्येक वाक्य अपना स्वतन्त्र भाव रखता है ओर आप उसे उठाकर 
कहीं भी उद्धत कर दें, वह रत्न की तरह सुशोभित होगा। इतनी ही बात 
से पता चलता है कि कितने अधिक गम्भीर विचार कनकाड्ड के इस 
ऋषि ने अपने वाक्‍यों में थोड़े शब्दों में सुत्रवत्‌ भर दिय हैँ। मरो सदा 
उनके ग्रन्थों को सम्पूर्ण रूप से पढ़ने की इच्छा रही हे और पहला 
अवसर मिलते ही में अपनी इस सुभ कामना की पूर्ति करूंगा। 

आपकी पुस्तक को शोधने, परखने और तैयार करने में जो कुछ 

भी सहायता मुझसे हो सकेगी, में बड़ी प्रसन्‍तता से अपनी योग्यतानुसार 
उसे करूंगा। में कोई लेखक होने का दावा नहीं करता, लेकिन थदि 
आप अपनो रचना मरे हाथों में विश्वासपूर्वक सौंप देंगे तो में आपके लिए 
भरसक प्रयत्न करूंगा । जेसा कि आप जानते हैं कि में अपन स्कूल के 
बाकायदा अध्यापन कार्य्य से बहुत कम फु्सत पाता हें, लेकिन यदि आप 
सुझे अब कोई काम इन बड़ दिनों को छुट्टियों में करने को देंगे तो में 
आपके लिए शायद कुछ कर सक्‌ । यदि बड़े दिनों की छुट्टियों के बाद 
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भो मुझे अवकाश मिलेगा तो उस समय भी से यथाशक्ति आपको सहायता 
करूंगा । में आपके उपन्यास के ढांचे के विषय में जानन का बड़ा उत्सुक 
हूं और मुझ पूरा यकोन हे कि वह मेरे लिये सनोरंजक होगा । इसलिये 
आप मुझे अपनी तजवोीज्ञ का पूरा ब्योरा लिखें और जो कुछ आप मुझसे 
करवाना चाहते हें उसके विषय में भी सब सूचनायें भजें। 

अपने पिछल पत्र में आपने प्रारम्भिक स्कलों के लड़कों की नेतिक 
अवस्था के विषय में कुछ बातें पूछी थीं; अब में इस पत्र सें अपने अज- 
भव के आधार पर उनका उत्तर देता हूं । जिन ब्राइयों का आपने 
जिक्र किया हूँ, जहां तक मरी वाकफ़ियत हूं, व मेरे बोडिंग हाउस के 
लड़कों में नहीं पाई जातों, लकिन यह कहना कि सारे विद्यार्थो-समदाय 
में इन कुटबों का अभाव हे, अपनो जानकारी के क्षेत्र से बाहर जानेवाजों 
बात होगी । कोई भी व्यक्ति उन छिपे हुए दुगंणों के होने या न होने 
के सम्बन्ध में यथार्थता से वक्‍तव्य नहीं दे सकता, जो बुरी आदतें 
रखने वाल विद्यार्थियों से घनिष्ठ परिचय में न आया हो । चुंकि में किसी 
भी विद्यार्थों के घरेल जीवन के साथ इस प्रकार का सीधा सम्बन्ध 
नहीं रखता, सिवाय उनके जो हमारे बोडिंग हाउस में रहते हे, मरे 
लिए निश्चित तौर से इस बुराई की सीमा को निर्धारित करना 
असम्भव सा हैं । अधिकांश हमारे विद्यार्थो दिन के समय के हैं, लेकिन 
में विश्वाश करता हूं कि यदि किसी प्रकार की बुराई इनमें होगी भो तो 
वह नगण्य सो हूं । आपको सूचना देने वाल सज्जन ने कोई गलत बात 
नहीं कही, जब कि उसने इन बुराइयों का अस्तित्व हमारे यहां के स्कलों 
के लड़के-लड़कियों में बतलाया। हस्तमंथन के इस प्रकार के उदाहरण 
जब जाहिर हुए तो अपराधियों को स्कलों से निकाल विया गया। जो 
लोग इन बुराइयों में सीमा का उल्लंघन कर जाते हैँ उनकी तन्दुरुस्ती 
का सत्यानाश हो जाता है और वे पागल हो जाते हूँ । इस स्क्ल में जहां 
कहीं भी हम ऐसी ब्राई की गन्ध पाते हे, हम उसे जड़म्‌ल से नस्ट करने का 
प्रथत्त करते हें। आपकी चिट॒ठी मिलने के कुछ समय बाद ही मेंने एक 
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कमरे में कुछ विद्याथियों को गन्दी और अइलील बाते करते हुए सुना 
और मेने उसी समय अपना यह कत्तंव्य समझा कि प्रत्येक लड़के को जुदा 
जूदा इनकी हानियां समझाऊं और उनके दृष्परिणामों का चित्र खींच । 
उन्होंने मेरे इस लक्चर को बड़े अच्छे भाव में लिया और में भविष्य में 
इस प्रकार के किसी कलश की आशा नहों करता । 

आप बड़े दिनों की छुट्टियों में कया करने की इच्छा रखते हे ? 
आपको विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रम से एक सप्ताह अथवा दस 
दिन का अवकाश रहेगा न ? मुझे आशा हैँ कि आप जल्दी मुझे पत्र 
भेजेंग और बतलायेगे कि आप पिछल पत्र के भेजने के समय से अब 
नक क्‍या करते रहे ? 

अब पत्र बन्द करने का समय होगया हैं, लेकिन मुझ आप निश्चित 
ही शीघ्र लिखें । उस समय तक मे हूं, 

आपका अत्यन्त सच्चे हृदय से 
एल० डब्ल्यू० व्हाईट । 


मिस्टर ल्योनार्ड डब्ल्यू० व्हाईट बड़ा सुशील, सुसंसक्ृत और चरित्र- 
वान्‌ नवयवक था--मरा हमजोली--२७-२८ वर्षों का। हम दोनों पहले 
सत्र में 'हिचकाक हाल' में रहते थे । जब मे विश्वविद्यालय में आया 
और जापानो विद्यार्थियों की खोज को तो मेने अनुभव से सीखा कि 
विदेश में जाकर उसी देश के लोगों के साथ सम्पर्क बढ़ाना अधिक 
लाभदायक ओर शिक्षाप्रद होता हे । मिस्टर व्हाईट को संस्कृत पढ़ने की 
घुन थी, सो मेरा आगसन उसके लिए एक वरदान की सो बात होगई 
ओर हम दोनों में, समवयस्क होने को वजह से, घनिष्ठता बढ़ गई । उस 
सत्र को समाप्ति पर पसे को कमी के कारण व्हाईंट को नौकरी तलाश 
करनो पड़ी और वह “'मिशनरी रिज' में स्कूलमास्टर होगया। हमारा 
पत्र-व्यवहार बराबर जारी रहा। सन्‌ १९०७ में जब मेने अपने उस 
प्यारे सित्र को कई पत्र भेज और कुछ भी उत्तर न पाया तो मुझे कारण 
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जानने की बड़ी उत्सुकता हो उठो । कुछ दिनों बाद उसकी बहिन ने मुझे 
पत्र भेजा, जिसमें उसकी मृत्यु का शोकजनक समाचार था। मेरा हृदय 
दुःख से भर गया और में अपने कमरे की खिड़की के पास बंठकर विचार 
करने लगा--- 

“जोवन और मृत्यु ये दोनों हमारे सामने हे। जीवन को पाकर 
हम बड़ प्रसन्‍न होते हें और मृत्य हमारे लिए दुःखदायो बन जाती हूँ । 
यह क्या रहस्य है ? किसी वद्ध का, पूरी उञ्र भोगकर, जर्जेरित शरीर को 
छोड देना उचित है। वह समझ में भो आता है। लेकिन एक नीरोग, 
होनहार और भरी जवानी के शरोर का इस प्रकार मृत्यु के गाल में 
चल। जाना अनूचित और बडद्धि से बाहर हो जाता हे । मुझ ऐसा प्रतोत 
होता हे कि म॒त्य के सम्बन्ध में हमारो वाकफ़ीयत बहुत ही अधू्रो हे । 
लाखों वर्षों से मौत का यह भोषण वृश्य मनृष्य को सताता रहा है, किन्तु 
मज़हबी प्रमाणवाद के कारण हमने इसकी तह॒क़ोकात अच्छी तरह से 
नहीं की, केवल ““[॥० शशं] 96 60०6” अर्थात्‌ 'तिरी इच्छा पूर्ण हो” 
कहकर घटना के सामन सिर झुका दिया और संसार-चक्र में पड़ गये। 
हमने कभी भी गम्भीरता से सारी शक्ति लगाकर इस अत्यावद्यक 
रहस्यपूर्ण घटना की गुत्थी सुलझान की कोशिश नहीं को । अमर कौति 
का नुस्खा तो पा लिया ताकि हमें ढाढ़स मिल जाय और जीवन-स्फूति 
प्राप्त हो, लेकिन यह बात जानने का प्रयत्न नहीं किया कि एक अच्छा 
भला तन्वुरुस्त शरीर इतनी शीघ्रता से खत्म क्‍यों हो जाता है। आंधो 
से पेड़ गिर जाते हे, पर यदि हम उनके इर्दे-गि्द मज़बूत दीवार बना दें 
तो वे गिरने से बच सकते हूँ । मृत्यू के रोकने का उपाय अभी तक 
हमको नहीं सूझा, क्योंकि हमने इसको ओर वेज्ञानिक दृष्टि से विचार 
नहीं किया--भावुकता के मायाजाल में फंसे रहे हें । 

“क्या नब्ज़ का टूट जाना ही मृत्यु का चिन्ह हे ? हमारे यहाँ के 
हठयोगी नब्ज़ को रोक लेते हें, लेकिन मरते नहीं । वे छः छः महीनों तक 
भूमि में गड़ रहते हें, किन्तु उनका शरीर नहीं छटता । मेंडक भो तो 
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महीनों कीचड़ में पड़े सोया करते हे । हमने अभी तक यह बात नहीं 
जानी कि वह कौनसा एसा कारण हे जो शरीर को ठण्डा कर देता हें, 
रक्तप्रवाह को रोक देता हे और बदन को सड़ान लगता हें । हमें चाहिये 
कि हम अपने सारे ज्ञान को इस महान्‌ प्रइन के हल करने में लगाये, 
क्योंकि इसके हल पर ही विश्व आत्मा की महान चेतनाशक्ति का रहस्य 
जाना जा सकता हे ।' 

मिस्टर व्हाईट की म॒त्यु ने मझ् बड़ा धक्का लगाया और अमरीका 
में रहते हुए मेने कई बार एकान्‍्त में बंठकर उसके सुन्दर सुडौल शरोर 
को सामने खड़ा कर इन्हों विचार-तरज्ों म॑ गोते खाये । 

विश्वविद्यालय में मुझ और भी मित्र मिले--सब आय के; छोट 
डोरान से लेकर बुढ़े जंफ़रसन तक । आज भी उनकी स्मृतियाँ उन धधुर 
दिनों की याद दिलाती हैँ । शिकागो विश्वविद्यालय का वह नवीन स्फतति- 
दायकफ जीवन मेरे लिए उच्च शिक्षा का प्रेरक बना। इसके पहले मुझ 
शिक्षा के नोरोग वातावरण का कुछ भी ज्ञान न था। हालांकि में 
बाल्यकाल में डी. ए. बी. सकल में पढ़ता रहा; दीपालपुर ( ज़िला 
मिन्टगुमरी ) में, जहाँ मेरे पिताजों हेडमास्टर थे, भो सेन शिक्षा पाई; 
फिर डी. ए. वी. हाई सकल और कालेज में पढ़ा; बाद में बनारस के 
सेन्ट्रल हिन्दू कालेज में भी कुछ समय लगा दिया; काशी जी के पुरान 
ढरें के विद्यार्थी-जोवन के बीच में से भी गुज़्रा; किन्तु वह मज़ा, यह 


छथ 


ताज़्ञगी, वह ज्ञान-स्नान, वे आरोग्य-बढ़ं क शिक्षायें और वे मस्तिष्क के 
विकास की बातें, जो शिकागो विश्वविद्यालय में प्राप्त हुई और आग 
चलकर आरेगन विश्वविद्यालय में मिलीं, उनका अंशमात्र भी मुझे भारत- 
बर्ष में प्राप्त न हुआ । एक हो वर्ष में में जीवन-विकास-पथ पर खड़ा 
होगया और ज्ञान-प्रकाश की किरणों ने मेरे हृदय में उजाला कर दिया। 
साम्प्रदायिकता की तामसिक वृत्ति काफ़्र होगई ओर मेने समझ लिया 
कि ज्ञान किसी जाति अथवा व्यक्ति विशेष की जायदाद नहीं हे । मानव 


जीवन का लक्ष्य ज्ञान-प्राप्ति है । सब सम्प्रदायों को सिटाकर, सब श्रकार 
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के प्रमाणवाद को एक ओर रखकर हमें अनन्त की ओर म॒ह करना 
चाहिये और सारी सामाजिक व्यवस्था का आधार इसी आदर को 
बनाना उचित है । मानव जाति जिस दिन इस तत्व को समझ जाय॑गी, 
उस दिन संसार में सतयग का प्रारम्भ होगा और हम विश्व-शान्ति-पथ 
को या सकेंगे । 


* को है, है] 
कक 


तेरहवाँ अध्याय 


शिकागो विश्वविद्यालय में एक वषे (२) 


शिकागो विश्वविद्यालय का मुख्य सम्बन्ध अमरीका के जगत्प्रसिद्ध 
मिट्टी के तेल के राजा स्वर्गंय मिस्टर जॉन डी० रॉकफ़लर (#०गा 
[), 770८७८०) के साथ हैं। यद्यपि मिस्टर रॉकफ़ेलर अब इस 
संसार में नहों है, तो भी जब तक यह विश्वविद्यालय कायम रहेगा, इस 
सेठ की कीत्ति अमर रहेगो। 

स्वर्गीय मिस्टर रॉकफ़लर बेप्टिस्ट सम्प्रदाय के अनुयायी थे। ईसाई 
धर्म के भिन्‍न-भिन्‍न फ़िरके हे। जैसे हिन्दुओं में मत-मतान्तर हे, ऐसे 
ही हज़रत ईसा क मानने वालों ने अपने जुदा-जुदा टुकड़े कर डाले हे। 
उनमें से बेप्टिस्ट मिद्न प्रोटेस्टन्ट सम्प्रदाय की एक जझाख हैं । इस 
कारण इस सम्प्रदाय वालों का विश्वविद्यालय पर विशष प्रभाव है । यहाँ 
इनका एक बड़ा गिर्जा बना हुआ है, जिसमे उसी जमायत के सिद्धान्तों के 
अनुसार धर्मचर्चा होती है। में रविवार के दिन वहाँ भी जाया करता 
था ओर विद्वान्‌ पादरियों के धर्मोपदेश सुनता था। प्राय: वहाँ पर 
ख्यातनामा व्याख्यानदाता लेक्चर देन आते थे । पादरी जिप्सी स्मिथ 
ईसाई धर्म का एक मशहूर उपदेशक हुआ है। एक बार वे भी अपना 
सन्देश विद्याथियों को सुनाने के लिए यहाँ आये थे। बड़ा आकर्षण देखा 
मेने उस मनुष्य में। भोड़ उनका व्याख्यान सुनने के लिए उमड़ी पड़तो 
थी और हाल खचाखच भरा रहता था। अपनी गम्भीर आवाज़ में वे 
श्रोताओं को ईसा का सन्देश सुना मन्त्रमग्ध करते और पवित्र आत्मा के 
गुण गाते थे। मेने भी उनके कई व्याख्यान सुने और मझपर इनकी 
व्याख्यान-कला का बड़ा प्रभाव पड़ा। 

जो विश्वविद्यालय प्राइवेट तौर पर ज्ञान-प्रचार करते हे, वे उन खश्स 
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6०्मछआा 


व्यक्तियों के प्रभाव के नीचे रहते हें जिन्होंने अपने धन का सदुपयोग 
मज़हब के आधार पर किया हें। जिन दिनों योरुप और अमरीका मे 
मज़हब की तुती बोलती थी, तब वहाँ हमारे देश को तरह धनी लोग 
अपने थर्म-मन्दिर बनवाया करते थे, किन्तु वर्तमान काल में विद्या-प्रचार 
हो जाने से अब सबको रुचि बड़ें-बड़ विद्यापीठ स्थापित करने की ओर 
है। हाबंडं, कोलम्बिया, शिकागो, जॉन हॉप्किन्स, स्टेनफ़ोंड और येल 
ऐसे ही अमरीकन विश्वविद्यालय हें, जो सेठों की उदारता से प्रसिद्धि को 
प्राप्त हुए हें और जहाँ अधिकांश अमीर माँ-बाप के बच्चे पढ़ते हे । 
आजकल वेज्ञानिक उन्नति के कारण नय-नये ज्ञान-विभाग खलते 
जाते हैं, जिनके कारण किसी आधुनिक विद्यापीठ की स्थापना करना 
सहज काम नहीं--उसके लिय करोड़ों रुपये चाहियें। ये विद्याकेन्द्र 
धन-सम्पन्न होने को वजह से सब प्रकार के साधन जूटाते हें और 
बड़-बड़ कोसतो सामान इनके यहाँ मोजद रहते हें, जहाँ अन्वेषण-कार्य 
बड़ सज़ से हो सकता हे। अनन्त ज्ञान के प्रेमी इसो लिए ऐसे विद्या- 
केन्द्रों में जाना पसन्द करते हें जहाँ उनकी ईश्वरदत्त शक्तियों के पूर्ण 
विकास के साधन हों । बौद्धकाल में भारतवर्ष में भो ऐसे ही श्ञान-केन्द्र 
थे, जहाँ दूर-दूर देशों के जिज्ञासु अपनी ज्ञान-तृषा बुझाने के लिए 
आते थ। 
उस ज्ञान-प्राप्ति के लिए आधुनिक ढंग की व्यायामशाला एक 
परसोपयोगी साधन हे। आजकल के शिक्षाचायं इस बात को स्वीकार 
कर चुके हें कि कोई भी विश्वविद्यालय सुन्दर व्यायामशाला के बिना 
उन्‍नति को ओर मुंह नहीं कर सकता । भारतवर्ष तो इस सत्य सिद्धान्त 
को भूल ही गया है, इसो कारण इसके विद्यापीठों में दिमागी ऐयाजशी के 
कोड रंग रहे हें। ताज्ञा विचार लाने के लिए नोरोग रक्‍त-प्रवाह की 
आवश्यकता है और वह भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार को शारीरिक कसरतों द्ारा 
ही प्राप्त हो सकता है। में जब इस विश्वविद्यालय में पहुँचा तो 
यहाँ को व्यायामशाला को देखकर अवाक्‌ रह गया, क्योंकि इसके साथ 


८९, अमरीका-प्रतवास की मरी दभत कहानी 


जन 





तेरन का अम्यास करने के लिए अत्यन्त साफ़-सुथरा सरोवर भी था। 
समझते तेरन का शौक़ है । पहली बार जब मे निर्मल पानी से भरे हुए उस 
बड़े जलकुण्ड में तेरने के लिए गया तो दरवाज्ञा घसते ही सबसे पहले मुझ 
वहाँ के डाक्टर ने रोका और कहा-- 

“अपने सब कपड़े उतारकर उस ( हाथ के इद्ारे से ) नम्बर की 
खूंटो पर टाँग दीजिए, तब अन्दर जाकर पहले स्नानागार में अपने बदन 
को साबन से धो डालिये, तत्पदचात्‌ उस कुण्ड में प्रवेश करने का अधिकार 
आपको मिल सकता है। 

मेने उस छोटे से कमरे में जाकर सब कपड़ उतार दिये; केवल 
एक लडझ़ोट पहिन कर बाहर आगया । इस पर डाक्टर बोला-- 

“नहीं-नहीं, इसे भी उतार दीजिय; बिलकुल नड्र होकर अन्दर 
जादये । 

मेने हैरानी से पुछा--“इसका क्‍या मनलब है?” 

डाक्टर ने सुस्‍स्कराकर उत्तर दिया--“हम नहीं चाहते कि 
बोसारी का कोई कोटाण हमारे विद्यार्थियों के शरोर में घुसे । यहाँ आप 
को परीक्षा कर लो जावेगी और तब आपको अन्दर जाने की आज्ञा 
मिलेगी । 

मेंने फिर पुछा--“डाक्टरी इस्तिहान के बाद तो में रूड्भरोट पहिन 
सकंगा न ? 

डाक्टर ने सिर हिलाकर वृढ़ स्वर में उत्तर दिया--“नहीं, आप 
बिलकुल नड् होकर अन्दर जाइये; पेशाबधर में पेशाब कीजिये; स्नाना- 
गार में स्नान कीजिय और तब सब विद्यारथियों को तरह बिलकुल नड्ढू 
होकर नहाइथ ।”' 

में कया करता ! उसको आज्ञा का पालन कर में भी बिलकुल 
नडूत] होफर बाहर आया । डाक्टर ने देखा-भाला; प्रवेश-द्वार खूल 
गया और सेंने अपने आपको उस जलकुष्ड के किनारे खड़ा हुआ पाया । 
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आहा ! क्या दृष्य था ! दो-तीन सौ छात्र उस बड़ सरोवर से 
अठग्वेलियाँ कर रहे थे । पानी डबने लायक गहरा था, लेकिन स्वच्छ, 
बिलकुल स्वच्छ । उसका तापमान भी सहन करने योग्य था ताकि स्नान 
करनेंव।ला पुरा सुख ले सके । सरोवर में जगह-जगह थककर सहारा 
ऊेने के लिए ज़ज्जीरें बंधी हुई थों और अटकने के स्थान बने हुए थे, 
जहाँ कई विद्यार्थी एक बाँह के सहारे दम ले रहे थ। कई दोनों हाथों से 
ज़ञ्जीर को पकड़ कर आराम से लटके हुए थ--सभी नड्ढे और गोरा 
बदन । अपने जीवन में पहली बार सेन यह अद्भुत दृहय देखा । अपने 
देश में हम झूठी हार्म के मारे मरे जाते हे और नाता प्रकार की 
व्याधियाँ फंलाते हें। स्‍्नानार्थ जो सरोवर बने हुए हैं उनमें लोग 
पेशाब करते हें, जूठे बतंन माँजते हें। नहाने के समय गन्दी धोतियाँ 
पहिन फर जल में घुस जाते हें। अच्छी तरह शरीर भी साफ़ नहों कर 
पाते--केवल बंगार सा होता हैँ। और यहाँ ? क्‍या कहना है ! सब 
बातें बुद्धिपूवक विचार से की जाती हैं; पुरान मंले-कुचेले ढंग से नहीं । 
में कई मिनट तक वहीं खड़ा हुआ तरनंवालों की किलोलें देखता रहा । 
कोई मुर्दे को तरह तरत्ा था, तो कोई मेंढक की तरह; कोई बेल्ट बाँध 
हुए था, तो कोई पानी में खलबली मचा रहा था। गोटंखोरों को भी 
कसी न थी, जो डुब॒कियाँ लगाकर एक दूसरे को पकड़ते थे और 
छलाँगें मारनवाले ? वाह ! कसी कुदक्कियाँ लगाते थे वे ! मे तो खुश 
हो गया । एक अठारह वर्ष का लड़का, जिसके सुनहरों बाल थे और 
गहरी भ्रो आँखें थीं, तरने में कमाल करता था। सब आयु के स्नानार्थो 
मेने यहाँ देखे । फ्रेश मेन (£7०5॥ ४८॥ ), नये अल्हड़ छात्र, जिनके 
प्रवेश का पहला ही वर्ष था, बड़ी खरमस्तियाँ कर रहे थे; मानो. उन्हें 
कोई अलमभ्य वस्तु मिल गई हो और अधेड़ तथा साठ वर्षों तक की 
आयुवाले अनुभवों अध्यापक भी अपने बाल्यकाल को नये सिरे से वापिस 
बला रहे थे। 

जब मेरे मित्र मिस्टर पंनी ने “तुम तो यहीं गड़ गये ! --कहकर 


१३० अमरोका-प्रवाम की मेरी अद्भत कहानी 
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मेरा हाथ खींचा तो मुझे अपने स्नान की सुध हुई और मे स्नानागार 


में घुसा। ठण्डे और गर्म पानी से खब मलमल कर नहाया; तब हम 
दोनों जने सरोवर की सीढ़ियों पर जाकर बेठ गये । पेनो ने मुस्करा 
कर फहा-- 

“पानी काफ़ी गहरा है। तुम्हें तरना आता है न? वह देखो, चारों 
ओर मदद लेने की खंटियाँ--ज्ञंजी रें--मौ जद हें। ज़रा-सा थकने पर भो 
आराम ले सकते हे ।” 

मेंने देखा कि बहुत से विद्यार्थो मेरी ओर ताक़ रहे थे, मानो कह 
रहे हों-- दिखें, कंसे हाथ मारता है यह हिन्दू ।” में पानी में उतर 
गया और लगा मस्ती से तेरने। पंनो मेरे पास हो था। मुझे तेरते 
हुए देखकर वह बोला--“तुम तो अच्छे तेराक हो यार ! मे तो मुफ्त 
में हो डरता था।” मेने हँस दिया और रूगा मर्दे को तरह तेरने। 
मेरी श्रेणी के कई विद्यार्थी भी सरोवर में आए हुए थे । मुझे देखकर वे 
भी पास आगए । खिचड़ी बालों वाला हेनरी सिम्स मेरा बड़ा दोस्त था 
और था भो बड़ा हंसोड़। वह कहने लगा--- 

“बाह रे देवा, तुम तो छिपे रुस्तम निकले । हम समझते थ कि तुम 
खाली मज़हबी शास्त्रार्थ ही कर सकते हो, लेकिन आज हमन देख लिया 
कि तुम अमली तौर पर भी दूसरों को पार लगा सकोगे ।”” 

इस प्रकार उस रोज़ नहाने का बड़ा ल॒त्फ़ आया। कसी ज़िन्दगी थी 
वह! भोला-भाला विद्यार्थो जोवन, निह्वन्द्रता की खान और आरोग्यता की 
शान ! 

यह तो हुई तराको को बातें । में व्यायामशाला में भी जाता था। 
मुझे शोक था कुदती का--वही पुरानो हिन्दुस्तानी खेल--जिसमें आज भी 
भारतोय सबसे आगे बढ़े हुए हं। अपने वज्ञन के किसी भी विद्यार्थी को 
से अपन सामने टिकन नहीं देता था । दो-चार दाँव तो मेरी चटकियों 
पर थं, जिनके कारण विद्यार्थो मुझसे परेशान हो जाते थे । कुश्ती का 
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अश्ि्य-च्ाक०- 


मास्टर भो मुझे बहुत चाहता था। उस समय मेरा ,वज़न १२५ पौष्ड 
होगा । कुश्ती में मेरी लोकप्रियता के कारण दो-चार लड़के मुझ से खार 
खाने लगे । उनके अन्दर रज्भ का पक्षपात कट-कूट कर भरा हुआ था । 
वे बिना कारण ही मुझसे ख़फ़ा रहते थे । काली भेड़ सभी जगह होती 
हैं, जो अपनी दुर्गन्‍्ध फंलाने से बाज़ नहीं आतों। खेर ! 

दूसरे हर तरह के व्यायाम भी विश्वविद्यालय में थ। उनमें से 
लटकते हुए लोहे के कड़ों को पकड़ना मुझ बहुत भाता था। छत में 
मज़बत रस्सो से बंधे हुए कई कड़े फ़ासले-फ़ासले पर लटकते रहते हे । 
एक को एक बाँह से पकड़कर कसरतो लटका हुआ आता है और दूसरी 
बाँह से अगले कड़ को पकड़ लेता है; फिर उस बाँह से झूलता हुआ वह 
आग जाता है और खालो बाँह से अगले कड़ को पकड़ता है; इस प्रकार 
बढ़ता चला जाता है और अन्त में थककर छोड़ देता है। बड़ा अच्छा 
व्यायाम है यह । मुझ झला झूलने का भी बड़ा शौक था; उससे काफ़ी 
व्यायाम हो जाता है। लकड़ी की घोड़ियों पर उछलन-कदन में भी में 
बड़ा होशियार था । दुःख यही है कि आंख को कमज्ञोरी के कारण 
फ़ूटबाल ओर क्रिकेट में में दखल न कर सका । अमरीका का फूटबाल 
अंग्रेजी फुटबाल से भिन्‍न है । अंगेज़ो फ्रूटबाल में गेंद को हाथ नहों 
लगाते, उसे पेरों की मार से ही गोल” पर पहुँचाना होता है। परन्तु 
अमरीकन फ़ूटबाल में खिलाड़ी गेंद को हाथ में भी ले सकता है और 
विरेधियों को अंगूठा दिखाकर गोल कर सकता है। इस भगदड़ में 
खासी मारामारी हो जाती है। इसी वजह से अमरीकन फ़्टबाल बड़ा 
कठोर खेल है, जिसमें डरपोक्त के लिए कोई स्थान नहीं। किसी समय 
भी हाथ-पेर टूट जायें । जब अमरीकन फ़ूटबाल का दड्भाल होता है तो 
उसे देखने के लिए दर्शक पागल हो जाते हें। चालीस-पचास हज़ार को 
भोड़ तो माम॒ली बात है। बड़े-बड़ मंदानों में यह खेल खेला जाता है 
और शौकीन दशेक दूरबीनों से उसे देखते हें । एक-एक हरकत को 
दम रोककर तोला जाता है। अखबार खिलाड़ियों को तसवोरों से भरे 
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रहते हैं । नवय॒वकों के लिए ऐसी विज्ञप्ति बड़े प्रोत्साहन की वस्तु हे । 

एसे विश्वविद्यालयों में अमीर लड़कों की खास क्लबें होती हें, जिनमे 
साधारण-वत्ति के छात्र प्रविष्ट नहीं हो सकते । उनका चंदा ज़्यादा होता 
है; भोजन-पाटियाँ और मनबहलाव के सामान भी ख़र्चोले होते हे और 
रज़्-बिरज्भी कीमतो पोशाक जुदा-जुदा अधिवेशनों पर पहिन कर आता 
पड़ता है। इन्हों कारणों से यह अमीरों की स!माजिक चीज़ है। उस क्लब 
का अपना निज का घर होता है, जहाँ उसके सदस्य पूरो स्वतन्त्रता से 
विहार करते हे । योरुप और अमरीका के सब बड़ विव्वविद्यालयों 
में इस प्रकार क विद्यार्थो-संघ हें जिनमें ग़रोब का लड़का दस नहीं मार 
सकता । हाँ, किसो गणविशेष की वजह से प्रसिद्धि पाया हुआ छात्र उनमें 
घुसना चाहे तो घुस भो जाता है। जैसे, कोई फ़ुटबाल अथवा मुक्कबाज़ी 
का “स्टार” अर्थात्‌ कुशल-प्रवोण विद्यार्थो हो, कोई बातचीत, प्रहसन, 
चटकलेबाज्ञों में अव्वल नम्बर पाया हुआ हो अथवा एंसा सुन्दर हो कि 
उसके आकर्षण से युवक-युवतियाँ न बच सके। स्वाभाविक तौर पर 
कबतर कबतर की तलाश करता है और बाज्ञ बाज़ की । आप सबको 
एक रस्सी से नहीं हाँक सकते । आदर्श के तौर पर प्रजातन्त्रवाद ठोक 
है और होना भी चाहिये, किन्तु असली तोर पर उसकी सफलता नहीं हो 
सकतो । तरह-तरह के स्वभाव वाले छात्र इन विद्यापीठों में आते हं + 
अमरोका तो ख़ास तौर से इस बात में समुद्र है, जहाँ सब देशों और सब 
जलवायु के लोग जाकर बसे हें और उनका आपस में खून सिल रहा 
है। वहाँ पर जुदा-जुदा सामाजिक केन्द्रों का होता और अपने स्वभाव के 
अनुतार मिलकर बंठने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। जहाँ जन्म से जाति 
नहीं मानो जातो, जहाँ गण, कर्म, स्वभाव की प्रधानता है, वही समाज 
घोरे-धीरे नये टाइप के लोग पंदा करता है, उसो समाज के द्वारा नये 
आविष्कार भो होते हें और वही ज्ञान-प्रचार में अगुआ बनता है। 
हिन्दुओं ने जन्म का सिद्धान्त पकड़कर अपने आपको विनाश के गढ़ में 
ढकैल लिया है। इसो कारण उनका खन गन्‍्दा, उनके विचार दकिया- 
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नसी और उनको बुद्धि शब्दाडम्बरी होगई है। ज्ञान-क्षेत्र में नवीनता 
लाने के लिए नय-नय प्रकार के फ़ामूलों अर्थात्‌ सूत्रों को बनाना 
पड़ता है । नये-तयें जलवाय्‌ के गुण, कर्म, स्वभाव वाले रक्‍्त-वीय॑ 
के मेल से ही चामत्कारिक बीज पेदा हो सकते हेँ। जो इस तथ्य को 
समझते हें वे ही ज्ञान-मार्ग की महत्ता को हृदयद्भम कर सकते हे। 

यहाँ पर विश्वविद्यालय में रहते हुए मुझ एक बार शिकागो के मदृहूर 
स्टाकयाड स अर्थात्‌ बचडखाने को देखने के लिए जाना पड़ा। 'स्नेल हाल' 
के नं० ६० के कमरे में रात की प्रगाढ़ शान्ति में जब कभी मुझ दुर्गन्ध- 
यक्‍त वाय की तरंगें लगतीं तो में बंचेन हो उठता था। दिन के समय 
भित्रों से कारण पूछने पर मालम हुआ कि वह बदब्‌ बचड़खाने की थी । 
शिकागो विश्वविद्यालय से सात मील की दूरी पर यह दोघंकाय बचड़- 
खाना है । इतनो दूर होन पर भी उसकी गन्दगी का प्रभाव यनोवर्सिटी 
तक पहुँचता हे । ऐसे भीषण कारखान को देखने की मेरी भी इच्छा हुई 
और में एक दिन अपने मित्र हेनरी सिम्स के साथ उसे देखने के लिए 
गया । शिकागो जैसे बड़ शहर का यह एक भाग हे और उसके साथ 
सम्बन्ध रखने वाले कितने ही कारखाने वहाँ पर हैँ । पश्ञुओं के शरीर की 
कोई चोज् व्यर्थ नहीं जाने पाती । हड॒डी, सींग, बाल, तन्तु, रक्त, म॒त्र 
और गोबर आदि जितनी भी बस्तुएँ भड़, बकरी, सुअर और बंलों के 
वरौरों से निकलती हें, सबको रुपय का रूप दिया जाता है। देश-देशान्तरों 
और द्वीप-द्वीपान्तरों में इस बचड़खान का माल जाता हे और यहाँ पर सब 
प्रकार के विशेषज्ञ पक्का माल तेयार करने में लग रहते हे। हज़ारों बेल, 
सूअर, बकरी और भेड़ें दश के कोने-कोन से गाड़ियों के डिब्बों में लाद 
राद कर शिकागों भेजी जाती हें। क्रुषि-प्रधान राज्यों से नित्यप्रति 
हज़ारों पशु यमराज की इस नगरी में अपनो जोीवन-लीला समाप्त करने 


के लिए रुदन करते हुए चले आते हे । कौन सुनता है उनके करुणाजनक 
चीत्कार को ! 


जब हम बहाँ पर पहुँचे तो दर्शक ने हमें उन संघ हुए जानवरों 
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को दिखलाया जो अपने साथियों को मृत्यु के घाट उतारने के लिए बुला 
लाते हें । लकड़ी के बाड़ बने हुए थे, जिनमें हज़ारों पशु बन्द थे। अजीब 
नज्ञारा था--साक्षात्‌ नरक ! हम पहले सुअर का काटना देखने गये। - 
सुअर जब मशीन के निकट आता तो एक बड़ा मज़बूत आदमी उसको 
टाँग एक 'हुक' में अटका देता और वह ज़ंजीर से लटकन लगता। उसो 
समय उसकी दर्दनाक चिल्लाहट दशुकों का हृदय विदोणं करने लगती । 
एक छोटा-पता लड़का अपने बाप के साथ हमारी तरह इन निर्दयी नज़ारों 
को देखन के लिए आया था। जब वह श्कर सुली पर चढ़ा तो उसको 
दयनीय दशा देखकर वह बालक अपने पिता से बोला--“नहीं पापा 
( पिताजी ), में यह सब देखना नहीं चाहता । मुझे घर ले चलिये। 
भला उस चाण्डालो, अस्वाभाविक, क्र कृत्य को वह बच्चा कंसे सहन 
कर सकता था ! पका-पकाया हुआ मांस खा लेना और बात है और पशु 
काठते हुए बेरहस बूचड़ को देखना दूसरा ही दृश्य हैं । लाखों ऐसे 
सांस खाने बाले हैं जो यदि पशु को कटता हुआ देख लें तो कभी भूल 
कर भी मांस खाने का नाम न लें । यदि घर की धर्मात्मा विदुषो स्त्री 
अपने पति को गरोबों की खाल उतारकर पंसा कमाते हुए देख ले तो 
कभी भो उस पेसे को छये नहीं । हम बहुत से पाप इसलिए कर बंठते हूं 
कि हमें उनके मल कारणों का ज्ञान हो नहों होता । उस लड़के के अत्यन्त 
आग्रह करन पर उसके पिता को वहाँ से हटना पड़ा । 

और वह सूअर ? उस आदमी का काम दिन भर सूअरों को टांगना 
था और ज्ञंजीर से टंग। हुआ पशु आप ही आप आगे बढ़ जाता। थोड़ी 
दूर पर दूसरा आदमी खड़ा हुआ छरी हाथ में लिये उसको गर्दन की एक 
खास एस को काट देता और सुअर लटकता हुआ आगे चला जाता । 
उसके शरोर से खन की धारा निकलने लगती, जो फ़र्श पर गिरकर छंदों 
द्वारा न जाने कहाँ लोप हो जाती । कुछ दूरी पर तीसरा आदमी खड़ा 
था, जो उसके बदन के किसी दूसरे 'व्रास हिस्से को काट डालता । इस 
प्रकार कितन ही आदमियों के हाथों में लटकता हुआ वह पशु जंजीर 
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द्वारा मशीन को मेहरबानी से चला जाता। प्रत्येक मनुष्य का दिन भर 
एक ही प्रकार का फाम है, अर्थात्‌ दिन भर सुअर लटकाना, दिन भर गले 
की हड्डी काटना, सारा दिन उसका पेट चाक करना। काम बट हुए 
थे और इस ढंग से पशु मारे जाते थे कि किसी का एक मिनट भी व्यर्थ 
न जाय और प्रत्येक मज़दूर ज्यादा से ज्यादा काम कर सके । मेरे खड़ 
खड़े कई सुअर निकल गए और कटकटाकर अपने-अपने कारखानों मं 
पहुँच गये । उनकी हड्डियों के कंघे, चाकुओं के दस्ते और ट्थब्र॒ुश् बनने 
लगे । उनके बाल दाँत धोन वाले ब्रशों में जमाये जाने लगं। सारांश 
यह कि स्वार्थों मनृष्य को बुद्धि का अद्भुत चमत्कार यह शिकागो का 
बचड़खाना है । भला सोचिये कि जो मज़दूर दिन भर सुअर को लटकाता 
रहेगा, या उसका गला काटता रहेगा, उसकी तन्दुरुस्ती कब तक चलेगी ! 
उस दुर्गन्‍्धयुक्त वातावरण में हज़ारों मनुष्य काम करते हैं, जो उस 
विषेली हवा को पाँच-दस बरस ही सहन कर सकते हें । जब वे बचड़खाने 
में नौफरी की तलाश में आते हैं उस समय आप उनके चेहरे देखिय; 
सुन्दर सुडौल बदन, गालों पर लाली, निमंल आँखें और मानवतापूर्ण 
हृदय । वे ही इस नरक में पांच वर्ष काम करने के बाद अपना सब कुछ 
खोकर निकलते हें। अलबत्ता यदि भाग्यशाली हुए तो बंक में तोन-चार 
हज़ार डालरों को पू जो उनकी अवश्य जमा हो जाती है । 

इस प्रकार इस बचड़खाने में केवल पशु ही नहीं मारे जाते बल्कि 
नीरोग नवयुवकों की भी बुरी तरह से हत्या की जाती हे । योरुप के भिन्न- 
भिन्न देशों से तन्दुरुत्त कृषक बच्चे रोटी की तलाश में संयुक्त राज्य 
अमरीका और केनंडा की ओर मुह करते हें। बचड़खानों के एजण्ट 
उनकी ताक में रहते हें ओर चुन-चुन कर तन्दुरुस्त पटठों को अच्छी 
तनख्वाह का लोभ देकर यहां ले आते हें और इस प्रकार “नये आये 
पुरान गय का प्रवाह बराबर जारो रहता है । जिनका यह बचड़खाना 
है---स्विफ्ट एण्ड आमंर कम्पनी वाले--बे समद्र-तटों पर अथवा लावण्य- 
मयी पवेत-स्थली में बने हुए अपने भव्य भवनों में जीवन का मज़ा 
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केले ह और विहार करते हें । उनकी जाने बला ! उनकी फिलासफ़ों 
यह हे-- 

“हम तो अच्छो तनख्वाहें देते हे, रहने को मकान देते हें और 
काफ़ी छुट्टियां भी देते हें; फिर भला किसी को शिकायत क्यों हो ? हम 
बुलाने थोड़े ही जाते हें! वे आते हें नौकरो की खोज में, हम उन्हें 
नौकरियां देते हें । उन्हें तो शुकरगुज्ञार होना चाहिये, जो पांच वर्षों में 
चार हज़ार डालर बकों में जमा कर लेते हैं । ऐसी नौकरो और ऐसे 
मालिक सिलेंगे कहां ! ” 


बल कंसे मारे जाते हे, यह देखने को भेरी बड़ो इच्छा थो । अपने 
देश में तो मुसलमान कसाई पशु को तड़पा-तड़पा कर मारता है और 
वह भी खदा के नाम पर; यह व्यापारी वर्ग इनको किस प्रकार हत्या 
करता है, इसे जानने को में उत्सुक था। मिस्टर सिम्स मुझे उसो ओर 
ले गये । वहाँ जाकर मेंने देखा कि एक प्रकार की गलरी बनी हुई है, 
जिसके नोचे छोट-छोट बाड़ थे, जिनमें अकेला पशु खड़ा हो सके और 
बंठ सके । नीचे दरवाज़् थे, जिधर से पशुओं को हंंकाकर बाड़ों में कर 
देते थे । गलरों और बाड़ में थोड़ा-सा ही फ़ासला था । एक दीघेकाय 
मनष्य उधर से आया और उसने एक हथौड़ से खड़ हुए बल के माथ 
पर भयद्भूर चोट की । पशु फ़ौरन गिर पड़ा, बिलकुल मूछित। पाँच 
चार आदमी आकर उसकी खाल उतारने लूग गय ओर हमारे देखते 
देखते उसकी लाश उठाकर “स्टोरेज” में पहुँचा दी गई । बाद में हमने 
वहां जाकर देखा कि उस बर्फ़ानी घर में चमड़ा उतारे हुए बलों को लाझें 
खंटियों से अधर टंग रही थों। उन लोघड़ों के टुकड़ फर ये लोग डिब्बों 
में बन्द कर उन स्थानों में भेजते हें जहाँ मनुष्य को खाद्य-पदार्थ झीक्र 
उपलब्ध नहीं होते । करोड़ों रुपय का अमरीका का व्यापार इस बचड़- 
खाने को बदौलत है। हज़ारों मोल दूर बंठ हुए मांसभोजी स्त्रो-पुरुष 
अपना पेसा अमरोका भेज रहे है । उन्हें पता भी नहीं कि किस बेरहमी 
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से पश्चओं की हत्या कर, नोरोग नौजवानों की बलि द्वारा, वह भोजन 
उन्हें मिलता है । यह निगोड़ा व्यापार-यग कितने भयड्भूर पाप स्वार्थी 
मन॒ष्य से कराता हे ! 
बस पाठक, आप भो अब ऊब गये होंगे और में भी इस प्रकरण को 

बन्द करता हूँ । आपको भले-बुरे दोनों पहल दिखाने थे। अपना सिद्धान्त 
तो यह है-- 

राखत नाही मलीन मन, सज्जन दिव' उदार। 

गुण गहते हे हंस बन, अवगृण लेत स॒धार॥ 


हि 


चौदहवां अध्याय 
एक अमरीकन खेत पर मेरे कुछ दिन 


में सन्‌ १९०६ के जन मास में शिकागो विश्वविद्यालय में पहुँचा 
था। जुलाई मास से मेरा ग्रीष्म सत्र प्रारम्भ हुआ और सितम्बर के 
अन्त तक रहा । अक्तूबर मास से पतझड़ का सत्र शरू हुआ और 
दिसम्बर मास के आखिर में उसकी पढ़ाई ख़त्म हुई । फिर आया जाड़े 
का सत्र, जो इकत्तीस सार्च सन्‌ १९०७ में पुरा हुआ। अन्तिम सत्र 
था वसन्‍्त ऋतु का, जो जून महीने की समाप्ति पर ख़त्म हुआ । 
इस प्रकार सब क़िस्म की मेहनत-मज़दूरी कर, हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं 
में लेख लिखकर पेसा कमा और व्याख्यानों द्वारा थोड़ी-बहुत कमाई कर 
मेंने विश्वविद्यालय में अपने वर्ष भर की पढ़ाई पुरी कर दी । मित्रों ने 
मुझे बतलाया कि संयुक्त राज्य अमरीका की पूर्वो और मध्यवर्ती 
रियासतों में विदेशी स्वावलसम्बी विद्यार्थियों के लिए रुपया कमाने के 
अवसर पद्चिमी राज्यों की अपेक्षा बहुत कम थे। आरेगन, केले- 
फ़ोनिया और वाशिड्भटन राज्यों में मज़दूरी करनेवाले भारतोय 
बंधुओं की चिटिठयाँ मेरे पास, मुझ वहाँ बुलाने के लिए, अकसर आया 
करती थीं। उधर का जलवाय भी हिन्दुस्तानियों के लिए अधिक 
अनुकल था। इस कारण मेने सोचा कि यदि इस ओर छुट्टियों में घन 
कमाने का वसीला न लग सका या में पढ़ाई लायक धन न कमा सका तो 
फिर पश्चिम को ओर चलकर अपन पुरुषार्थ को आज़ माऊंगा । उधर 
जाने में नया देश देखने का शौक भी पुरा हो जाता था। 

वसन्‍्त ऋतु का सत्र पूरा होने को था। साल भर की पढ़ाई खत्म 
होगई । विव्वविद्यालय के विद्यारथियों को अब तोन महीनों की छट्ठियोँ 
होनी थों। हरेक छात्र ने छट्टियाँ बिताने के प्रोग्राम पहले से तेयार कर 
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लिये । योरुप की सर को जाने वालों ने स्टीमरों पर अपने-अपने स्थान 
सुरक्षित कर दिये अथवा लद्द जहाज़्ों पर नौकरियाँ तलाश कर लीं ' 
जापान की ओर जाने वालों ने जापानी भाषा सोखने का लग्गा लगा दिया। 
जो मेरी तरह स्वावलम्बी थे उन्होंने कठ-कारखाने वालों से लिखा-पढ़ी कर 
लोी। सारांश यह कि सभी ने अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 
जोड़-तोड़ लगा ली । 

में भो हाथ पर हाथ धरकर भाग्य के भरोसे न बंठा था । पहले तो 
एक कम्पनी के ग्राहक बढ़ाने का काम करने का विचार किया और 
इसके लिए पत्रव्यवहार भी हुआ, पर पीछ से इरादा बदल गया। 
मि० राबरटट बेनहाने मेरे घनिष्ठ मित्रों में से एक थे । उनसे भी शिकागों 
विश्वविद्यालय में ही परिचय प्राप्त हुआ था। वे इन दिनों आयोवा 
(]0५४) राज्य के ससिटी नगर के पास के एक कालेज में अध्यापक 
थे। अमरोका के खेतों पर किस प्रकार वं॑ज्ञानिक ढंग से खेती होती है, 
इसके विषय में जानकारी हासिल करन की मरी बड़ी उत्कण्ठा थी। 
मेरे सित्र का सम्बन्ध एक ज़्मींदार से था, जिसके पास छः सो एकड़ 
भूमि थी । नेरे निवेदन पर उन्होंने ज़मींदार दोस्त के नाम एक 
सिफ़ारिशी चिटठी मेरे पास रवाना कर दी। बस, मेरा कास होगया । 

मित्र का पत्र लेकर में वरमसिलियन नामक नगर में पहुँचा । यह 
छोटा-सा क़स्बा दक्षिण डकोटा राज्य में है। यह शिकागो से पाँच 
सौ मोल पश्चिम की ओर है। यहाँ के एक भूसिपति मिस्टर एण्ड्रयज्ष 
के नाम मेरे दोस्त ने पत्र दिया था। मित्र से यह मुझे पता लग गया 
था कि एण्ड्यज् महाशय मिशेंगन कालेज के गेजएट थे; कानन में भो 
आपने एल-एल. बी. की पदवी प्राप्त की थी। इसलिए में समझता 
था कि श्रीमान बड़े हो फूक-फूंक कर चलनेवाले होंगे । 

जिस समय गाड़ी वरसिलियन पहुँचो, उस समय दोपहर थी। घ॒प 
ऐसी कड़ाकेदार थो कि मुझ अपना प्यारा देश याद आ गया। जब में 


एलवी महाश्यय के घर पहुँचा तब वे कहीं बाहर गये हुए थे। उनकी 
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वद्धा! माता ने मुझे प्रेम से बिठलाया और ठहरने के लिये कमरा दिखला 
दिया । 

कमरे मे अपना बग रख कर म॑ दरवाज़ के बाहर बरामदे में कुर्सो 
यर आ बंठा । हवा बहुत धीरे चल रहो थी, इसलिए में पसीने से तर हो 
गया । वद्धा ने मुझे एक पंखी हाकर दी और मेरे पास कुर्सो पर बंठ 
कर कपड़ा सीने लगी । थोड़ी देर तक हम लोग चुप रहे । तब वद्धा ने 
पुछा--- 

“एल्बी कहता था कि एक हिन्दू हमारे खत पर काम करने 
आवेगा । क्‍या आप ही खेत पर काम करने के विचार से आये हें ? 











मं- ( बड़े अदब से ) “जी हाँ, इसोलिए आया हूँ । 
उसने कुछ मिनट तक मुझे ध्यान से देख कर कहा--“अमरीकन 
खेत का कठिन काम आप जंसे शरीर का पुरुष कंसे कर सकेगा ? ” 


में-- आप ऐसा न समझिये कि सें बिलकुल ही कमजोर हूँ। इसमें 
शक नहीं कि मेरा शरीर अमरोकन मज़दूर का सा नहीं है, परन्तु मेरा 
साहस उन्हों का सा है। 

ब॒द्धा हंसकर बोली--“अच्छा, इसकी परीक्षा हो जायेगी ।* 

बह फिर अपने काम में लग गई। मे कुर्सो पर बंठा सोचता रहा 
कि बुढ़िया कहीं रड्ड में भद्भ न डाल दे, कि मेरा यहाँ आना हो व॒था 
हो जाये । 

रात को मिस्टर एल्बी आगए । मुझसे बड़ी अच्छी तरह पेश आये। 
साढ़े चार रुपया रोज्ञ के काम पर उन्होंने मुझे रखना स्वीकार किया । 
दूसरे ही दिन में उनके खत पर गया। 

वरमिलियन से आठ-दस मोल पर वरबेंक नाम का एक छोटा-सा 
गाँव है। वह रेल की सड़क पर है। एल्बी महाशय की चार सौ एकड़ 
भूमि यहों पर थी। मुझे यहीं काम करना था। 
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में जिस समय खेत पर पहुँचा, सब लोग गि्जे गए हुए थ; केवल 
एक मज़दूर खेत पर था। यहाँ पर यह भी बतला देना चाहिये कि जेसे 
हमारे यहाँ बड़े-बड़े ज़्मोंदार एक प्रबन्धकर्ता रखते हूँ, वेसे हो मिस्टर 
एल्बी के खेत पर भी एक सेनेजर, मिस्टर हालवे, अपनी घर-गहस्थी के 
साथ रहता था। उसके एक दर्जन लड़के-लड़कियाँ थीं। शाम को ये सब 
लोग गिर्जे से लौट । 

धीरे-धोरे भोजन का समय आया । हम लोग मेज्ञ के चारों ओर 
कुसियों पर बेठे । उस समय मेरी अजीब हालत थी । भरता कहाँ 
शिकागो यूनिवर्सिटी को विशाल भोजनशाला का स्वच्छ और सभ्य- 
जनोचित भोजन और कहाँ यहां का रूखा-सुखा मोटा भटद्दा खाना ! 
यद्यपि विश्वविद्यालय में भी मुझ मांस खानवालों के पास बेठकर भोजन 
करना पड़ता था, तथापि कभी एऐसो घ॒णा उत्पन्न न हुई थी । जिनको 
तमास दिन खत पर काम करना पड़, भला वे ज़रा-से गोइत पर कंसे 
गुज्ञारा कर सकते थे ! यहाँ मांस के इतने बड़े-बड़े टुकड़े उनको खाने को 
दिए गए थे कि देखने ही से तबीयत खराब होती थी। रसोईघर बिलकुल 
ही पास था । भारे दुर्गन्‍न्ध के में तो बेचेन-सा होगया। सोचा कि यहाँ 
इनके साथ रहकर खेत पर काम कंसे हो सकेगा ! परोसन वालो स्त्री 
जब मुझे मांस देने लगी, तब मेंने सिर हिला दिया। 


सत्री-- (आइचरयें से ) “क्या आप मांस नहीं खाते ? ” 

में---“नहों जी, में मांस नहीं खाता ।” 

मेनेजर हालवे, जो मेरे सामने बेठा था, बोला--“तो आपसे यहां 
का फास न हो सकेगा ।” ख़र मे चप रहा। 


हालवे थे आयरिश । इनके पिता आयलेण्ड से अमरीका आये थे । 
उनकी उसर पचास वर्ष से ऊपर थी, मगर देखने में पेंतीस वर्ष के 
मालम होते थे। कद मंझोला, कोई साढ़ पांच फ़ोट होगा । अधिकांश 
अमरीकनों की तरह चेहरा बिलकुल सफ़ाचट नहीं था, बल्कि सोटी- 
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मोटी म॒छें थीं; हां, दाढ़ी साफ़ थी । स्वभाव के साथ होने पर भी इन 
अक्खड़पन कट-कूट कर भरा हुआ था। इनको स्त्री दूसरे विवाह की 
थी। बड़ी स्थल, चलना-फिरना कठिन, पर आखिर किसान की स्त्री 
थी, दिन भर काम में लगी रहती। स्वभाव की बड़ी नंक थी । जब 
उसे मालम होगया कि में मांस नहीं खाता और अण्डाभोजी भी नहीं, 
तब से वह मेरे लिए अलग भोजन बना दिया करती थी। में उसको 
'माता' कहकर पुफारता था। 

अभी तक मेरा नाम यहां कोई नहीं जानता था। भोजन के बाद 
और लोगों के साथ जब में भी घड़साल में गया, तब वहां एक नौजवान 
सज़बूर ने मुझसे दिल्‍लगी के तौर पर कहा--“कहो तो जानी, भोजन 
का मज़ा आया ? 

सेंने हंस दिया । फिर वह मुझसे पुछने लूगा--“तुम्हारा नाम क्‍या 
है ?” 

में--“मेरा नाम जानी (॥0॥776) ही ठीक होगा 

बस सारे ख़ेतवाले मझे “जानो” ही कहकर पुकारने लगे। यदि फिर 
में उसो खेत पर कभी काम करने जाऊँ तो लोग “जानी” ही कहकर 
बुलावेंगे, असली नाम “देव” कहकर कोई न पुकारेगा । 

इस खेत पर इन दिनों केवल पांच आदमी काम करते थे--हालवे, 
उसका लड़का तथा तीन और मजदूर । मेरे आने से छः जने होगय । 
फ़सल का समय न होने से इतने ही काफ़ी थे । यदि किसी दिन अधिक 
काम हो जाता तो हालवे की दो लड़कियां हाथ बटा लेती थीं । उनको 
आदभियों से कुछ कम मजबूरी मिल जाती थी । 

अस्तबल में हरएक आदमी अपनो जोड़ी को चारा डालने और 
पानो पिलाने लगा। में चुपचाप खड़ा देखता रहा, क्योंकि अभी सेंने 
खेत के कामवाले कपड़े भी नहीं ख़रीदे थे । घोड़ों की तृप्ति कर उन 
लोगों ने सूअरों को मकई के भट्ट डाले। पांच-चार बेल भी एक तरफ़ 
बंधे थे; उनको भी दाना डाला गया 
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हालवे मेरे पास खड़ा सुअरों को मकई डाल रहा था । मेंने उससे 
पुछा--इतन सूअर आपने क्‍यों पाल रख हें ? 


हालवे-- (हंसकर ) “इन्हों के लिए तो यह सब खंती है। इनको 
खिला पिलाकर मोटा करते हें, तब बच डालते हें । 


मे--“और ये बेल आप लोग क्या करते हे ? 


हालबे--“अभी पॉँच-चार रोज़ हुए, एक सो बल हम लोगों ने 
सूसिटी के बाज़ार में बेचे थे। ये चारों भी बेच डाले जाय॑गे।*' 


उस समय मेरे दिल पर बड़ी चोट लगी। मेने शिकागों का बचड़- 
खाना अपनी आंखों से देखा था। हज़ारों सुअर, भेड़ और बेल वहां पर 
मेंने बूचड़खाने के बाहर बंध देख थे । यही लोग पशुओं को यहां से पाल- 
पाल कर वहां मारने को भजते हें और अपने दास खरे करते हें। यह 
क्‍या माया है ? स्वार्थ! खुदगज्ञों !! अमरीका में लाखों एकड़ 
भूमि सिऱ पशुओं के निमित्त है। ज़मोंदार लोगों को अधिकांश 
आमदनी इसी व्यापार से है। मकई जितनी पंदा होती है, उसका दसवां 
भाग मनुष्य अपने खान में लाते होंगे; बाक़ी सब सुअरों, भड़ों और 
बलों के खाने में आतो है। जब ये पश्‌ खब मोट-ताज्ञ हो जाते हें तब 
सम्यताभिमानी सनृष्य उनको मार कर खा जाते हे। अमरीका का 
करोड़ों रुपये का व्यापार इसी से होता है। इन पश्ञुओं की क़ोमत इनके 
बज़न के अनुसार लगती है। इसोलिए हालवे इनको मकई खाने को 
देते थे । 


अमरीका में घोड़ों से खेती होती हूँ । प्रातःकाल सात बज अपनी- 
अपनी गोडने की कल, जिसके आग दो घोड़े लगे रहते हैं, लेकर मजदूर 
अपने-अपने काम पर गये । में इस काम को बिलकुल न जानता था, 
इसलिये खोदने का काम मझे दिया गया । ग्यारह बजे के करीब में मकई 
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के खत में खड़ा काम कर रहा था कि किसी ने पीछे से मेरी पीठ पर 
हाथ रक्‍वा । सेंने घमकर देखा तो ज़्मींदार महादश्य किसानों के कपड़े 
पहिने हाथ में कुदालो लिये खड़े थे। में बड़ा हरान हुआ। अव्वल तो 
बोी० ए०, फिर एल-एल० बी ०, तिस पर भी छः सौ एकड़ भूमि का मालिक, 
मेरी तरह काम करनें के लिए तेयार खड़ा था । धन्य ! अमेरिका, धन्य! ! 
अपने ऐसे हो परिश्रमी सुपुत्रों की बदौलत आज तू उन्नति के सर्वोच्च 
शिखर पर विराजमान है। परन्तु जिस देश के शिक्षित और धनवान 
मनष्य शारीरिक परिश्रम से बेतरह नाक-भों सिकोड़ते हे, वह देश क्यों 
न अधोगति को प्राप्त हो ? क्‍यों न वह दुःख-दारिद्रय का लीलास्थल 
बना रहे ? जब मेरी उनकी चार आंखें हुई, तब वे हँसकर बोले--- 
“क्यों, कंसा कठिन काम हैं ? ” 


में-- ( मुस्कराकर ) “सभी काम आरम्भ में कठिन होते हे; पीछे 
से अम्पास हो जाने पर आसान हो जाते हे ।” 

एल्वी--“शाबाश ! एसे स्याल वाले आदमी के लिए दुनिया में 
कोई काम मुश्किल नहीं है । 

में चुप रहा। फिर एल्वी बोले--- आप यदि आल के खंत मे काम 
करें तो बहुत अच्छा हो । यह मकई तो प्रायः पश्ञुओं के खाने में आतो 
है, इसलिए इसकी अच्छो-बरी की ज्यादह परवाह नहीं । खास कर इस 
समय जब दूसरी ख तियों में आदर्मियों की सख्त ज़रूरत है ।” 

में--“जंसी आज्ञा, मुझ तो काम करना है ।” 

हम दोनों आल के खत में पहुँचे । ज़्मींदार महाशय ने इस साहू 
१२० एकड़ भूसि में आल बोये थे। आलू की फसल के अच्छे होने की 
इस साल कम आशा थी । पहल तो भभति में ही घास-फ्स बहुत उगा या, 
आक और सूरजम॒खी बहुत थे, जिनके उखाड़ने के लिए दो आदमी बराबर 
दरकार थे । दूसरे आल को फसल में इस साल कीड़ा लग गया था | 
बाज़ञ-बाज़ जगह तो इन सज़ियों ने ज़मीन सफाचट कर दो थी । मेले 
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एल्वो महाशय से पूछा--“क्या इन कोड़ों के दूर करने का कोई उपाय 
नहीं है ? 

एल्वी--“है क्‍यों नहीं ? कल देखो, दो आदमी लगाकर सारे खेत 
में पेरिस ग्रीन (?:5 (5:८८॥) छिड़कवा दू गा। में दूसरे-दूसरे कामों 
में लगा रहा, इसलिए यह सब गफलत हुई ।” 

पेरिस ग्रीन एक प्रकार का विष होता हैं । एक बड़ी डिब्बंदार 
गाडो को पानो से भरकर उसमें इस विष को घोल देते हें। डिब्ब के 
पीछ ऐसी एफ कल लगी रहतो है कि जब उस पर बेठा हुआ आदमसो घोड़ों 
को हॉकता है तब फहारे की तरह विष-मिश्चित पानो दोनों ओर की 
कतारों पर पड़ता जाता है, पौध बिलकुल भीग जाते हें और कीड़े प्रायः 
मर जाते हैं। बाज़्-बाज़ दफ चार-चार कतारों पर एक ही बार पानी 
छिड़कते जाते हें । उस कल को नलो को बढ़ा-घटा कर एंसा करते हैं। 
मुझे दो चार दिन यह भो काम करना पड़ा था। 

बारह बर्ज भोजन के लिए छट्टी हुई। एक बजे से फिर में खत में 
काम करने चला गया। 

आल के खत में और दो जने गोडने की कल चला रहे थे । इस करू 
के आगे दो घोड़े लगे रहते हें और एक आदमी चलाने वाला होता है । 
यह कल खेत की क्यारियों में दोनों ओर पोधों कौ जड़ों में मिट्टी खोद 
खोद कर डालतो जाती है, इससे खती ज्ञीघ्र फूलती फलती है । वर्षा से 
मिट्टी दब जाती है और धप से सख्त हो जाती है, इसलिए फ़सल के 
पकने तक पाँच चार बार सारे खंत को गोड़ना ज़रूरों है। यह मशीन 
बहुत कौमती नहीं होती । चालोस पचास रुपये में अच्छी काम लायक 
मिल सकती हे । 

“जानो ! --भोजन करके में बरामदे में खड़ा था कि किसी ने 
पोछ से पुकारा। मेंने घमकर देखा तो हालवे का लड़का थोड़ी दूर पर 
खड़ा मझे बुला रहा था । मेंने पास जाकर पुछा--“क्यों, क्‍या है ? 
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लड़का--“पापा ( पिता ) कहते हें कि आज आप हम छोगों के 
साथ जो के खेत पर काम करने चले । 

में--“बहुत अच्छा ।” 

मेन हालवे से गेहूं और जौ काटने वाली कल को चलती हुई देखन 
को इच्छा कई बार प्रकट की थी । आज इसोलिए उसने मुझ बुलाया 
था। जब में खेत पर पहुँचा, तब हालवे मशीन चला रहे थे । इस मशीन 
को अंगेज्ञी में बाइण्डर (3॥702) कहते हे। इसके चलाने के लिए चार, 
छः, आठ, दस घोड़, जंसो मशीन हो, दरकार होते हें । बड़े-बड़े खेतों पर 
पच्चीस-पच्चीस, तीस-तीस घोड़े इस मशोन को चलाते हें । एल्बो के खेत 
पर जो मशीन थी, उसमें घोड़े पोछ रहते थे और काटने वाली कल आगे । 
नहीं तो प्रायः घोड़ मशीनों के आगे ही जोते जाते हैं। इस मशीन से 
तोन काम होते हे--काटना, बाँधना, और फेंकना । जौ को काट कर 
उसके पुल बना और रस्सो से बाँधकर यह मशीन फेंकती जाती थी। हम 
तोन जने ( में तथा दो लड़के और ) उन पूलों को उठा, उनके सिरे 
मिलाकर खड़ा करते जाते थे । इस तरह पाँच-छः पूले इकट्ठ इस प्रकार 
खड़े किये जाते थे कि धूप से जो जल्द सूख जायें और यदि पानो बरसे 
तो उनके ऊपर से बह जाये। 

अक्सर ज़मींदार अनाज के सूखते ही उसको भूसी से अलग करन के 
लिए मड़नई को करू (]%95॥ागष्ट //७०७४॥८) का उपयोग करते हे । 
इस मशीन से गेहूं या जो अलग होकर डिब्बेदार गाड़ियों में गिरते जाते 
हैं । भूसा कल के द्वोर से उड़-उड़कर दूर गिरता जाता है। उसका एक 
बड़ा ऊंचा टीला सा बनता जाता है। पास के एक खत पर एक दिन में 
गेहें को मड़नई देखने गया था । एल्वी का विचार शीघ्न सड़नई करने का 
नहीं था, इसलिए जौ के सूखने पर उन पूलों के बड़-बड़ कुप्प बना 
दिये गये । 

इस खेत पर सौ एकड़ भूमि में जई (0905) बोये गये थे। जब वे 
पक गये, तब इसी सशीन से वे भी काट गये । उनके भी बड़े-बड़े कृप्प 
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बना दिये गये । यह मशीन बिलकुल जड़ तक फ़सल नहीं काटती; आठ 
से दस इंच तक डंठल रह जाते हैं। परन्तु इससे कोई हानि नहीं, उल्टा 
फ़ायदा है। जब भूमि पर नए सिरे से हल चलाया जाता है, तब यह 
डंठल खाद का काम देते हें । पश्चिमी अमरीका में बहुत से ज्षमींदार 
ऊपर ही ऊपर से फ़सलू काटते हें; बाकी खाद के लिए रहने देते हें । 
यहाँ भी जब ओट कट चुके और उनके पुलों के बड़ ऊँचे कुप्प बना दिये 
गये, तब हल का काम आरम्भ हो गया । हल वाली कल को अंग्रज्ञो में 
प्लोइंग मशीन (/0087॥2 !४४८॥॥॥९८) कहते हे । इसके आगे भी छः, 
आठ, दस, ज़रूरत के मुताबिक, घोड़ रहते हें । पशुओं के लिए यह बड़ा 
कठिन कास है। आठ से दस इंच सख्त ज़मीन को खोद-खोद कर फेंकने 
में उन्हें बड़ो मेहनत पड़तो हे । जंसा मेंने बतलाया, वे सब कटे हुए डण्ठल 
इस सिट्टी के नीचे दबकर खाद बन जाते हें । 

यही खाद काफ़ी नहीं होती । खाद डालने के लिए एक जुदा कल हूँ । 
उसको अंग्रेज़ी में मेन्युर स्प्रडर (७॥07० $.75४०८४) कहते हें । यह 
भी एक डिब्बेदार गाड़ी को तरह की कल है । पहले इसको खाद से भर 
लेते हैँ, फिर खेत में ले जाकर पीछे को कल खोल देते हैं। ज्यों-ज्यों गाड़ी 
के घोड़े चलते जाते हूँ, त्यों-त्यों खाद गिरता जाता है । 

के नैः मर 


आज सख्त बारिश थो । खेत पर नहीं जाना था। छट्ठी थी, गप्पें 
उड़ने लगों। में, हालवे, दो लड़के, हालबे की तीन लड़कियां और उनको 
माता, बंठक में कुसियों पर बंठे थे । हालये की बड़ी लड़को, जिसका नाम 
एल्सी था, पियानो के स्ट्ल पर बंठी थी । 

सेंने गांव में किसो से सुना था कि मिस्टर एल्वोी मज़दूरों से कास 
तो ले लेते हूँ, पर मज़दूरी देने में आगापीछा करते हैं । अपना सन्देह धूर 
करने के लिए मेंने हालवे से कहा--"क्यों जी, क्या सचमच एल्बी महाशय 
मज़दूरो देने में देर लगाया करते हैं ?”' 
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मरे सवाल करने का लहुजा ऐसा था कि “माता” मेरे दिल का भाव 
समझ गई उन्होंने दिल्‍लगी के तौर पर कहा--“अभी तक तो किसी को 
मज़दूरो मिली नहीं । छः मास से हम लोग यहां हे । सिफ़ पन्द्रह रुपये 
मिले हें। उम्मीद नहीं कि आपको इस साल कुछ मिले ।” 

में--वाह ! यह कंसे हो सकता हे ? सें कालेज कंसे जाऊंगा ? ” 

इस पर सब लोग हँस पड़े । हालवे ने कफहा--“घबराइये नहीं । इस 
मुल्क में मज़दूरों की रक्षा गवर्नमेंट अच्छी तरह से करती हें। आपको 
यदि एल्वी मज़दूरी न दें तो आप उनका असंबाब नीलाम करवा 
सफते हें ।” 

इस पर एलल्‍सोी (बड़ी-लड़की) न हँसकर, मुझ सम्बोधित कर 
पुछा-- अच्छा, यदि एल्‍ल्बी आपको मज़दूरी न दे तो आप उनकी कौन 


७ औ #3 


सी चीज़ लेना पसन्द करंगे ? 


सें---उनके अस्तबल में जो अन्धी घोड़ी बंधी हे, में तो उसो पर 
चढ़कर रफचक्कर हो जाऊंँगा।” इस पर मारे हँसी के सब लोग लोट- 
पोट होगये । 

इस तरह बहुत प्रकार की बातचीत होती रही । मेने हालवे से कहा 
फि आप कोई दिल्लगी की बात सुनावें । हालवे बोला--“दिल्लगी क्या, 
एक सच्चो बात सुनाता हूं ।-- 


“जब पिछली बार हम लोग बेल बेचने ससिटी गये, तब लोगों से 
सुना कि यहाँ पूर्व से पादरों लोग व्याख्यान देने आये हुए हें। एक 
लेक्चर उस रोज़ भी तोसरे पहर होने वाला था। में भी सुनने गया। 
एक नौजवान पादरी खड़ा हुआ लेक्चर दे रहा था। लेक्चर में उसने 
अपने पादरी हो जाने का कारण बतलाया । कहने लगा कि में किसान 
हूं । एक दिन दोपहर को खंत में खड़ा काम कर रहा था कि मुझे आकाश 
में कुछ शब्द सुनाई दिया । मेंने जो आँख उठाकर देखा तो एफ फरिवश्ता 
खड़ा पाया। उसके हाथ में एक तर्ती थी। उस तख्ती पर मोटे अक्षरों में 
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“वो० सी०” (7, ८) लिखा हुआ था । कुछ देर में फ़रिश्ता लोप 
होगया । में सोचने लूगा कि यह क्या बात हैं ? आह्विर मेंने समझा कि 
फरिइ्ता कह गया हे कि “[7९४०॥ (४797 अर्थात्‌ ईसा के सिद्धान्तों 
का प्रचार कर । बस, मेंने उस दिन से अपना काम छोड़कर ईसाई घर्म 
का प्रचार करना आरम्भ कर दिया। यह सुनकर श्रोतागणों में से एक 
बुड़॒ढा, जो कोने में बेंठा था, उठा और कहने लगा--“महाशय, आपने 
भूल की ।' व्याख्यानदाता (हेरान होकर)--क्या ? ' 

“बढ़ा--फरिश्ते ने आपसे कहा था--'?]0५७४॥ (०7७ अर्थात्‌ 
सकई बोओ ।' आपने उलटा समझा ।' 

“जितने आदमी वहाँ बेठे थे, सभी फहफहा मारकर हँस पड़े । 
व्याख्यानदाता पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। 

हम लोग इस प्रकार बहुत देर तक बातें करते रहे । 


उस दिन तमाम दिन पानी बरसता रहा। शाम को भोजन के बाद सब 
लोग फिर बेठक में इकट॒ठ हुए । एल्वी भी दोपहर की गाड़ी से आगये 
थे । एल्सी पिआनो बजाने में कुशल थी । गाना बजाना आरम्भ हुआ । 
एक अजीब दृह्य था--स्वामी, सेवक सब एक समान, कोई भेद-भाव 
नहीं था । अपने देश में तो नौकर पशु से भी बदतर समझा जाता हे । 
क्षमींदार लोग किसानों को अपने साथ कुर्सो पर बिठ लाना हृत्तक इच्ज्ञत 
समझते हूँ । पाठक, यदि आपके यहाँ कोई नौकर हो तो आप उसको शिक्षा 
द ; उसके अन्दर आत्मसम्मान का माह्या उत्पन्न करें ; यही सच्ची देश- 
सेवा समझिए । 

एल्सी पिआनो बजाती थी और गञाती भी थी । उसके साथ उसकी 
दो बहिनें और भाई भो गाते थे । अधिकांश भजन प्रेम और खीष्ट-घर्म 
सम्बन्धी थे। दो घण्टे तक हम लोगों ने गाने का आनन्द लूटा। अन्त 
में, हालवे के कहने पर, एक छोटी लड़की ने, जिसको उम्र आठ बरस 
को थो, एक भजन गाया । उसके कुछ पद में नोचे लिखता हूँ-- 
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न जाने क्‍यों, इस भजन को सुनकर मुभे बचेनी सी हुई। में झट से 
उठकर, सबसे आज्ञा ले, अपने कमरे में चला गया । आँखों से टप टप 
आँस गिर रहे थे । अकेला अंधेरे कमरे में बंठा जो कुछ सोच रहा था, 
उन भावों को लिखने की शक्ति इस लेखनी में कहाँ ! 


मर मर भू नं 


घास के खेत में काम करना कठिन था। वर्षा के बाद मच्छरों को 
बहुतायत होगई थी । इस समय दोपहर को हवा भी बन्द थो। दोनों 
हाथों से या तो काम करें या मच्छर हटावें ; इधर हाथ हटाओ तो 
उधर काठते हैं । सतलब यह, काम करनेवालों का उस दिन नाक में 
दम था । 
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हम दो आदमी भाग्यशाली थे--एक तो में, दूसरा मेरा साथी । 
हमारा काम घास को मेंड बाँधकर उसके बजे बनाना था। इसलिए हम 
दोनों ज़मीन से कई फूट ऊंचे रहते थे और ज्यों-ज्यों घास आतौ थो, 
त्यॉ-त्यें! ऊँचे होगे जाते थे। इससे मच्छरों से बहुत कुछ रक्षा हो 
जाती थी । 

घास के बुजं बनाने के लिए जो मशीन रहती है उसके लिये छः 
आदमी दरकार होते हें । एक आदमी कटी हुई घास को इकट्ठा करता 
जाता हें--हाथ से नहीं, मशीन से । दो जने दूसरी मद्गीनों से उस कटी 
हुई घास को लाकर एक बड़ी मशीन फे दाँतों के आगे रखते जाते हें । 
ये दाँत लकड़ी के डेढ़ डेढ़ गज़ लम्ब होते हे । जब सब घास उन दाँतों 
में अट जाती है, तब एक आदमी दूसरी तरफ से घोड़ों को हांक देता 
हैं । घास उन दांतों पर ऊपर उठती हुई चली जाती हे । ज़मीन से 
कोई पांच गज ऊँचे जाकर य दांत पीछे की ओर दुलक पड़ते हे । तब 
घोड़ों को रोक लेते हें और सारी घास पीछे गिर जातो हे । फिर घोड़ों 
को वापिस हांक लेते हें। इस तरह मशीन घास को पीछे की ओर 
फेंकती जाती हें । वहां दो आदमी गिरी हुई घास को इकट्ठा कर 
उसको मेंड बाँधने और ब॒र्ज बनाने में लगे रहते हें । तात्पर्य यह कि घास 
को इकट्ठा कर इस तरीके से रखते हें जिससे वर्षा का पानी पड़ने से 
बह सड़ न जाये । 

अभो दो हो घण्टे मुझ्ठे काम करते हुए थे कि एक लड़के ने मुझे 
आकर कहा कि एलवी बुलाते हें। बर्ज से उतर कर में एल्वी के पास 
गया । एल्वी दूसरे खत में एक और काम में महग़ल थे। जब में वहाँ 
पहुँचा, तब मुझे मकई भरने में खदद देने का काम सिला । यहाँ एक 
दूसरों ही कल चल रही थी । इसको अंग्रेज़ी में फार्न शलर 
((070 $॥०८ ) कहते हें। इसका कास सकई के भट्टों से दानों को 
अलग करना है। बारह घोड़ इस कल को चला रहे थे। एक आदमो 


छजछ 


सकई के भूट्टों को एक बड़े नल में डालता जाता था। अंडियाँ अलग 
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होती जातो थों और दाने दूसरी नली से डिब्बंदार गाड़ो में गिरते 
जाते थे । 

इस खत पर काम करन का यह मेरा आख़िरी दिन था । दूसरे दिन 
अपनी मज़दूरी लेकर मेने सबसे “गड बाई” कही ओर दूसरी घुन में फिसो 
और जगह चला गया । 

में कहाँ गया ? मि० बवेनहाने के घर पर। ससिटी के पास मोनिड््ः 
साइड कालेज है। वहीं जाकर में उनसे मिला । आज भी उनका वह 
खिलखिलाता हुआ चेहरा मेरे हृदय को पुलकित करता हूँ। बड़ प्रेम 
से उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया और अपने यहाँ ठहरन का प्रबन्ध कर 
दिया । इन दिनों इधर नई ही बस्ती हुई थी, इस कारण मच्छरों का 
बड़ा ज्ञोर था। सन्ध्या के समय सब गृहस्थ घास जला-जला कर घ्॒आँ 
करते और इन खलों को भगाते थे । घयें से जब आकाश आच्छादित 
हो जाता था दो इदं-गिर्द के घरों के बच्चे खब हल्ला करते थे और 
दरवाज़ों में बंठी हुई उनकी सातायें उन्हें बार-बार चुप होने को कहती 
थीं। कसे नख़रे थे उन अल्हड़ बच्चों के ! 

मि० वेनहाने से जब अपने भावी प्रोग्राम पर विचार हुआ तो 
उन्होंने भी यही सलाह दी कि पश्चिम के किसी विश्वविद्यालय में जाकर 
विद्या समाप्त की जाये। वे बोले-- 

“मिस्टर देवा ! शिकागो विश्वविद्यालय बड़ा खर्चोला विद्या-केन्द्र 
है। हमारे रियासती विश्वविद्यालय छात्रों को कम खच्च पर विद्यादान देते 
है। प्रायः वहाँ कोई फ़ोस भी नहीं लगती ओर बाक़ी सब प्रकार के 
खर्च भो थोड़े पेमान पर होते हें । बेहतर यही होगा कि आप वहीं जायें। 
में आपको दो-तीन व्याख्यानों का प्रबन्ध करवाकर कुछ डालर जमा करा 
दूँगा । आपके लिए रेल का किराया हो जायेगा और आजकल गर्मियों के 
रियायती टिकट भी मिलते हे ।” 

मित्र को बात मेन सान ली। मेरे पास भी अस्टोरिया से पं० 
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ऋषिराम जी का पत्र आ चुका था। वे मुझे आग्रहपूर्वक बुलाते थे और 
सब प्रकार की सहायता करने का वचन देते थे । आयंसमाजोी होने 
के नाते वे मेरी सहायता करना अपना परम कतंव्य भी समझते थे। 

यहाँ मौनिड्धः साइड में व्याख्यान दिये । टिकट लग गया; उससे 
मेरे सफ़रलायक काफ़ी पेसा होगया। मित्र को हृदय से धन्यवाद देकर 
में शिकागो लौटा और वहाँ पहुँचकर पश्चिम की ओर जाने वाली 
रेलगाड़ी का रियायती टिकट खरीद लिया । शायद उस पर १६०) 
लग होंगे । 

इस प्रकार शिकागो का मेरा यह वर्ष निविध्न समाप्त होगया । में 
बेंकोवर से केनेंडा का संकड़ों मील का पहाड़ी इलाका लाँघकर सेस्ट 
पाल की ओर से अमरोका में प्रविष्ट हुआ था। अब शिकागो से दूर 
पश्चिम की ओर जाने के लिए उद्यत होगया । सोचता था-.“इस 
छोट से जीवन में मने न जाने ज्ञान-सठ्चय करन को धुन में कहां-कहां 
का पानी पीना है ! 


“* 
हक 8 


पनन्‍्द्रहवाँ अ्रध्याय 
0 | ८ ९ कैब 
कोलम्बिया नदी के किनारे 
कसा क्षब्ध वातावरण था उस समय आरेगन राज्य में 
हिन्दुस्तानो मज़दूरों के लिए ! शिकागों में तो रजड्भ का पक्षपात था, 
जो प्रायः सारे अमरीका में थोड़ा-बहुत पाया जाता है और वह भी केवल 
हब्दियों के साथ । पह्चिमी राज्यों में हब्शियों के प्रति ऐसी कुछ 
सास घ॒णा नहीं थी। यहाँ देखा मेंने एक दूसरा नया सवाल--एशिया में 
रहनेवाले मज़दूरों के प्रति विरोधभाव। ज़्रा इसके कड़वे अनुभवों का भो 
वर्णन सुनिये । 
पण्डित ऋषिराम जी अस्टोरिया को प्रसिद्ध डोर फ़ंक्टरी में काम 
करते थे। वहां उनकी खब चलती थी। फ़ंक्टरी का मालिक उनको 
बहुत मानता था, क्‍योंकि वह एक तरह से हिन्दुस्तानी कुलियों के 
सरदार मान जाते थे। गोरे मज़दूरों को कमी होने पर वे फौरन, छोटे 
नोटिस पर, कम मज़दूरो लेनेवाले पंजाबो मज़दूरों को बुला सकते थे। 
उन्हें इधर आय हुए कई वर्ष हो चुके थे, इसी कारण पश्चिमी राज्यों 
में उनकी थी बड़ी जान-पहिचान । में भी उन्हों को डोरी से खिचा हुआ, 
अच्छा-भला शिकागो में बंठा हुआ, यहाँ चला आया। सच हु--- भावी 
बड़ी प्रबल होती है ।” 


अस्टोरिया कोलम्बिया नदो के किनारे पर बसा हुआ हे । यह बहुत 
बड़ी नदी हैँ, जिसमें सामन मछली का बहुत बड़ा व्यापार होता हे । यह 
' नदी बड़ं-बड़ जंगलों को लाँघतोी हुई आती हे और समुद्र से अपना 
सम्बन्ध जोड़तो हे; इसलिए लकड़ी की बड़ी-बड़ी मिलें तथा अन्य कलरू- 
कारखानें इसके किनारे पर हैं। अस्टोरिया भी ऐसा ही एक नया बसा 
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हुआ कस्बा इसके किनारे पर था, जो अब अच्छा बड़ा शहर होगया 


हे । 

इस। नदी के बिलकुल किनारे रूकड़ी का एक सुन्दर छोटा सा घर, 
बड़-बडे शहतीरों पर अवलूम्बित, बना हुआ था । उस छोटी सी झोंपड़ी 
को खिड़की से यदि आप कोई चोज़ फेंकें तो वह नीच नदी के पानी में 
तेरन लगती थो अर्थात्‌ वह नदी के बीच में थी--कोई साठ-सत्तर फ़ुट 
ऊपर पानी से। बड़ा सुन्दर नदी का दृश्य यहाँ से दिखाई देता था। 
विद्वविद्यालय का सुखदाधी 'स्नेल हाल” छोड़कर में इस झोंपड़ी का वासी 
बना । पं० ऋषिराम इसी घर में रहते थे। जब में अस्टोरिया पहुँचा तो 
उनका कहीं पता न लगा। मेंने केवल यही सुना कि उस क़रस्ब के गोरे 
मजदूर हिन्दुस्तानियों से बुरी तरह घणा करते थे । उस नफ़रत के कारणों 
को ढूंढने के लिए मुझे दूर जाने की ज़रूरत न पड़ी। मेंने थोड़ दिनों के 
अन्दर ही इस बात को भाँप लिया कि हमारे आदमी थ इसी लायक-- 
बड़े दंगई, शराबी, कबाबो, अनपढ़-गंवार, औरतों के लिए बुरो तरह 
खतरनाक ! खास तोर से बुरे नम्‌ने के पंजाबी सिक्‍्ल और मुसलमान इधर 
मज्ञद्रो करने के लिए आये हुए थे, जिनके पापों का फल, उनका देश- 
वासो होने के नाते, मुझे भो भोगना पड़ा । इस कारण जब में ऋषिराम 
जो को ढूँढता-ढूंढता उस डोर फैक्टरी के मालिक के पास पहुंचा तो उसने 
मुझे सारो स्थिति समझा दी । उसने मुझे कहा--- 

“ऋषिरास बड़ा ईमानदार, धर्मात्मा और सच्चरित्र व्यक्ति हूँ । 
झउसका हमारा वर्षों का सम्बन्ध है । लेकिन दूसरे हिन्दुस्तानो मजदूर बड़े 
खेसमझ निकले, जिनकी वजह से ऋषिराम को भी कष्ट पहुँचा । ऋषिराम 
तो इस समय बोमार होकर पोर्टलंण्ड अस्पताल में चले गये हेँ। यहाँ 
अस्टोरिया में हिन्दुस्तानी सज़दूरों को इस समय कोई बरदाइत नहीं 
करता ।* 

उसको ये सब बातें सुनकर म॑ सन्‍नाट में आगया । में आया था बड़ी 
घड़ी आशायें बाँधकर, हवाई किले खड़ कर, दुगुना-चोगुना पैसा कमाने 
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की लालसा से, ताकि विद्विद्यालय में मज़ से पढ़ सकूँ। पर यहाँ तो कुछ 
ओर ही होगया । मुझे चुप देख कर सहानुभूति भरे लहजे में मिलस्वामी 
बोले-. 


“आपके चेहरे से चिन्ता के चिन्ह चमक रहे हे । आप कौन हैं और 
फहाँ से आते हे ?” 

जब मेने उन्हें अपनी कहानी सुनाई तो वे मेरी पीठ ठोककर बोले--- 

“घबराओ नहो नौजवान ! खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी 
मदद आप करते हे । तुम्हारी चाल-ढाल, पोशाक और चेहरा देखकर 
मेने तो तुम्हें कोई योरुपियन हो समझा था, क्योंकि तुम दूसरे हिन्दुस्तानियों 
से बिलकुल भिन्‍न हो। तुम अमरीका में तालीम हासिल करने के लिए 
आय हो और तुम्हारा बडा ऊँचा आदहशं है। मेरा फर्ज है तुम्हारी मदद 
करना । तुम ऋषिराम वाले घर में मज से रहो, में तुमको उसकी ताली 
देता हूँ । वहाँ जरूरत का सब सामान मौजूद है । तुम कल से हमारी 
मिल में काम करो । हम तुम्हें ६ रु० रोज देंगे।' 

मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया। उस दयाल अमरीकन को भेंने 
बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। उससे ताली ले ली ओर खशी-खुशी उस 
झोंपड़ो की ओर चला । ताला खोलकर देखा तो उसमे खाट, खाना 
पकान के बतंन और दूसरो आवश्यक चीजें मौजूद थीं! सब खिडकियाँ मेंने 
खोल दीं और घर को झाड़ा-ब हारा--बिलकुल साफ किया । वह छोटी 
सी साफ-सुथरो जगह मरे मन को बहुत भायी । कुर्सो को खिड़की को ओर 
खेंचकर में सुस्ताने लगा । सामने कोलम्बिया नदी की अगराध जलराधि 
बूर तक दिखाई देती थी । में सोचने लगा-- 

“मनध्य में कितनी कम श्रद्धा है भगवान्‌ पर ! कितना छोटा दिल है 
इसका और कितना दयाल है वह ईइवबर ! कुछ सम्रय पहले भुझपर दुःख 
को घटायें छाई हुई थीं; में निराशा के गहरे गत्त में गिरा जा रहा था; 
सानो सब कुछ लूट गया हो; किन्तु वह कंसा दयानिधि है! उसने झट 
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मुझे प्रकाश को झाँकी दिखला दो; मेरी मूखंता सुझ पर स्पष्ट होगई 
और मुझे पता लगा फि फलकत्ते से बेंकीवर तक महान्‌ पंसेफिक सागर 
लाँघन पर भी मेंने अभी तक परमात्मा पर पूर्ण श्रद्धा से विश्वास 
करना नहीं सीखा । जिन्होंने ईमानदारी का रास्ता पकडा है, पुरुषार्थ 
को अपना शास्त्र बनाया है और भगवान्‌ की शरण लो है, उनके लिए कभी 
किसी चोज की कमी नहीं रही । परीक्षायें आती हें मनष्य की पहिचान 
के लिए, उसके उत्थान के लिए । उसे चाहिये कि वह एसे कष्टों के 
समय हिस्मत न हारे और सदा उसको ओर दृष्टि रक्‍्ख जो आजा का 
पुंज और हम सबका पथप्रदर्शक है।' 

खिड़को के पास बठा हुआ में इस प्रकार विचार-तरज्डों में बह रहा 
या। सामने, फ़ासले पर, एक बड़ा स्टीमर धूंआ फेंकता हुआ सोटी दे रहा 
था। उसने पानी में लहरें पेदा फर दीं और मेरा ध्यान भड्ग हुआ। मेंने 
भो विचार किया कि इस स्टीमर की तरह मेरा जीवन भी भवसागर पर 
तेरता चला जा रहा है। इस स्टीमर को अपना घाट मालूम है, निद्चिचत 
दिज्ञा का पता है, इसलिए वह मस्तानी चाल से उधर बढ़ा चला जा 
रहा है। मुझे भी ज्ीक्रातिशीघत्र दिशा पहिचाननी चाहिये, निश्चित घाट 
का पता लगाना चाहिये, तभी जीवन में असली नशा और मस्ती आयेगी 
और इसकी उत्तरोत्तर उन्नति हो सकेगी । 

दूसरे दिन से में मिल सें काम करने लगा। में ही अकेला हिन्दू उस 
मिल में था, सो वहाँ मच गया शोर । जिस 'बॉस' (मज़दूरों का सरदार) 
के साथ में काम करता था, जिससे मेरा बहुत अधिक सम्बन्ध था, वही दुष्ट 
मुझे सताने लगा । मेरा फाम था मशीन के सामने कटे हुए छोटे-छोटे 
टुकड़ों को इकट्ठा कर ट्रकों में भरना ओर फिर उन्हें खेंचकर एक नियत 
स्थान पर ले जाकर ढेर कर देना । दिन भर मुझे यही करना पड़ता था। 
जहाँ वह भयंकर मशीन लफड़ियाँ चीरतो थी, वहाँ एक बड़ा सुन्दर लड़का 
काम करता हुआ दिखाई दिया । गहरी नोली आँखें थीं उसकी, गोल 
चेहरा और एक हाथ कटा हुआ। में उसके साथ बातचीत किया करता। 
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पूछने पर पता चला कि उसकी बाई भजा उसी कम्बख्त मशीन को लपेट 
में आकर कट गई। उसकी बात सनकर मेरा हृदय बेचन होगया, पर वह 
लड़का हँसता-खेलता था, मानो कोई खास बात हुई ही न हो। उस फ़ंक्टरी 
में जो प्रबन्धकर्त्ता था, उसके अधोन दफ्तर में काम करने वाला सहायक 
एक अमरीकन नौजवान मेरा परिचित होगया । वह हाथ-कटा लड़का 
तो नावें का निवासी था और इस मिल में अधिकतर योरुपियन मजदूर 
हो काम करते थे; अमरीकन तो अच्छे-अच्छे ओहदों पर मुकरंर थे। 
उन्हीं में से एक सदाचारी नौजवान मेरा वाकिफ़ होगया । मे लकड़ी के ट्रकों 
की पीठ पर--*]॥०७ $॥30 70। ६६८४)” अर्थात्‌ “तु चोरी न कर, 
“[॥0प $॥4 04 59९७)८॥6”! अर्थात्‌ “तु झूठ मत बोल", *«[॥07 शा 
70 ८0यापं 30729” अर्थात्‌ “तु व्यभिचवार मत कर” आदि वाक्य 
लिख दिया करता था। मिल में घमते समय जब उस खबसरत अमरीकन 
नौजवान ने रूकड़ो के ट्रकों पर लिखे हुए हजरत ईसामसीह के वे पविन्न 
वाक्य पढ़े तो वह बड़ा चकित हुआ और उसने लिखने वाले को तलाश 
को । इसी से मेरी और उसको वाक़फ़ोयत का बीज वपन हुआ । जब 
मेने उससे अपनी कठिनाइयां कहीं और अपने साथ होने वाले मज़दूरों के 
अत्याचारों का वर्णन किया तो उसने उनको दूर करने का वचन दिया। 
सिलमालिक को लड़की के साथ उसका पाणिग्रहण होने वाला था, सो 
वहां पर भी उसका प्रभाव था । मेरे कष्ट उसने दूर करवा दिये और जे 
विदेशी मज़ दूर जान गये कि इस हिन्दू की पीठ पर भी मददगार हें * 
इस प्रकार में वहां पर कुछ समय तक कास करता रहा । 

जब मेंने देखा कि अब मेरे पास विदवविद्यालय में भरती होने के 
लिए काफ़ी रुपया होगया है तो मेने आरेगन विश्वविद्यालय के रजिस्टरार 
से लिखा-पढ़ी को । मेरे पहले के भारतीय बन्धु, जो हांगकांग में मुझे 
छोड़कर चल दिये थे, मिस्टर सोई, सोहनलाल रवि और सरदार 
पालासिह भो आरेगन के कृषि कालेज ( कारवालिस ) में पढ़ते थे। 
अल्मोड़ा के पं० भोलादत्त पाण्ड भी उसी कालेज में आकर भरती हो 
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गये थे। इन्हीं सब मित्रों की प्रेरणा से मेने आरेगन राज्य के विदव- 
विद्यालय में दाखिल होने का संकल्प कर लिया । मिलमालिफ से अपनो 
सारी मज़दूरो का चेक लेकर मेंन अस्टोरिया छोड़ने की तेयारी कर ली । 
ऋषिराम जो को मृत्यु का समाचार भी मुझे मिल चुका था, सो उनको 
झोंपड़ी को आखिरी नमस्कार कर दुःखो हृदय से मेंने कोलम्बिया नदी 
पर बसे हुए उस कस्बे से प्रस्थान किया । 





सोलहवाँ अध्याय 
पेसेफ़िक कोस्ट पर ब्रिटिश सरकार की सशंक दृष्टि 


सन्‌ १९०७ की सरत काँग्रेस पर भारतवर्ष के पोलिटिकल जीवन 
का नक्शा बदल गया । अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा पर पहले 
नरम दलवालों का अधिकार था । बम्बई प्रेसीडन्सी के राजनोतिज्ञ ही 
उसपर अपनी प्रभुता जमाय हुए थे। भारतोय राजनीतिक क्षेत्र में काम 
करनेवाले नरम और गरम दलवालों का तीर्थ पूना शहर था । वहाँ 
रहते थे माननीय मिस्टर गोखले और लोकमान्य बालगंगाधर तिलक। 
ऋमानसार वे दोनों नरम और गरम पार्टियों के नेता थे । 

सूरत में कया हुआ ? गरमदलवाले अपने अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित 
होकर गुजरातियों के उस शौकीन शहर में पहुँचे--काँग्रेस पर कब्जा करने 
को दुढ़ प्रतिज्ञा के साथ । बचारे स्रतिय क्‍या लड़ते ! गरमदलवाले जीत 
गये और काँग्रेस में नवजीवन का संचार हुआ । 

इसी वर्ष हिन्दुस्तान में ऋंतिकारी घटनाएँ घट गईं । पंजाबकेसरी 
लाला लाजपतराय और सरदार अजीतसिह पंजाब से निर्वासित कर 
बर्मा में नज्रबन्द कर लिये गये । सारा पंजाब इन घटनाओं से क्षब्ध 
हो उठा । शिक्षित समाज लालाजी पर आशिक था और पंजाबी सिक्‍स 
जाट सरदार अजोतासह को बहुत मानते थे । उधर पूर्व में जब बच्- 
भड़ आन्दोलन खड़ा होगया तो भारतोय राजनीतिक नभमण्डल में 
दमन की घटायें छागई । समाचारपत्रों द्वारा इन हलचलों ने उग्र रूप 
धारण किया और ब्रिटिश शासन का अन्त फरने के लिए गुप्त समितियों 
फा जन्म हुआ। 

यहापि ऐसी समितियों का प्रारम्भ इससे कुछ वर्ष पहले हो हो 
चुका था, किन्तु देश से किसो प्रकार की ठोस पोलिटिकल अज्ञान्ति के 
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अभाव से एसी संस्थाओं का पनपना असम्भव था । आयंसमाज के 
आन्दोलन में सामाजिक सुधार के साथ-साथ पोलिटिकल जागति के 
लिए भरएर सामग्री सौजद थी और यदि यह संस्था स्वतन्त्र विचारवाले 
लोगों के हाथ में रहती तो शायद देश को महात्मा गांधीजी को आवश्यकता 
ही न पड़ती; क्योंकि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपनी दृरदशिता 
से राजनीतिक स्वाधीनता के लिए इसमें पुष्कल बीज बो दिये थे। लेकिन 
आय्यंसमाज चला गया सरकारी नौकरों के हाथों में, वकीलों और ठंकेदारों 
के पंज में; इस कारण बेचारा आयंसमाज समाजसुधार हो करता रह 
गया और इसको बचोी-खचो शक्ति क्रान्तिकारी कार्यक्षेत्र के अभाव से 
आपस को दलबन्दी में स्वाहा होगई । 

जब सन्‌ १९०७ में पंजाबी, बड़ाली और मरहटं ब्रिटिश सरकार 
में खीझ गये तो देदा में गुप्त समितियों की बाढ़ सी आगई। इसी बोच में 
कई राजनीतिक हत्यायें भी होगई । इधर ब्रिटिश सरकार चोकनन्‍्नो हुईं, 
उधर बमबाजों ने भी अपनो चाल तेज़ कर दी । जंसा जिसके दिल में 
आया, वसा ही नक्शा उसने देश की स्वाधीनता का बनाया, किन्तु एक 
बात से सब सहमत थे--ब्रिटिश शासन का अन्त । इस संहारक प्रोग्राम 
के बाद क्‍या होगा, इस पर कान्तिकारो आपस में सहमत न थे । 

अब बमसबाजों की तेयारियाँ प्रारम्भ हुई । उन्होंने शस्त्र-संग्रह 
करने शुरू किये, फ़ौजी सिपाहियों को भड़काने का षड़यन्त्र रचा, 
शहर शहर में अपनी शाखाओं का जाल फंलाया; लेफिन शस्त्र तो बाहर 
से ही मिल सकते थे, इस फारण नेताओं ने उनके लिए जोड़तोड़ 
लगाई । पंजाबी सिक्‍ख बड़ी संख्या में बेंकोवर (ब्रिटिश कोलरूम्बिया ) 
तथा संयुक्‍त राज्य अमरीका के पेसेफ़िक कोस्ट पर भजदूरी करते थे। 
उनमें काफ़ी संख्या उन फ़ौजी सिपाहियों की थी जो पेन्शन लेकर अथवा 
फ़ौजो नौफरियाँ छोड़कर धन कमाने के लिए नई दुनिया में चले गये 
थे । उनकी तादाद हज़ारों तक पहुँच चुकी थी । वहाँ थी गनपाउडर 
को मेगज़ोन, जहाँ थोड़ी सी चिनगारी से आग की लपटें निकल सकती थीं । 


श्ध्य अमरीका-प्रवास की मेरी अद्भूत कहानी 





भला ऐसा सखा ई धन पंजाबी और बड़्ाली क्रान्तिकारियों की 
नज़रों से कब बच सकता था ! उन्होंने अपने आदमी उधर दौड़ाय 
और वे बेंकोवर, वाशिड्भटन, आरेगन और केलीफ़ोनिया--पेसेफ़िक 
कोस्ट के इन चार भूखण्डों---में काम करनेवाल मज़्दूरों में घुसकर पंसा 
और रंगरूट जमा करने लगे । ये अनपढ़ पंजाबी मजदूर हजारों रुपये 
कमा कमा कर अपने घरों को भेजा फरते थे । जब इन्हें पोलिटिकल 
हवा लगी ओर देशभक्ति की आग इनमें सुलगाई गई तो वे उसो धन 
को देश को स्वाधीनता के लिए देने लगे । क्रान्तकारो उस रुपय से 
अस्त्र-शस्त्र खरीद कर भारत भेजने लगे । सजदूर प्रायः अपने घरों को 
जाते-आते ही थे, इस कारण इन शास्त्रों को भारत भेजना कोई कठिन 
काम न था । किन्तु जब देहा में कई पोलिटिकल ह॒त्यायें होगई तो 
ब्रिटिश सरकार सावधान हुई और उसने हास्त्र-त्रोत का पता लगाना 
प्रारम्भ किया। रिवाल्वरों पर उन कम्पनियों के नाम अद्धित थे जहाँ 
से वह बनकर निकलते थे। भारत सरकार को पता मालम होगया कि 
ज्यादातर ऐसे भीषण शस्त्र संयकत राज्य अमरोका से आते हे और ये 
भो पेसेफ़िक कोस्ट से । तब नौकरशाही ने पेसेफ़िक कोस्ट पर बाक़ायदा 
अपना भेविया-विभाग स्थापित किया । 

में इन दिनों शिकोगो में था। मुझ इन सब हलचलों का पूरा 
ज्ञान न था, अलबत्ता हवा में उड़ती हुई खबरें कानों तक अवश्य 
पहुँचती थीं। किसी ने कह दिया कि अंग्रेजी सरकार भारतीय मजदूरों 
को पेसेफिक कोस्ट से निकालने के लिए तरह-तरह के षड़यन्त्र रच रहो 
है। दूसरे ने कान में फूसफसा दिया कि मिस्टर कपूर नामक प्रसिद्ध 
पंजाबी खुफिया पेसेफिक राज्यों में घूम रहा है। तीसरे ने खबर दी 
कि कुछ बड़ालो क्रान्तिकारी लड़के सिक्खों को भड़कान के लिए सियेटल 
और बेकोवर में आये हें। ऐसी-ऐसी राहचलतो खबरें मुझे सुनाई 
पड़ जाती थीं। मेने कभी भी ऐसी क्रान्तिकारों पाटियों की उपयोगिता 
पर विदवास नहीं किया । जिस देश को जनता अविद्यान्धकार में डबो 
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हुई हो और स्वयं विदेशी शासन का स्तम्भस्वरूप बनो हो, वहां बाहर 
के हथियार कर ही क्‍या सकते हें ? शक्ति हमेशा अन्दर से आती है, 
बाहर से नहीं । जिन्होंने इस सिद्धान्त को समझा है वे इस प्रकार के 
विनाशकारी आन्दोलनों में भाग नहीं लेते । मेंने इसोलिए इन बातों पर 
कुछ ध्यान नहीं दिया। में अपनी स्वतन्त्रता की खोज में मग्न रहा । 
लेकिन प्रकृति ने मुझे शिकागों से उठाकर पेसेफिक कोस्ट पर 
पटकना था। ब्रिटिश सरकार के पास साम॒द्रिक तार भेजा गया कि 
सत्यदेव मजदूरों को भड़काने के लिए आरेगन को ओर गया है ॥ 
अमरीका बहुत बड़ा देश है । ऐसे बड़े देश में यदि भारतीय फेल जायें 
और ब्रिटिश विरोधी काम करें तो उनकी चालों का पता लगाने के 
लिए भारत सरकार को एक बड़ी रकम खर्च करनी पड़गी, इस कारण 
खुफिया पुलिसवाले यह चाहते थे कि भारतीय खफिया विभाग के 
अमरीका में दो मुख्य केन्द्र हो रहें--एक पेसेफिक कोस्ट पर और दूसरा 
न्‍्ययार्क में । केलिफोनिया की स्टेट यूनिवर्सिटी में इन दिनों कई भारतोय 
छात्र भी पढ़ते थे, जिनमें अधिकांश संख्या बंगालियों को थी। इसी 
प्रकार पेसेफिक कोसस्‍्ट के भिन्न-भिन्न विद्यालयों में दो-दो चार-चार 
भारतोय छात्र ज्ञानोपाजंन कर रहें थे। कई पंजाबी विद्यार्थो वाशिंगटन 
स्टेट विश्वविद्यालय सियेटल में जाकर दाखिल होगये थे। में जब 
मारेगन विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होन को तेयारी कर रहा था तो उस 
समय भारत सरकार के खुफिया विभाग और हिन्दुस्तानो बमबाजों में 
खासी मठभेड़ हो चुकी थी। खफिया विभागवाले यह चाहते थे कि 
सिक्‍सखों के पेसे को व्यापारी रुख देकर उसे क्रान्तिकारियों के हाथों में 
पड़ने से बचाया जाये और वे क्रान्तिकारी भारतीय मजदूरों को किसी 
योजना में फंसन से रोकते थे। ब्रिटिश सरकार का भेजा हुआ राषबर्ट 
टिन्न नाम का एक अंग्रेज गुप्तचर बेंकोबर पहुँचा और वहां अपना 
दफ्तर खोरूफर हिन्दुस्तानियों से प्रेम बढ़ाने लगा। उसने केनेडा इण्डि- 
यन ट्रेडिंग कम्पनी नाम की एक व्यापारिक संस्था खोलकर कुछ स्वार्थो 
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हिन्दुस्तानियों को एजण्ट बनाकर उस कम्पनी के हजारों डालरों के 
हिस्से बेच डाले। वह बेंकोबर से लेकर लास एडजल्स तक घूमता था । 
जहाँ-जहाँ हिन्दुस्तानी मजदूर अथवा विद्यार्थी थे वहाँ-वहाँ पर वह 
जाता ओर क्रान्तिकारियों को सब योजनाओं पर दृष्टि रखता था। 
पंजाबी मजदूरों में वह टीन साहब के नाम से प्रसिद्ध था । 

एंसा था वह वातावरण जब में पेसेफिक कोस्ट पर पहुंचा। 
में था उस समय पोलिटिकल हथकण्डों से अपरित्रित और ज्ञानोपाज॑न 
की धुन में मस्त । आज जब इतने वर्षों के बाद से उस समय को 
घटनाओं पर विचार करता हूं तो मेरे सामने मनुष्य-स्वभाव की कुटिलता 
का कंसा निर्देयी चित्र खड़ा हो जाता है ! जिन्हें हम बिलकुल भोला और 
निर्दोष समझते थे, जो हमारे सामने आकर बड़ी मीठो-सीठो बातें करते 
थे, जिनकी जबान पर देशभक्ति के राग हर समय रहते थे, जो बढ़ 
चढ़कर बातें मारते थे, देश की दुर्देशा पर जिनके आंस थमाये नहीं थम 
और जो त्याग-बलिदान-सेवा पर लच्छेदार व्याख्यान देते थे, वे अन्दर 
से कंसे पाखण्डी, केसे काले विषधर निकले, उनका स्मरण आते ही आज 
भी हृदम में बड़ी कसक होने लगती है। हम कहाँ जाये और फिस पर 
विश्वास करें ! गरीब मजदूरों से देशसेवा के नाम पर पंसा लेना, शास्त्र 
भेजने के बहाने रुपया हथियाना और उसे चुपके-ब पके बंकों में जमा 
करते जाना अथवा अपन नाम से कोई सकान खरीद लेना--एसी 
कितनी घणित बातें पेसेफिक कोस्ट पर उन कमीन हिन्दुस्तानियों द्वारा 
हुई जो भारतोय अंग्रेजी पत्रिकाओं में लेख लिखते थे और कांग्रेस 
के प्लेटफार्मों पर व्याख्यान देते फिरते थे । सच है, चरित्रहीनता ही 
राष्ट्रों के पतन का कारण बनती है । 

उन दिनों एंसा ही एक व्यक्ति, बड़ा अच्छा संस्कतज्ञ, मुसलमानी नाम 
रखकर बंकोवर में आकर रहा था और वहाँ के मजदूरों पर देखरेख 
रखता था । बोलने-चालने में वह बड़ा मधुर और विनयो था। उसने 
मजदूरों के एक प्रभावशाली पंजाबी ठेकेदार के हारा सभी अनपढ़ 
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कुलियों को अपनी मुट्ठी में कर लिया । थोड़ा-थोड़ा पेसा लेकर विश्वास- 
घात करने वाले देदद्रोहियों की यहाँ कमी न थी, जो ऋ्रान्तिकारियों की 
गतिविधि का पूरा ब्योरा खूफिया पुलिस के चीफ तक पहुंचाते थे । 
इन्हीं दिनों लन्दन में मिस्टर कर्ज्ञंन वायली की हत्या पंजाबी नवयुवक 
ढिगरा ने की थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार बड़ी विचलित हो उठी 
थी । स्थर्गीय पण्डित श्यामजो कृष्ण वर्मा का नाम उन दिनों बड़ा प्रसिद्ध 
था । उन्होंने भारतौय छात्रों के लिए रन्दन नगर में इण्डिया हाउस 
को स्थापना की थी । वह घर बमबाजों का मुख्य अड्डा था, जहाँ से 
वे सारी दुनिया पर छापे मारते थे । भारतोय स्वाधोनता की योजनायें 
यहीं बनाई जातो थीं और यहीं से भारत को अस्त्र-शस्त्र भेजने को 
सस्‍्कीमें तंयार होती थीं । पूना, नासिक आदि नगरों में जो 
हत्यायें हुई थीं, कहते हें कि उनका निकास भी यहीं से हुआ था। 
अमर दाशनिक हरबर्ट स्पेन्सर के नाम के वजीफे निकालकर वर्माजी ने 
देशभक्त विद्याथियों को अपनी ओर आकर्षित किया और उन्हें दुढ़ 
क्रान्तकारी बना दिया। व्यामजी कृष्ण वर्मा के प्रभाव से प्रभावित 
होकर भारतोय विद्यार्थियों के सिरताज लाला हरदयालजो एम० ए० मे 
सरकारी वजीफा छोड़कर देशसेवा की शपथ ली और निर्धनता का 
व्रत लिया । उन्होंने भारत लौटकर पत्र-पत्रिकाओं में ऐसे लेख लिखे 
जिन्होंने स्कूलत-कालेजों की शिक्षा की पोल खोल दो और बहुत से 
विद्यार्थो क्रान्त्कारों बनकर विदेश को ओर चल पड़े । सियेटल में भो 
ऐसे कुछ विद्यार्थो आगये, कुछ केल्ीफोनिया में पहुँचे और कुछ पेसेफ़िक 
कोस्ट के अन्य शिक्षणालयों में फंल गये । 

इस प्रकार पेसेफ़िक कोस्ट भारतीय सरकार के विरुद्ध एक 
सुव्यवस्थित क्रान्तिकारी फंक्टरी बन गया, जहाँ से हिन्दुस्तान में ग़दर 
मचानेवाले रंगरूट तेयार किये जाने लगे । तारकनाथदास और 
गुरुदत्तकुमार इन्हीं दिनों सियेटल में आकर बेठ गए। दास बाब तो 


पाए 


विश्वविद्यालय में भरती होगये और वहीं उन्होंने शिक्षा समाप्त की 


१६: अमरीका-प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 





ओर बाद में एक धनवान्‌ अमरोकन स्त्रो से विवाह कर वे अमरोका 
में ही बस गये । गुरुदत्तकुमार ने मजदूरों में क्रान्ति का काम किया ओर 
वर्षों तक गदर पार्टो को योजनाओं में लगे रहे । बाद में कमागाटामारू 
के यात्रियों में सम्मिलित होकर वे भारत पहुंचे और भष बदलकर 
घमने लगे । 

पेसेफ़िक कोस्ट पर एसा ही चंचल वातावरण था, जबकि पुरानें 
आद्श्ों में पला हुआ, पोलिटिकल ह॒त्याओं का विरोधी ओऔर मध्यम 
पथ का प्रचारक में बिलामंट घाटी में विद्याप्राप्ति की इच्छा से आरेगन 
विश्वविद्यालय में पहुंचा । यद्यपि सेने एक वर्ष शिकागो-विदव- 
विद्यालय में सभ्य और सुसंस्कृत अमरीकन जीवन का अनुभव ले लिया 
था, किन्तु वह थी एक विशाल नगर के नागरिकों को जोवन-चर्थ्या । 
वहाँ पर था धनवान्‌ यवक-यूवतियों को कलबों का वातावरण; निर्घंन 
विद्यार्थोी एसे अमीराना ठाठवाले विव्वविद्यालय में किस प्रकार पंसा 
पैदा कर विद्याध्ययन करते हें, इसका ब्योरा भी मुझे भलों प्रकार मिल 
चुफा था। अब सुझे आवश्यकता थी सादा जीवन रखनेवाले साधारण 
कस्बे में स्थित विध्वविद्यालय की, जहाँ किसानों के बच्चे सादगी से 
जीवन व्यतीत करते हों। सो ठीक मेरे सन के अनुकल स्थान 
मुझे सिल गया। छः महोनों तक मेन यहाँ निर्मल ज्ञान-सरोबर में 
सुखपुर्बंक गोते लगाये । कसी मध्‌र हें वे स्मतियाँ और हृदय को कंसे 
पुलकित करने वाले हें वे संस्मरण ! पाठक महोदय, जरा उनकी मनो- 
रंजक कथा भो सुन लोजिय । 


«हट अजीत पर 


सत्र हहवां अध्याय 
विलामेट घाटों की मधुर स्मृतियां 


सन्‌ १९०७ के जन मास में शिकागो-विश्वविद्यालय में अपना प्रथम 
वर्ष समाप्त कर मेने पेसा कमाने के लिए कमर कसी । यद्यपि शिकागों 
में तो ग्रीष्म सत्र जुलाई से ही प्रारम्भ हो जाता है और में पिछले साल 
इन्हीं दिनों विश्वविद्यालय में भरती हुआ था, किन्तु अन्तिम सत्र समाप्त 
होने पर जब मेंने अपनी बेंकबुक देखो तो बस “ख्रात्मा बिलखेर” को 
बात पाई । अपने प्यारे मित्र स्वर्गीय मिस्टर व्हाईट की तरह मुझे भी 
दिल पर पत्थर रखकर विद्वव विद्यालय छोड़ना पड़ा और में निकला पंसे की 
तलाश में । पहले तो एक अमरीकन खेत पर कुछ काम किया, जिसका 
वर्णन पाठक पढ़ चुके हें । इसके बाद लक्चरों से कुछ प्राप्ति हुई, जो 
रेलवे टिकट में खर्च होगई । तत्पडचात्‌ में उस डोर फ़ैक्टरी में आया, 
जिसके विषय में लिखा जा चुका है। यहां से अध्ययन के योग्य पेसा 
कमाकर मेंने आरेगन स्टेट विश्वविद्यालय में जा फिर अपना पाठ्यक्रम 
प्रारम्भ करने की ठानी । 


स्टेट विश्वविद्यालयों में वर्ष भर में दो सत्र होते हें--एक दिसम्बर 
में समाप्त होता है और दूसरा मई के अन्त में । सन्‌ १९०७ के जुलाई 
मास से लेकर दिसम्बर के प्रारम्भ तक--कुल पांच महीने--मेंने रुपया 
कमाने में लगा दिये और एक सत्र के लिए खर्च का पुरा प्रबन्ध कर 
लिया । जाड़े का प्रारम्भ होगया था और ईसाइयों का प्यारा बड़े दिनों 
का त्योहार अपने शुभ आगमन को सूचना दे श्रुका था। ऐसे ही समय 
में में आरेगन रियासत के छोटे से नगर यूजीन के द्वार पर ज्ञान- 
भिक्षा के लिए पहुंचा । कसी थो वह शुभ घड़ी और कंसा था वह 
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सुहावना दिन ! विलामेट घाटी में यद्यपि कई नगर और क़र्ब आबाद 
है, किन्तु यूजोन अंगठो में चमकते हुए होरे की तरह सुशोभित है। 
छोटा सा यह रमणोय शहर, जिसमें कहों भी शराब का नामोनिश्ञान 
नहीं, जहां सदाचारो स्त्री-पुरुषों की बस्ती है और जहां राज्य का 
प्रधान विद्याकेन्द्र स्थापित है, विद्याथियों के लिए महान आकर्षण रखता 
है । ऐसे ही ज्ञानस्रोत के किनारे में उस प्रशान्त जाड़े में अपनी ज्ञान- 
प्यास बुझाने के लिए पहुंचा । 

विश्वविद्यालय के प्रेज्ञोडण्ट महोदय ने मेरा हृदय से स्वागत किया । 
मे ही था वहां अकेला भारतीय विद्यार्थोी, जो हज़ारों मील दूर, अपनो 
जन्मभूमि को छोड़कर, विलासेट को उस सुरम्य घाटी मे स्वतन्त्रता को 
खोज करता हुआ आया था । राजनोतिक-विज्ञान था मेरा मुख्य विषय; 
उसके साथ अर्थ-शास्त्र, इतिहास, अंग्रेज़ी साहित्य और शिक्षा को भी 
मेंने जोड़ लिया ताकि मुख्य विषय की कलियां भल्ीी प्रकार खिल सकें 
और मेरी वाकफ़ोयत का दायरा प्रशस्त हो जाये । उस शान्त वातावरण 
में मेरा विद्यार्थीजोवन फिर से जारी होगया । 

विश्वविद्यालय के छात्रभवन में में रहने लगा। मुझ कम किराये का 
कमरा मिल गया और साथी-संगी भी मध्यम बत्ति के--मयृवक और 
युवतियाँ । यहाँ शिफागों को तरह अधेड़ और बढ़े विद्यार्थी तलाश करने 
पर भो नहीं मिलते थ--सभोी थे यौवन-सद में भरे हुए मौजों छात्र । 
वह जो प्राइवेट घनाढ़्य विद्वविद्यालयों का अमोराना ठाठ होता है, 
उसका मेंने यहाँ पर सर्वथा अभाव पाया । आरेगन है परिश्रसी गिर्जाप्रमी 
कषकों का राज्य , जहाँ पर जनता को पूर्ण स्वाधोनता प्राप्त है, जहाँ 
रिफ्रेण्डम द्वारा लोग शासन करते हें । कोई भी राज्याधिकारी, चाहे वह 
शहर में हो अथवा क़स्ब में, प्रजा के विरुद्ध आचरण फरने पर, प्रजा की 
आज्ञा से, अपनो अवधि के पहले ही निकाला जा सकता है। इसी कारण 
इस राज्य में शराब-बन्दी का सिद्धान्त प्रचलित हो चुका था। 

में जब विश्वविद्यालय में पहुँचा तो बड़े दिनों को छुट्टियाँ सर पर 
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आ गई और लड़के परीक्षायें समाप्त कर अपने-अपने घरों को चल 
दिये; कुछ थोड़े से, जिनके माँ-बाप काफ़ो दूर रहते थे, खर्च को कमो 
के कारण घर न जा सके ; सो एक प्रकार का सन्नाटा सा वहाँ पर हो 
गया । में आया था थका हुआ, अस्टोरिया के मज़दूरों से त्रस्त, मुझ 
ज़रूरत थी विश्राम की, अतएवं एंसा अवकाश मानो मुझे ईश्वर को 
ओर से मिल गया | उस आज़ादी और शान्ति के वायुमण्डल में में 
आनन्द लेन लगा । दिन को नदी किनारे घमने जाता, पत्थरों पर बेठकर 
घण्टों नदी की कलफल ध्वनि सुनता । बिलामेट नदी यहाँ पर पहाड़ियों 
में से होकर बही है। इसके किनारे पथरोले हें। जगह-जगह पर ऊँची 
नीची शिलायें जल का सुहावना दृश्य देखन के लिए बड़ी उपयुक्त हूँ। 
पहाड़ी तटों के साथ टकराती हुई नदी बड़ बेग से बहती है। इसके 
किनारे वक्षों के कुडज आजकल ठ 5 से दिखाई देते थे; शीत ने उन पर 
कब्ज़ा किया हुआ था। लेकिन सुर्य भगवान इधर अपनो दया दिखाते हें; 
शिकागो की तरह यहाँ उन पर बुढ़ाई नहीं आती । हिम यद्यपि गिरता 
तो है, किन्तु बहुत थोडा--जो जल्दी पिघल जाता है। ऐसे दिनों में, 
जब बर्फ़ पिघल जाये, आकाश निर्मल हो और तेज्ञ हवा बहती हो, तो 
भगवान्‌ भास्कर को रश्मियाँ भी हिम्मत तोड़ देती हे ओर ठण्ड अपना 
प्रचण्ड रूप धारण करती है । ऐसे दिनों में भी में मोलों घमता, अपने 
फंफड़ों को नोरोग आकसीजन से भरता और व्यायामशाला में कसरत 
करता था । सक्‍्खन-दूध की बहुतायत होने के कारण मझे यहाँ मनभावना 
भोजन सिला और मेंने नोंद की पुरी कसर निकाल ली--पढ़ाई के लिए 
बिलकुल ताज्ञा होगया । 

छुट्टियाँ समाप्त होगई । विश्वविद्यालय में जीवन आ गया चारों 
ओर चहलपहल दिखलाई देने लगी । फ़्ूटबाल के मंदान में खेलों को 
धरम मचो और छात्रों को अटपटी बातें मेरे हृदय को प्रसन्न करने लगों । 
पहले दिन जब भोजन की घण्टी बजी ओर में नीचे भोजनालय में गया 
तो सब स्थानों को भरा हुआ देखकर मेरा सन उल्लसित हो उठा। 
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छुट्टियों के दिनों में में तथा अन्य पाँच-दस छात्र उस बड़े भोजनालय में 
बठ हुए सुनसान अनभव करते थे; आज सब विद्यार्थी अपनी-अपनो 
परिचित कुर्सियों पर बंठ हुए अपन दोस्त-यारों को हँस-हँस कर घर की 
बातें सुना रहे थे और क्रिसमस की भेंटों का बखान कर रहे थे । में बंठा 
तो था भोजन करने, लेकिन मेरी इन्द्रियाँ थों खब चेतन्य--वे निरीक्षण 
करने में रूगी थीं | में चारों ओर आँखें दौड़ाकर छात्रों के सुन्दर चेहरों 
का अध्ययन कर रहा था और उस ईइघर को बार-बार धन्यवाद देता 
था जिसने मुझे इस मस्तान जोवन में भाग लेने का अवसर दिया। में 
अपने परिचित दो-चार विद्याथियों के पास वठा था । यद्यपि मेरी उनकी 
वाक फ़ोयत थोड़े ही दिनों को थो, किन्तु में एक नया प्राणी होने की 
वजह से शो प्र ही सबके मनोरंजन को वस्तु बन जाता था । अमरोकन 
स्वभाव से ही नवोनता के पुजारी होते हें। नई चोज्ों के विषय में 
जानना, तत्सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करना, उनका स्वभाव सा होगया है । 
यहाँ आरेगन रियासत में प्रजातन्त्रवाद अपने यौवन में होने के कारण 
मझ पर सब छात्रों की बड़ो कृपा थी और वे बड़े सोहाई भाव से मुझसे 
पेश आते थ। छांट्रेयों म में जिन विद्याथियों के साथ चेकर्स खेला करता 
था, उनसे मेरो शोघ्र घनिष्ठता होगई; सारा सत्र वे मेरै स्‍्नेहीं बन 
रहे । निकोलस नाम का एक लड़का मेरे साथ पढ़ता था, जिसकी मधुर 
स्मृति मेरे हृदय पर आज भी बिलकुल ताज्ञा है और जो सन्‌ १९१० में 
मेरे अमरोका-भ्रमण के समय मुझे यहीं विश्वविद्यालय में मिला था। 
उस समय भो उसने आतिथ्य-सत्कार कर अपने दिष्ट स्वभाव का परिचय 
दिया था। 

स्टेट विश्वविद्यालयों के प्रोफ़ेसर भी विद्यार्थियों से अधिक सम्पर्क में 
आते हैं। छात्रों की संख्या कम होने को वजह से तथा बड़ नगरों को 
अन्य आकर्षक प्रवत्तियों के अभाव से उन्हें अवकाश काफ़ी मिलता है, 
इस कारण वे प्रत्यंक विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दे सकते हँ--पयहाँ गुरु 
और शिष्य में अधिक निकटस्थ भाव पेदा हो जाता है। में प्रायः अथे- 
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शास्त्र के अध्यापक प्रोफ़सर यड्भः के पास उनके घर पर भी जाता था। 
इसी प्रकार यनीवर्सिटी के पास रहने वाले अपने अन्य प्रोफ़सरों से भी 
बहुत हिलमिल गया था । यहाँ की व्यायामशाला मामूली सो थी और यहाँ 
से आरेगोनियन नाम की मेगज़्ोन भी निकलूतो थी, जिसमें मेने भी 
“ए५५ छञा5। चाहा ॥ (फरां०६४४०” अर्थात्‌ “शिकागो में मेरो प्रथम रात्रि 
शीर्षक लेख प्रकाशित करवाया था । उसका सम्पादक मिस्टर किल- 
पेट्रिक (आयरिश ) ग़रीब माता-पिता का पुत्र था। वह भी बाद में 
मुझ अमरोका की पंदल यात्रा करते समय एक सकल में मास्टरी करता 
हुआ मिला। मुझ स्मरण नहीं कि यहाँ का कोई छात्र किसी धनकुबेर 
का बेटा था या नहीं; प्रायः अमोरों के लड़के प्राइवेट विश्वविद्यालयों 
में हो जाकर पढ़ते हें, जहाँ वे मनचाहे साथी पाते हें । 

एक बार कार्नवाल के मौके पर विद्यार्थियों ने स्वांग रचे । भान्ति- 
भान्ति के रूप बनाकर, देश्व-देशान्तरों की पोशाकें पहिनकर, लड़के- 
लड़कियाँ बड़ हाल में एकत्रित हुए, जहाँ बड़ा नाच होने वाला था। 
मझ याद है कि मेने एक लड़के के सिर पर पीली पगड़ी बांधी थो और 
उसको हिन्दुस्तानी वेशभूषा बनाई थी ताकि वह अपने साथ नाचने 
वालो सहेली का दिल रिझ्ा सके । इसी प्रकार दूसरे लड़कों ने भी 
अजीब तरह की शकलें बनाई थीं । उस रात दो बज तक उस बड़े हाल 
में ज्ञोर के ठठाके हुए, अट्टृह[स को ध्वनि गंजी और खिलखिलाहट के 
गुल खिले । जब सब थककर चर होगय तो झमते-झामते अपने-अपने 
कमरों की ओर चले । नाचना जाड़ के दिनों का प्रधान व्यायाम होता 
है । छात्राय और छात्र इसे बहुत पसन्द करते हे । पहले से ही साथी 
तय हो जाते हें और खासी तेयारियाँ होती हें । यहाँ भी मुझे बहुत से 
लड़के-लड़कियों ने नाचने के लिए कहा, किन्तु लजीलेपन को आदत ने 
मुझ ऐसा करने नहीं दिया और में ६स नोरोग खेल को न सोख सका । 
यह व्यायाम सारे शरोर पर प्रभाव डालता और पसीने से तर कर 
देता है; बदन में फुर्तों लाता है और उसे लचोला बनाता है। शिकागों 
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विश्वविद्यालय के 'स्नेल हाल' में जब नाच हुआ था तो मेरी एक सह- 
पाठिनी लड़की ने मुझे अपने साथ नाचने के लिए कहा था ओर मेरी 
अनभिज्ञता प्रगट करने पर मुझे उसको शिक्षा देने पर उद्यत भी होगई 
थी, किन्तु मेंने अपने आपको मोटी बद्धिवाला कहकर उससे पिण्ड 
छड़ाया था, जिसको सज़ा मुझे बाईस वर्षों बाद सन १९२९ के कानंवाल 
के अवसर पर कोलोन में मिली और में सख्त चोट खा गया। कौन जान 
सकता है भावों की बात ! 

इस प्रकार सन १९०८ के मेरे पहले पाँच भास प्यारे यूजीन में 
स्वप्नवत्‌ बीत गये । सियटल से मुझे बलावे आ रहे थे और वहाँ के 
हिन्दुस्तानी विद्यार्थी चाहते थे कि में भी वहीं पहुँच जाऊं । मेरे ऊेख 
इन दिनों इलाहाबाद की सरस्वती (हिन्दी पत्रिका) में बराबर निकल 
रहे थे, जिनके कारण हिन्दी-संसार मुझे भली प्रकार जानने लगा था । 
सियेटल में भी उन लेखों की खबरें पहुँचती थीं। इसी वजह से अन्दा 
करने वाले भारतोय सब हिन्दुस्तानी छात्रों को एक स्थान पर इफटठ 
कर उनके नास से धन की अपील करना चाहते थे । उन्होंने किया भो 
ऐसा ही; हमारे सिरों पर हाथ रखकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। 
पण्डित भोलादत्त पाण्ड मेरे निकट ही कारवालिस कालेज में थे । बे 
अवकाश मिलने पर मेरे पास यूनीज सें आ जाते थे । बड़ा ही शिष्ट, 
मिष्टभाषी ओर दोस्तों का दोस्त था यह पहाड़ी ब्राह्मण । जब में अपना 
अध्ययन समाप्त कर पेदल यात्रा: करने के लिए निकला, तब पाण्डजोी भी 
अपनो पढ़ाई खत्म कर पोर्टलंण्ड आगये। मेरी उनकी यहाँ भेंट होगई । 
वे तो पोर्टलेण्ड से रेल में बेठकर न्यूया्क की ओर चल दिये ताकि योरुप 
होते हुए भारत लोट जायें। मुझे भी सेन्ट जॉन वाले देशभक्त काशोराम 
घर लौटने का किराया देते थे, पर मेंने स्वीकार नहों किया । मेरे सिर 
पर शनि का भूत सवार था और दिल में थी अमरोका देखने की उमड्र; 
साथ ही नय नये अनुभव जमा करन का शौक और कठिनाइयों से युद्ध 
करने को मस्तो ! मेरे जीवन का यह अद्भूत समय था। 
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विश्वविद्यालय का सत्र पूरा होने पर आया । परीक्षायें खत्म 
होगई । पेसा पंदा करने की समस्या ने मुझे फिर आ धेरा । जून सास 
में छुट्टिएाँ होगई और बोडिड्रः हाउस के प्रायः सभी पक्षी चोगा जमा 
करने की धुन में उड़ गये। प्रोफेसर यड्भरा को अपने खेत पर एक मज़दूर 
की जरूरत थी, सो उन्होंने मुझे रख लिया । उस खेत पर में निकम्म 
पोदों को उखाड़ा करता था और किसी समय प्रोफंसर महोदय भी मजदूर 
बनकर मेरे साथ सहयोग करते थे । वहाँ एक दर्दनाक घटना घट गई, 
जिसकी याद मुझे अब भो बेचन किया करती है। उस खेत पर एक 
मोटा-ताज़ा साँड था, जिसे प्रोफ़ेसर ने बचड़ों के हाथ बेच दिया । जब 
बूचड़ उसे पकड़ने आये तो में खेत पर काम कर रहा था। वह पशु 
सानो समझ गया और उसने यमराज के दूतों को पहिचान लिया । 
उन्होंने रस्सा बाँधकर उसे ले जाने की बड़ी कोशिश को, मारा-पीठटा, 
किन्तु वह टस से मस न हुआ । आखिर उन दुष्टों को उसकी हत्या 
खेत पर ही करनी पड़ी और बे उसकी लाश को गाड़ी में लादकर ले 
गये । इदं-गिर्दे के खेतों पर रहनेबाल लोगों पर साँड के उस सत्याग्रह 
का गहरा असर हुआ ओर कह्यों ने उस रोज्ञ से माँस न खाने की 
प्रतिज्ञा ले ली । इस प्रकार की बेरहमी से काटा हुआ पशु अपने 
खानेवालों के स्वभाव को बिगाड़ता है और उनमें ऋ्रता भरता है। में 
बहुत देर तक उस घटना पर विचार करता रहा और उस साँड की 
स्वातन्त्य-प्रियता की प्रशंस करता रहा। मनुष्य को चाहिये कि ऐसे पशुओं 
से शिक्षा ग्रहण करे । स्वेच्छा से कभी भो अत्याचार को सहन नहीं 
करना चाहिये और अपने प्रार्णों की बाजी लगाकर भी स्वाधीनता की 
रक्षा करनी चाहिये। यदि हम इस सबक को गाँठ बाँध लेते तो हमारा 
देश कभी भी गुलाम न होता। लाश भले ही निकल जाये, लेकिन जीते जी 
अपने ऊपर जुल्म न होने देना चाहिये । जो सिर झकाकर जुल्म सहन 
कर लेता हुँ, वह जुल्म करने की स्वीकृति देता है । 

उस खेत पर कुछ दिन काम करने के वाद प्रोफ़ेसर यड्भः को 
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सिफ़ारिशी चिट्ठी लेकर यूजीन के एक मिलमालिक के कारखाने में 
में काम करने चला गया । लकड़ी की यह फैक्टरी शहर के कुछ 
फ़ासले पर थी। वहाँ भी मेरे मार्ग में बड़ी दिक्‍कतें खड़ी होगई । 
मज़दूरों को जब मेरे हिन्दुस्तानी होने का पता लगा तो वे मुझ मारने 
पर उतारू होगयं । इस पर मिलमालिक के सहृदय मेनेजर ने उन्हें 
बुरो तरह डॉटा और मेंने अगले साल की पढ़ाई |के लिए पेसा कसा 
लिया । 

प्यारे पाठक, विलासेट को उस लावण्यमयों घाटों को छोड़कर में 
सियेटल चला तो गया, लिकिन पीछे से पछताया । शिकागो और 
आरेगन के विश्वविद्यालथों में अकेला रहने का जो सुख मुझ्न|मिला, 
डसकी प्राप्ति सियेटल में न हुई । सियेटल में मुझ पर कंसी बीती और 
दो वर्ष कंसे कटे, अब उसकी कथा सुनाता हैं * 


“७७०३ ५०/ 
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अ्रठारहवाँ अध्याय 
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दो वर्षों फे बाद अब नया परदा उठता है। यद्यपि में था तो नई 
दुनियाँ के सियेटल नगर में--पेसेफ़िक कोस्ट के किनारे--लेक्िन मेरा 
वातावरण पुरानी दुनियाँ का सा होगया। बेंकोवर और सियेटल का 
निकटस्थ सम्बन्ध है, इस कारण भारतोय मज़दूर प्रायः इधर-उधर आते 
जाते रहते हें । उन दिनों तो खास तोर से बेंकोवर में हिन्दुस्तानियों 
की संख्या अधिक थी ओर सिलों में वे हो वे दिखाई देते थे; गोरे मज़- 
दूरों को अपेक्षा कम मज़दूरी लेने के सबब उनकी सांग भो अधिक थी। 
अधंशिक्षित हिन्दुस्तानो मज्ञदर अपने नितानत अनपढ़ देशबन्धुओं को 
पोछे लगाकर दल बांध यहाँ-वहाँ कारखानों में काम करते थे । इनमें 
से बहुत बड़ी तादाद पञ्जाबोी सिक्‍खों की थी ओर थोड़े से मुसलमान 
श्रमिक भी यहाँ पर आगय थे। 

सियेटल में भी लकड़ियों के कई फलकारखाने थे, जहाँ लाखों फ़ीट 
लकड़ी कटा करती थी। इनमें भी बहुत से भारतीय फाम करते थे 
और विनप्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती जा रहो थो। निस्सन्देह योरुप 
से आये हुए गरीब मज़दूर अपनी आदतों में हिन्दुस्तानी मज़दूरों से 
मिलते ज्ुलते थे, किन्तु वे ज्ञी क्र अमरीकनों में मिलकर वेसी ही साफ 
सुथरी जिन्दगी बनान के लिए बाध्य हो जाते थे; तभी तो वे मज़दूरो 
में कमी सहन नहीं कर सकते थे । इसके विपरीत हिन्दुस्तानी अपनी 
पुरानी दकियानसी आदतों को छोडता नहीं, वह उपयोगी नई बात 
सीख ता नहीं और अपना जौवन-माप ऊँचा नहीं बनाता। विदेशियों को 
उन बातों को |वह जल्दी सोख लेता है जो उसे स्वच्छन्द बनाने में 
सदद देती हैं, धन कमाने का साधन बनती हें और इच्द्रिय-सुख भोगन 
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का प्रोत्साहन करतो हे । गोरों की आजादी देखकर तो हिन्दुस्तानियों 
के मुंह में पानी भर आया और वे अपने देश की स्वाधोनता के लिए 
छटपटाने लगे, परन्तु कौन से गण कौमों को आजाद बनाते हैँ और 
अमरीकन जाति किन सदगणों के घारण करने से महान हुई है, उनकी 
ओर उन्होंने जरा भी ध्यान न दिया । वे बिना तपस्था के वरदान के 
इच्छुक थे । ऐसा ही वातावरण क्रान्तिकारी उनमें पंदा भो कर रहे थे। 
वे उनके सामन मिचच-मसाला रूगाकर अंग्रेजी-शासन कौ वुराइयाँ कहते, 
स्वतन्त्रता के गुणों को स्वच्छन्दता का रूप देते और बलवे का प्रचार 
करते थे । सदाचार, सच्चरित्रता और अनुशासन सम्बन्धी बातें तो वे 
सिखलाते नहीं थे, उलटा उनके मनोविकारों को उत्तेजित कर उन्हें 
मरन-सारने की तालोम देते थे । 

एसे ही समय, सन्‌ १९०८ के उस पतझड़ में, में सियेटल में पहुँचा 
और वाशिगटन विश्वविद्यालय में जाकर भरती हुआ। हम यहाँ आठ- 
दस भारतोय विद्यार्थो थे। कुछ नाम मुझे स्मरण हे--तारकनाभ दास, 
नाभोराम जोशी, विष्णुदास, बिहारोल।ल, सजूमदार, उभरावसिह, 
ग्रदित्ताराम, और हरनामसह । मृश् इस समय यही नाम स्मरण हे । 
इनमें से ग्रदित्ताराम न जाने कंतते यहाँ आगय थे, क्योंकि इन्होंने 
वाकायदा तौर पर भरतों होकर विश्गविद्यालय में शिक्षा नहों पा-। 
अछबत्ता बे नौकरी करते थे और विद्यार्थियों तथा मजदूरों के प्रत्येक 
आन्दोलन में चौधरी बनते थे । जब विद्यारथियों को मकान की आव- 
इयता पड़ी तो इन्होंने ही दूसरों के साथ सिलकर धन जमा करन का 
जिम्मा लिया और हरनामसिह के साथ मिलकर उसे अपने नाम पर 
रजिस्टरड करवा लिया । मुझे इनको कुटिलता अच्छी न लमी । ये थे 
देवसमाजी और उन दिनों पंजाब में आयंसमाज और देवसमाज को 
आपस में लगती थी । अतः ये महाशय मेरे विरोधों होगये। सुख्य 
कारण यह हुआ कि में जब रुपये का हिसाब उनसे पूछा करता तो ये 
महानुभाव कुछ स्पष्ट बात बतलाते नहीं थे। मुझे इसीलिए उनके 
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विरुद्ध कहना पड़ता और आपस की अज्ञान्ति बढ़ती थी । पब्लिक फण्ड 
में फतरब्योंत करने का में सदा शत्र रहा हूं, इसोलिए वे मनुष्य मझे 
फटी आंख नहीं भाते जो संस्थायें बनाकर जनता को ठगते हे । हिन्दु- 
स्तानियों की वह किचकिच, जिसका स्वरूप हमारी संस्थाओं मे बहुधा 
मिलता है, विश्वविद्यालय के हिन्दुस्तानो छात्रों में मौजद थी, जिसका 
विषेला प्रभाव विद्यारथियों पर पड़ता था । में इसो कारण सियटल में 
आकर सुखी न हुआ । 

तिस पर भो मेंने वहाँ के जोबन का पूरा लाभ लेने का प्रयत्न 
किया । यहीं पर पहलेपहल मझ सोहशलिज्म अर्थात्‌ समाजवाद के 
सिद्धान्तों का भली प्रकार पता लगा। प्रोफसर स्मिथ हमारे विश्वविद्या- 
लय का बड़ा रोशनदिमाग व्यक्ति था। मेरा था वह गरु और में उससे 
समाजशज्ञास्त्र पहता था। सियेटल नगर के धनी-मानी व्यापारी 
सोशलिज्म से घबराते थे और एसे किसो प्रोफेसर को रखना नहीं चाहते 
थे जो लड़कों को बिगाड़ता हो। परन्तु अध्यापक स्मिथ थे बड़ 
लोकप्रिय, अतएव दोनों पार्टियों में कुछ समझोता सा होगया और 
प्रोफेसर महोदय विश्वविद्यालय में बने रहे । 

उस समय समाजवाद नवीन आकर्षण रखता था, जेसा कि वह 
आजकल तीस वर्षों के बाद भारतवर्ष में रखने लगा हें। योरुप और 
अमरीका का फटापुराना वस्त्र भारतीय शिक्षित वर्ग बड़े गौरव से 
पहनने लग जाता है और उसे समझक्षता हे नईं चीज । हमारे यहाँ के कालंजों 
के छात्र, जिन्हें समाजवाद को नई हवा लगती है, वारत्तालाप के समय 
बड़े जोश में आकर मुझे इतना तक कह बंठते हे--“स्वामीजी, सोशलिण्स 
के विषय में आप कुछ नहीं जानते; आपको इसक ग्रन्थ पढ़ने चाहियें।' 
में चुप हो जाता हूं । इन अनजानों के मुंह कौन लगे ! नि:सन्देह समाजवाद 
सरसरी तौर १२ देखने से बड़ा प्यारा बोध होता है, धन पंदा करने के 
साथनों को यह संयमित करता है, उसे राष्ट्र को सम्पत्ति बनाता हे 
ओर गरीबी का अन्त करने में सहायक बन सकता हे; किन्तु जो बात 
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विचारधारा ((॥८०7५) में ठीक जचतो हे वह अमलो तोर पर काम 
में लायी जा सकतो हे या नहीं, इसका ध्यान व्यवहारकुशलरू व्यक्ति 
सदा रखते हं। सिद्धान्त यह हँं--/7४७४०० 0 थ)॥ था फ़ांश€8०5 (0 
0॥0.'' अर्थात्‌ “सबक साथ न्याय और किसी को विशेष रियायतें नहीं। 
फर्श जिय कि एक आदमी किसी ऐसे विभाग का सबसे बड़ा 
अधिकारो हें जिसमें चार सो आदमी काम करते हें । उसक दो-तोन 
लड़क भी वहीं पर नौकर हैं, जो बाप की स्थिति का लाभ लेकर अपने लिए 
कुछ रियायतें प्राप्त कर लते हे । ऐसे कितने बाप होंगे जो बड़ा अधिकार 
पाकर अपने लड़कों को रियायतें न दें और अपने अधोनस्थ सब करमं- 
चारियों के साथ न्यायपुर्वक बरताव कर ! यदि आप चाहते हे कि समाज 
में न्याय हो तो आपको जान लेना चाहिये कि हमारी मुख्य बाधा हमारा 
स्वार्थ हे, जो सदपदशों के बिना दूर नहीं हो सकता । कानून धरे रह 
जाते है, 'बादों' को मिट्टी पलोद होतो है, जब मनुष्य के अन्दर छिपा 
हुआ स्वार्थ नंगा होकर नाचता हे । समाजवाद का यह आकर्षण उन लोगों 
के लिए हूँ, जिन्होंने मनोविज्ञान (प्॒प्गाधा ?59०००९५) का परे 
तौर से अध्ययन नहीं किया । अमरोका में भी उस समय यही कुछ हो 
रहा था, जेसा आजकल भारत में होन लगा है। 

हाँ, हम कह रहे थे विद्ववविद्यालय को बातें। सच बात तो यह है 
कि सियेटल में में अधिकतर हिन्दुस्तानियों के साथ रहा। वहाँ अपने 
अनुकूल भोजन मिलता था, हिन्दुस्तानी गप्पें होती थीं, समाचारपत्र 
मिलते थे और मज्जदूरी प्राप्त करने के तरीकों का पता जल्दी मिल 
जाता था। प्राय: प्रत्यक रविवार को हिन्दुस्तानी मज्ञद्र हम लोगों के 
पास आते थे। अपने-अपने आचार-व्यवहार के अनुसार हमारो उनसे 
मित्रता थी। वे कहों-त-कहीं कुछ-न-कुछ काम हमारे लिए दृढ़ देते थे 
और हम इनका लिखाई का काम कर देते थे । 

सियेटल में एक मिस्टर कविड्भटन रहते थे । उनकी धमंपत्नो 
हिन्दू धर्म में बड़ी श्रद्धा रखतो थी। बड़ी सुन्दर नीली आंखों वाली 
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थी वह यवती । तारकनाथदास से उसकी बहुत घनिष्ठता थी और 
उसी की बदोलत मेरा भी परिचय मिसेज़ कविद्धटन से होगया । एक 
दिन वह बोलो-- 

“मिस्टर देवा, आप मुझे उपनिबदें पढ़ाइये। 

मेने कहा--“बहुत अच्छा।” 

तब उसने पुछा--“एक घण्टा रोज़ पढ़ाने का आप क्या वेतन 
लंग ९ ॥ 

मेने मुस्कराकर उत्तर दिया--“आपसे क्‍या लरूंगाः मिसेज 
कविद्धटन ! अव्वल तो हमारे यहाँ ब्रह्मविद्या टके में नहीं बिकती; 
दूसरे, आप तो हिन्दुस्तानी छात्रों पर बड़ी कृपा रखतो हें। आपके 
पतिदेव हमारे मज्ञदूरों की बड़ी मदद करते हें। भला में आपसे क्‍या 
लगा ! 

इस पर उसने कहा--“ऐसा नहों हो सकता। में मुफ़्त में कोई 
चीज़ न लूंगी । में जो कुछ आप लोगों के लिए कर रहो हूँ, उससे 
मुझ सुख मिलता है। आप मज़दूरो कर विद्या पढ़ते हे । मेरा फ़र्ज है 
आपका हाथ बटाना ।” 


मेंने उनको बात मान लो और उसे उपनिबदें पढ़ाने लगा। आज 
भी दूरस्थित सियेटल के उसके सुसज्जित मकान में में उसे बेठा हुआ 
देखता हूँ । वह मुझे अपने घर का मन्दिर दिखला रहो है, जिसमें बँठ 
कर वह प्राणायाम किया करतो थी । उसके जे दृध जंसे सफ़द दाँत, 
गहरे छाल बाल, नोलो आँखें--आर्य स्त्रों का परिष्कृत नमना--मेरे 
सामने मोजूद है । एकान्त में उसके साथ घण्टों बातें होती थों और बह 
कितनो निष्ठा से योग के विषय में पूछती थी ओर तन्‍त्रशास्त्र के उन 
रहस्यों के विषय में खोज-खोजकर प्रइन करती थी ! ज्ञान को वह 
जिज्ञासा जो व्यक्ति को सब कुछ भुला देतो है, उस रमणोी में मेने 
मौजूद पाई। ऐसे कितने स्त्री-पुरुष हमें अपने इस अमरीकन प्रवास में 
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मिले जो भारतीय ब्रह्मज्ञान के लिए दीवाने थे। उनकी स्मतियाँ बड़ 
आदर से हमें आज भी उनकी ओर खेंचती ह । 

मिसेज्ञ कविड्भटन ने हम लोगों की बड़ी मदद को। जब भो कभी 
कोई भीड़ आकर पड़ती, किसी गोरे से झगड़ा हो जाता, कहीं सिफ़ा- 
रिशी चिट॒ठो की ज़रूरत होतो, किसी घरवालों से कमरा किराये के 
विषय में ग़लूतफ़हमी हो जाती, तो फ़ौरन मिसेज्ञ कविद्भूटन के पास 
टेलीफ़ोन किया जाता और वह देवी सदा हँसती हुई फ़ोन पर बोलती । 
उसने कभी सहायता, सत्परामरों और समय देने से इन्कार नहीं किया । 
कंसा विज्ञाल हृदय था उस नारी का ! किन्तु एसी विशञालता की इस 
यापी दुनिया में क्र कहाँ ! उसके पति को ये सब बातें न भाती थों । 
मिपेज्ञ कविड्भटन की माता उसके साथ ही रहतो थी--घर में सहायता 
करने के लिए--क्पोंकि मिस्टर कविद्भटन को कोई सन्‍्तान नहीं थी । 
उसकी माता उसे बार-बार समझाती और पतिदेव के रुष्ट होजाने 
का डर दिखातो, किन्तु बह ललना कुछ परवाह नहीं करतो थी। 
हिन्दुस्तानियों पर उसने अपना सर्वेस्व बलिदान कर दिया था। पति- 
पत्नी के बीच खदी हुई वह खाई चौड़ी होती गई । पति नहीं चाहते थ 
कि उसकी स्त्री घर का कामकाज छोड़कर हिन्दुस्तानियों के पीछ दौड़ती 
रहें । वह स्वयं बड़ा अच्छा आदमी था, किन्तु वह समझता था कि 
उसकी स्त्री आवश्यकता से अधिक बढ़ी जा रही हैँ । सुनते हें कि कुछ 
वर्षों बाद उनकी आपस में जुदाई होगई और तलाक ने उन्हें अलग- 
अलग पथ पर डाल दिया । 

शिकागो विश्वविद्यालय के ४. ४. (. /. के मन्त्री मिस्टर जॉर्ज 
स्वान वहाँ से बदलकर सियेटल नगर के ४. ४. ('. /. में आगये 
और मे प्रायः उनसे मिलने जाया करता था । एक बार जब में उनसे 
मिलने के लिए गया तो उस हँसमुदरू नौजवान ने, जिसकी आयु ३० वर्ष 
को होगी, मझ से कहा-- 

“मिस्टर देवा, में अपने घर गया हुआ था। मेरी माता न 
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दूसरा विवाह कर लिया है, सो में अपने नये पिता से मिलने गया था। 
मेरे हृदय पर ठंस लगी। कुछ देर तक में उसके भुंह की ओर 
ताकता रहा । उसके चेहरे पर कोई विषाद का चिह्न न देखकर 
सेंने विस्मित होकर पूछा-- 
“क्यों जॉज, तुम्हारी माता की क्‍या उम्र होगी ? 


मिस्टर स्वान के दाँत भी बड़ सुन्दर थे और चेहरा था गोल ॥+ 
जब बह बोलता था तो उसके मुंह से मानो फूल झड़ते थे। में इसोलिए 
उसके साथ बातचोत करन चला आता था। मेरा प्रइन सुनकर उसने 
उत्तर दिया--- 

'मेरो माँ को आयु चौबन वर्ष की हैं और में ही उसका एकमात्र 
लड़का हें ।” 

मेरी हैरानो दूर नहीं हुई। मेंन फिर पुछा--“क्यों जॉर्ज, तुम्हारे 
जसे योग्य पुत्र के होते हुए माँ को दूसरा विवाह करने की आवश्यकता 
क्‍यों पड़ी ? क्या तुम उसे कमाकर नहीं खिला सकते थे ? ” 

सेंने देखा कि उसके चेहरे पर मन्द मुस्कान दौड़ गई और वह 
बोला--“मरे प्यारे मित्र, तुम जीवत के सूख को नहीं समझते । मेरे 
पिता माँ के लिए काफ़ो पैसा छोड़ गये हैं । वह भेरे जेसे दसों को 
खिला सकती हे। जीवन का अर्थ पेट भरना हो नहों, जीवन तो 
विकास के लिए हैँ । में यहां ७. ४. 0. &. के क्षेत्र में अपनी सारो 
शक्तियाँ लगा चुका हूँ । जन-सेवा का यह काम मुझे बड़ा पसन्द है। 
मुझे अपनो देवों शक्तियों के उपयोग का पूरा सौक़ा मिलता है । घर 
में माता थी अकेली, उसे भो तो साथी चाहिये, जो जीवन-यात्रा में 
सहायक हो सके और रास्ता सुखद बना सके । सो उसने अपने हो 
जैसा पंसेवाला साठ साल को आय्‌ का साथी तलाश कर लिया। अब 
वे दोनों मज्ञे में ,बेठकर ग्रन्थ पढ़ते हैँ, कविताओं का आनन्द लेते हें, 
मिलकर गिजें जाते हैं, नीरोग स्थानों की सर करते है और इस प्रकार 
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आपत्ति है ?” 

में कया आपत्ति करता ! अक्ल को बात के सामने एतराज़ करना 
जहालत है। मुझे उसकी बात जच गई और मेन बड़े स्नेह से उससे 
हाथ मिलाकर कहा-- 


“जाजं, मेने आज तुमसे एक बात सीखी हें । जोवन के इस दृष्टि- 
कोण को मेंने आज तक कभो इस ढद्भ पर सोचा नहीं था। मनुष्य 
अनुभव से सीखता है और विदेश-भ्रमण उसकी आँखें खोलता हे । हम 
अपने दृष्टिकोण को सर्वोत्तम मान लेते हैं, इसलिए कोई नई बात सोख 
नहीं पाते । गुड बाई” मित्र ! फिर मिलेंगे ।” 


हमारे विश्वविद्यालय से व।शिड्रटोनियन नामक सासिक पत्रिका 
निकला करतो थी + उसमें मेने “(0॥ (॥० 09॥2९5” अर्थात्‌ “गड्जा के 
क्षिनारे” शीषक कहानी लिखी जो विद्यार्थियों को बहुत पसन्द आई। 
उसका हिन्दी रूपान्तर मेरो कहानियों को पुस्तक (ेवपूणिमा में 
सिलेगा । प्रायः विद्यार्थी अपने साहित्यिक चाव इसो पत्रिका में पूरे 
किया करते थे । एक और वाधषिक मेगज्ञोन, जिसका नाम कास्मो- 
पॉलिटदन ((०/॥०7०0॥(श) था, यहाँ से निकलती थी । उसमें उस 
वर्ष के विद्याथियों के चित्र, उनके द्वारा लिख हुए लेख, कवितायें, प्रहसन 
रहते थे । वह थी एक प्रकार की विदेशी छात्रों की याददाइत--शिक्षा 
साल की उनकी कलबों का वाधिक विवरण। प्रत्येक विदेशी छात्र उसे 
खरीदना अपना कतेंव्य समझता था । पंसेवाले अमीर छात्र उसकी कई 
प्रतियाँ मोल लेकर अपने इष्ट-सित्रों के पास भेंट के तौर पर भेजा 
करते थे। उसको बिक्री इतनी हो जातो थो कि छपाई का सारा खर्च 
मज्ञे में निकल आता था। सम्पादन और लेखसंग्रह करनेवाला विद्यार्थों 
सब सेवा मुफ्त करता था ओर वह्‌ विद्यारथियों को दृष्टि में सम्मान 
याता था। मेंने यहों पर अपना साहित्यिक कार्य प्रारम्भ किया । यथ्पि 
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शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए मेने इसका श्रीगणंश कर दिया 
था ओर हिन्दी में अच्छी कहानी लिखनेवाले को इनाम देने को घोषणा 
कर प्रोत्साहन भी दिया था, पर सियंटल में आकर मेरी रुचि साहित्य 
में अत्यधिक बढ़ गई । मेने यहाँ पर प्रसिद्ध कहानो-लेखकों की चुनो 
हुई गलपें पढ़ीं । मुझ पता लगा कि साहित्य में गल्पें विशेष स्थान रखती 
हैं और उनमें समाज-सुधार की प्रचण्ड शक्ति हैँ । में गल्प॑ लिखने तो 
लगा, लेकिन अपने में एक बात का बड़ा अभाव पाया । शर्मोली आदत 
होने को वजह से तथा आँखों की कमजोरी के कारण में समाज के 
अन्दर छिपी हुई बुराइयों को गहराई में न जा सका । बहुत सो चोज्ञ 
सुझ दिखाई ही नहीं देती थीं और बहुत सो बातों के प्रति में अपनों 
आँखें बन्द कर लेता था। परिणाम यह हुआ कि मेरी वर्णनशलो तो 
परिपक्व होती गई, किन्तु गल्पों के प्राइवेट ब्योरों को चित्रित करने में 
में सफल न हो सका। सफल गल्‍लप तथा उपन्यास लेखक वह बनता हूं जो 
अत्यन्त निकट से निरीक्षण कर सकता है और घटना सम्बन्धी बिस्तत 
जानकारी से भर जाता हें; तब उसे खास खास चुभती हुई बातें चुनने 
को सुविधा रहती हें। जब उसको वाकफ़ोयत ही अत्यन्त सीमित 
हुई--वह तह में न जा सका--तो किस प्रकार वह अपने पाठकों के 
सामने पात्रों तथा घटनाओं का जोवित रूप रख सकता हूँ ! मरो 
आँखें इतनी कमज्ञोर थीं कि में बोर्ड पर लिखे हुए प्रइनों को नहीं पढ़ 
सकता था। ऐसी अवस्था में मुझ चाहिये था कि में ढोठ बनकर-- 
निकट पहुँचकर--वस्तुस्थिति को भली प्रकार देख ता, किन्तु स्वभाव के 
रूजोलेपन ने मुझे एसा न करने दिया । उदाहरण के तौर पर, यदि में 
किसी कहानो में स्त्रियों के आभूषणों का वर्णन करना चाहें या उनके 
सौन्दर्य का चित्रण करना हो तो इसके लिए में अपने आपको असमर्थ 
पाता हूं; अथवा यदि किसो वक्ष का वर्णन ब्योरेवार लिखना 
चाहें तो नहीं लिख सकंगा; क्योंकि उतना तो मेरी आँखें 
अपनी सोमा में ले सकती हो नहीं । हाँ, म॒झ्में शौक था जानने का। 
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विकट बाधायें सहकर भी में प्राकृतिक छटाओं को देखने के लिए 
पहुँचता । निरीक्षण की जितनी शक्ति मरे जेसी आँखोंवाले पुरुष में 
आ सकती थी, उसमे मेन ज़रा भी कसर न को और ले लिया जितना ले 
सकता था । प्रभु की असोम कृपा से उतनो सामग्री ने भो मेरो साहि- 
त्थिक कम्पनायें चेतन्य कर दीं और मेन अनन्त को ओर मुंह कर लिया । 





उनन्‍नीसवाँ ग्रध्याय 


अब्राहम लिंकन की शतवर्षो 


अमरीका की स्वाधोनता का दिन तो प्रत्येक वर्ष ४ जुलाई को मनाया 
जाता हु और उस अवसर पर वहाँ के प्रत्येक ग्राम, कस्बे और नगर में 
कुछ-न-कुछ धमधाम होतो हे, किन्तु सन्‌ १९०९ को १२ फरवरो को 
संयुक्त राज्य अमरीका में विशाल पंसाने पर राष्ट्रीय महोत्सव भनाने की 
आयोजना को गई थी । वह दिन था अमरहशहीद प्रेसीडण्ट अश्नाहम 
लिकन की शतवर्षो का । सन्‌ १८०९ को १२ फरवरी को वे गरीब 
मां-बाप के घर एक लकड़ी के मकान में पंदा हुए थे । सियेटल से 
महोत्सव की तंयारियाँ दो महीने पहले से हो होने लगी थीं और प्रत्येक 
छोटी-मोटी सभा-सोसाइटो ने इसे मताने के लिए अपने-अपने प्रोग्राम 
बनाये थे। यह उत्सव केवल अमरीका में ही नहीं मनाया गया, बल्कि 
जिस-जिस भूभाग सें अमरोकन नागरिक व्यापार अथवा अन्य किसी 
कार्य के लिए गये अथवा बसे हुए हें, वहाँ-वहाँ उन्होंने राष्ट्र के इस 
नररत्न का-जन्मदिन सनाया । इतने विस्तृत क्षेत्र में यह शतवर्षो 
मनाई गई थो कि इससे लिकन सहोदय की लोकप्रियता का जाज्वल्यमान 
प्रमाण मिलता था । क्या विशेष गण थ इस ब्यक्ति में, जिनकी वजह 
से उसका इतना आदर अमरोकन जाति करतो हूं ? इस बात पर मे 
विचार करने लगा । मुझे असरोकन इतिहास के पिछले पन्‍ने उलटन 
को आवश्यकता पड़ी । इस जन्मोत्सव पर हमारे विश्वविद्यालय में भी 
बड़ी तेयारियाँ को गई थीं और प्रोफसरों ने विद्यार्थियों को व्यास्यानों 
हारा लिकन सहोदय को गुणावलों का बखान सुनाया । हमारे पाठकों 
को भी अमरीकन इतिहास के इस तेजस्वी नायक को कहानो जाननी 
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चाहिये, क्योंकि महापुरुषों को पुनीत कथायें ही गिरी हुई जातियों की 
नाड़ियों में नवजोवन का सञझ्चार कर सकतो हू । 

सत्र हवीं सदी क आरम्भ में योरुपियन लोग अपने-अपने देशों से 
आकर उत्तरी अमरीका में बस्तियाँ बनाने लगे । अमरोका जंगली देश 
था, इसलिए उन लोगों को जंगल साफ़ करने ओर दूसरे कामों के लिए 
मजदूरों की सख्त ज़रूरत पड़ी । मज़दूर कहाँ से आवें ? वहाँ तो सभो 
जिमोंदार ये, अतएवं अमरोका वालों की इस जरूरत को पूरा करने 
ओर घन कमाने के लिए पुतंगालवालों ने अफरीका से हब्शी लाकर 
बेंचन का ठेका लिया। धीरे-धीरे यह व्यापार अंग्रज लोगों के हाथ मे 
आया। हजारों निरपराध हब्शी हर साल भेड़-बकरियों की तरह बिकने 
रूगे । नई दुनिया के मनष्य-समाज को भाषी विपद के बीज इसो समय से 
ही बोय गये। 

सन्‌ १७७६ में जब उत्तरी अमरीका की तेरह बस्तियों ने स्वतन्त्रता 
का झण्डा बुलन्द किया ओर “मनष्यसमात्र ईश्वर को दृष्टि में बराबर 
हूं इस सिद्धान्त को सारे संसार में घोषणा की, तब दुनिया के 
राजनीतिक इतिहास में एक नया क्रान्तिकारोी परिवर्तन हुआ । यद्यपि 
फ्रांस के मशहूर लेखक रूसो ने इसका प्रचार पहले से ही किया था, 
तथापि वहु केवल उस समय तक ज्बानोी जमाख्च था । अमरोका वालों 
ने अपना रक्त बहाकर उस सिद्धान्त में रूह फ्‌क दी, परन्तु एक बात में 
ले भी कसर कर गये। उस सत्य सिद्धान्त के महत्व को उन्होंने गोरवर्ण 
वालों तक हो परिभमित रखा, बंचारे हब्दी “मनष्य' शब्द को व्याख्या 
में न लाये गये । खर, अमरीका वाले इंग्लिस्तान से स्वतन्त्र होगये । यद्यपि 
अमरोका वालों ने अपने यहाँ के हब्शी गुलामों को आज़ादी तो न दो, 
सगर गुलामों की तिजारत बन्द करने को चेष्टा जरूर को । इंग्लिस्तान 
बालों से अपनी उदारता का प्रमाण देकर और अपने पापों पर पश्चात्ताप 
कर यह ऋर कर्म बिलकुल हो बन्द कर दिया और दूसरी जातियों पर 
भी गुलासों को तिजारत छोड़ देने के लिए ज्ञोर दिया। 


(७ 
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अच्छा, अमरोका वालों न गुलामी की प्रथा को बिलकुल ही क्‍यों न 
बन्द कर दिया ? इसका उत्तर हें--स्वार्थ के कारण। इन तेरह बस्तियों 
में से जो दक्षिण की ओर थीं, उनका अधिकांश काम गहलामों के ही 
सहारे चलता था। उनके खेतों पर गुलाम लोग कड़ी धूप में काम करते 
ओर मालिक चेन की बंसो बजाते थे। मगर सन १७७६ की घोषणा--- 
“मझनुष्यमात्र ईशइवर की दृष्टि सें बराबर हें “अपना काम कर गई ॥। 
उत्तरो रियासतों में गुलामों को आज्ञाद करने का बोड़ लोगों ने उठाया । 
घोरे-धीरे देश में इस बात पर दो दल बन गये । एक दल गुलामों को 
स्वतन्त्र करना चाहता था और दूसरा उन्हें उसो अवस्था में रखने के पक्ष 
से था। दोनों में बड़े-बड़े झगड़े हुए और वे यहाँ तक बढ़ें कि सन्‌ १८५९ 
में देश को दह्ा नाजुक होगई । देश-हितेषी कहने लगे कि युनाइटेड 
स्टंट्स आफ़ अमेरिका को दो टुकड़ों में विभकत होने से केवल ईव्वर ही 
बचा सकता हे । 

भंवर में पड़ी हुई युनाइटेड स्टेट्स को किक्तो को पार लगाना 
साधारण व्यक्ति का काम न था। इसके लिए एक असाधारण मलल्‍लाह 
की आवश्यकता थो। अथवा यों कहिये कि उस समय एक ऐसे महात्मा 
को ज़रूरत थी जिसमें दंवो शक्ति हो, ईर्या-इंष जिसे छ न गया हो, 
असिद्धि की जिसको लालसा न हो, गोरे-काले जिसको दृष्टि में बराबर 
हों, जो नीति में कुशल हो और जिसको ब॒द्धि तोक्षण हो । मतलब यह है 
'कि दूसरों के दुःख में दुःख ओर सुख में सुख समझने वाले तथा अपने 
देश की रक्षा के लिये सब कुछ स्वाहा करने वाले महापुरुष को आव- 
इ्यकता थी । ऐसा पुरुष, अनाथ हब्शी गुलामों का दुःख दूर करने और 
अपने देश को दो ट्क होने से बचाने के लिए, पेदा हो चुका था। सन्‌ 
१८५९ में उसको उम्र पश्चास वर्ष को थो। गरोब माता-पिता के घर 
उत्पन्न होकर अपने श्रेष्ठ गणों से धोरे-धोरे उच्चति करते-करते यह महा- 
पुरुष सन्‌ १८५९ में अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए अपने देशवासियों 
के सामने आया | इस समय वह अमरीका का प्रेसीडेंट चुना गया। 
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पृ्बंसञ्चित पापों का प्रायश्चित्त अमरोकन जाति को ज़्रूर करना 
था। सन्‌ १८६० में हब्श! गुलामों के कारण उत्तरी और दक्षिणी 
रियासतों में लोमहषंण युद्ध प्रारम्भ हुआ। इस युद्ध का वर्णन पढ़ने योग्य 
हैं । प्रेसीडेंट लिड्भून ने सबसे पहले इस बात के लिए सिरतोड़ कोशिश 
की कि बिना युद्ध के सब झगड़ों का निबटारा हो जाये । मगर ऐसा न हो 
सका । जब युद्ध प्रारम्भ हुआ और प्रेसीडेंट ने आदर्मियों के लिए अपील 
की, तब उसके देशवासियों न उत्तर में कहा--“'पद्वावला 6ाथ्षीक्षा, 
७० 87० ०णाग्रा।2.” अर्थात्‌ “पिता अब्राहम, हम आ रहे है । अमरीका 
स्वतन्त्र देश था; कोई आदमी ज़्बदंस्तो फौज में भरती नहीं किया जाता 
था; दूसरे देशों की तरह सजोी-सजाई सेना ( 5शाताए &ाए५ ) भी 
यहाँ नहों रखी जाती थी। यहाँ तो जब ज़रूरत पड़ती थी, तब लोग अपना 
घरबार छोड़कर देश के झण्ड के नोचे आ खड़े होते थे। बारह बार 
प्रसीडेट लिडुन ने आदमो माँग । माँग २७,६३,६७० आदमी थे ओर 
आये २७,७२,४०८ आदसी । पाँच साल युद्ध हुआ; सात लाख के करोब 
आदमी दोनों ओर से बलिदान होगये; अरबों रुपये की जायदादें नष्ट हो 
गईं; तब कहीं जाकर गलामी की प्रथा का अन्त हुआ । तीस लाख हब्शीं 
गुलामी से छट गये और पिता लिड्ून का गण गाने लगे। महात्मा लिडू-न 
का उदय पूरा होगया और बे भी अपने देश की बोसारो दूर कर 
शहीद होगये । 

अब हम एक-आधा उदाहरण देकर इस महापुरुष का महत्त्व 
दर्शाते हे । युद्ध के समय जब सिपाहियों को किसी अपराध के कारण 
“कोर्ट माशल” को सज्ञा मिलती थी, तब अफ़सर लोग नियमानसार उन 
फंसलों को प्रसीडेंट के पास दरतखत के लिए भेजते थे। प्रेसीडेंट लिखूुन 
हमेशा इस बात का यत्न करते थे कि कोई-न-कोई ऐसा नुक़ता मिल 
जाय जिससे अपराधी बच जाये। क्षमा और दया उनमें बहद थी । 
फौजी अफ़सर प्रेसोडेंट की इस दयालता की सदा शिकायत किया करते 
थे, परन्तु महात्मा लिडुन कुछ ध्यान न देते थे। एक बार एक 
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नौजवान को मृत्यु-दण्ड की सज्ञा मिलो । उसका म॒कवमा प्रेसोडेंट के 
पास आया। लड़के का क़स्र यह था कि बह पहरे पर सो गया था। 
प्रेसीडेंट लिड्धूऩन ने उसको क्षमा कर दिया। अफ़सरों के कारण पूछने 
पर उन्होंने कहा--“में इस ग़रोब लड़के की हत्या अपने सिर लेकर 
सदा के लिए अपराधी नहीं बनना चाहता । यह लड़का खेतों पर पला 
और रहा है । आइचय नहीं कि जिसको शाम हो से सोने की आदत हो, 
वह रात का पहरा देते समय भूल से सो जाये । इस अपराध के लिए 
मे इसको गोली नहीं मार सकता ।” फ्रंडरिक्सबर्ग की लड़ाई में वह 
नोजवान मारा गया । जब उसके मृतक दरीर पर से कपड़े उतारे गए, 
तब लोगों ने देखा कि वह अपने हृदय के ऊपर प्रेसीडेंट लिडून की तसवीर 
रखे हुए था और उस तसवोर के नीचे लिखा हुआ था--“'(00 9]655 
7970800॥0 ,७074॥4॥ [॥700॥7. अर्थात्‌ “परमेद्वर प्रेसोडेंट अब्राहम 
शलिडूुन का कल्याण करे ।” 

एक ओर उदाहरण सुनिए । बोस्टन को रहने वाली एफ बिक्सबी 
नाम की मेम के पाँच लड़के थे। वे पाँचों युद्ध में मारे गये । इस पर 
प्रेसीडेंट लिडूनन ने दुःखी माता की सांत्वना के लिए यह पत्र लिखा-- 

“प्यारों मेंडम ! युद्धइ-विभाग के काग़ज्ञों को जाँच-पड़ताल करने 
पर मुझे सालूम हुआ कि आपके पाँचों पुत्र बीरता से लड़ते हुए देश 
के लिए मारे गये । उनको मृत्यु से जो कष्ट आपको हुआ हैँ, उसको 
दूर करने का यत्न तो मेरी शक्ति में कहाँ ! परन्तु में इस प्रजासत्ताक 
राज्य की ओर से, जिसकी रक्षा की खातिर आपके पुत्रों ने प्राण दिये, 
आपको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता । में ईश्वर से प्रार्थना 
करता हूं कि वह आपको शान्ति दे और आपके मृत पुत्रों का पवित्र 
स्मारक सदा के लिए आपको शान्तिदायक हो । स्वतन्त्रतारूपी यज्ञ में 
जो शुद्ध बलि आपने दी है, उसका गौरव आपको सांत्वना देने वाला हो । 

आपका--- 


अन्नाहम लिकरन ।* 
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इस चिट्ठी ने उस पुण्यशीला माता को बहुत कुछ शान्ति दी और 
उसका नाम सदा के लिए अमर होगया । जब तक अमरोफन जाति 
जीवित रहेगी और अमरोकन क़ोम का इतिहास बना रहेगा, तब तक 
माता बिक्सबोी का नाम स्थायी रहेगा। यह चिट॒ठी लिड्भडुन की महानता 
का अच्छा परिचय देती हैँ । युनाइटेड स्टेट्स का प्रेसीडेंट, भयद्धूर युद्ध 
का समय, भारी ज़िम्सेदारी का काम ! उस काम को करते हुए उन 
माताओं, भगिनियों और स्त्रियों के दुःख दूर करने के लिए पत्र लिखना. 
जिनके बन्धु युद्ध में मारे गए थं; यह वही कर सकता हे जिसके प्रेम 
का दायरा बहुत बड़ा हो, जो दूसरों के दुःख को अपना समझता हो | 

इस महात्मा के चरित्र का दूसरा पहल देखिये । वे रियासतें जिन्होंने 
सन्‌ १८६० में प्रेसीडेंट लिखुन के विरुद्ध यद्ध किया था, आज उसका 
जन्मोत्सव मनातो हें। क्‍यों ? कारण यह हूँ कि प्रेसोडेंट लिडुन को 
बागियों से द्ंघ नहीं था । ज्यों ही लड़ाई समाप्त हुई और यद्भ में 
प्रेसीडेंट लिडुन का दल जीत गया, त्यों ही इस महापुरुष ने परास्त 
दल को अपनाया, बहुत नरम वार्तों पर उससे सन्धि कर लो और यद्स्‍ 
का ख़ात्मा कर दिया । 

एसे गणों के कारण हो लिड्भून का शताब्दी-जन्मोत्सव इस धमधाम 
से सनाया गया। केनटकी और इलीनाए रियासतों में उत्सव की तंयारिएाँ 
कई सहोने पहले से को गईं और लाखों रुपये खर्च किये गए । लकड़ी 
के जिस घर में लिडुन पेदा हुए थे, उसको सुरक्षित रखने और उस स्थान 
पर यादगार बनाने के लिए सभायें को गईं । मतलब यह कि अमरीका 
वालों ने अपनी जाति के भूषण का हर तरह से सत्कार किया । 

कंसा उत्साह था उस रोज हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों 
में ! भारतवर्ष सें भी राष्ट्रीय त्योहार आते हे और चले जाते हें। उन्हें 
कौन मनाता है ? बेचारे अनपढ़ लोग, दुकानदार और व्यापारी वर्ग; 
सो वह भोी धाभिक रूप में, उन महापुरुषों को अवतार समझ कर । महा- 
पुरुष का दरजा हटाकर जब किसी वेशभकक्‍त को ईइवर के दरज पर 
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बिठलाया जाता हूँ, तब उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती हे और ये 
त्पोहार तथा जन्मोत्सव राष्ट्र के बच्चों को नवजीवन प्रदान करना छोड़ 
देते हें। भारतोय शिक्षित समाज अपने त्योहारों के प्रति उदासीन सा 
होगया हें; वह मानो इनकी कुछ उपयोगिता ही नहीं समझता । इसके 
विपरोत अमरीका! के विश्वविद्यालयों में वहां के विद्यारथियों को इनके 
द्वारा विशुद्ध राष्ट्रभक्ति सिखलाई जाती हें, देश को स्वाधीनता के 
लिए सर्वस्व बलिदान करन को भावना भरी जाती हें और राष्ट्र का 
आवाहन कर उसकी पूजा की जातो हे । उस रोज प्लेटफ़ाम पर खड़ 
हुए विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसरों और नोचे हाल में खड़े हुए विद्यार्थियों 
के कण्ठों से जब अमरोकन राष्ट्र की स्वाधीनता का गीत गभ्भीर नाद 

में गाया गया तो मेरी हत्तन्त्रियाँ पुलकित हो उठीं और मेरो आँखों में हष 
. के आँसू आगये । इसके बाद न जाने कितनो बार उस गीत को मेंने अपने 
देश को पर्वत-स्थलियों में मधुर स्वर से गाया हे । पाठकों के लाभार्थ 
सबसे पहले उसका अंग्रेज्ञी रूप दिया जाता हूँ; तत्पश्चात्‌ हिन्दी कबिता 
में उसका भावानुवाद भेंट किया जायेगा । 


| 
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उन्दोबद्ध हिन्दी अनुवाद 
(१) 

अय देश धष्य ! नयनाभिराम, 
अय आजादी के स्वगंधाम, 
मे करता हूं गुण बखान; 
पितरों फा ज्ञान्त शयनागार, 
तू यात्रियों का स्नेहाधार, 
चहुँ ओर से फरें गिरि करार, 
स्वतन्त्रता की मधुर तान । 
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(२) 
हे जन्मभू ! तू है महान्‌, 
स्वतन्त्र नररत्नों को खान, 
प्राणप्रिय तेरा हे नाम; 
तब शिला-ल्ोत मम प्रेम धन, 
मन्दिर समान हें दौल-वन, 
उन्मत्त हें मम हिय प्रसन्न, 
लखि तेजमय वह देवधाम । 

(३ ) 
करे सरस राग समीर को, 
प्रतिष्वनित पादप जगत हो, 
स्वतन्त्रता का मधुर गीत; 
चेतन्य हो मानव वाणी, 
गायें सभी मिलकर प्राणी; 
करे भड़ा मोन गिरि मानी, 
तब फंल नाद संगीत । 


(४ ) 
है मात पिता जगदीश प्रभो ! 
तुम आज़ादी के स्वामी हो, 
तब यह गाते हें सारे; 
आलोकित हो यह भूमि सदा, 
ले विभल प्रकाश स्वाधीनता, 
करो निज पराक्रम से रक्षा, 
परमदेव पिता हमारे । 
किसी भी जाति को उठाने के लिए स्फर्तिदायक ओर स्वस्थ कवि- 
ताओं, गोतों, गल्पों, उपन्यासों और निबन्धों की आवश्यकता होती हैँ । यह 
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हैं खराक उसके मस्तिष्क की जिस पर उसकी विचार-धारा अवलम्बित 
हैं । भारतवर्ष के पतन का एक मुख्य कारण यह भी हुआ हे कि यहाँ 
राष्ट्रीय साहित्य का अभाव सा हे । चन्दवरदाई से लेकर अंग्रेज़ी काल 
तक हिन्दो-साहित्य में भक्ति रस की प्रधानता रही हैँ । ब्रजभाषा में 
वष्णव सम्प्रदाय के कवियों और लेखकों ने भक्ति तथा श्यृद्भार रस 
में जनसाधारण को डबो दिया और परिणाम यह हुआ कि हमारे लोग 
निपट स्वार्थो होगये और दिमागी ऐयाशी ने हम पर कब्जा कर लिया। 
हमारे अर्छे-अच्छे कबि ओर लेखक आज भो उस बीमारी से ग्रसे हुए 
हैं और “हाला मधुप्याला” गा-गाकर हमारी शक्तियों को घन लगा 
रहे हें । अमरीका के विश्वविद्यालयों में विद्याथियों को राष्ट्रीय और 
चरित्र-संगठन के भावों से ओतप्रोत साहित्य पढ़ाया जाता हैँ, इसीलिए 
वहाँ के नवपुवक घर का सारा एश-आराम छोड़कर सिन्धु नदी के 
किनारे पहुँचते हे और बिकट नंगा पर्वत पर चढ़ने का साहस करते हें। 
बाघायें उन्हें भयभीत नहीं करतीं ओर न मृत्यु ही उन्हें डरा सकती 
हैं। ज्ञान की प्यास उनमें इस क़द्र हो जाती हे कि वे उसके लिए 
सब कुछ न्योछावर कर देते हें। वे समझते हे जीवन का यथार्थ मल्य। 
उनका साहित्य उन्हें सिखाता हे आजादी ओर ज्ञान के लिए मरना॥ 
इसो कारण नय-से-नये आविष्कार, नई-से-नई खोज और नई-से-नई 
आकांक्षायें उन्हें आग बढ़ने को उत्साहित करती हैं । लागफंलो और 
व्हिटमेन की कवितायें उनमें जोवन-रस भरती हें और थोरो के लेख 
उन्हें देश के लिए मरने की शिक्षा देते हें । 

ओहो ! नीरोग उच्च शिक्षा में कसा अद्भूत बल हे ओर राष्ट्रीय 
त्योहारों में कसी सञ्जीवनी शक्ति हें! वही त्योहार जब उच्च शिक्षा- 
प्राप्त नायकों द्वारा मनाये जाते हें तो उनमें जनता को ऊँचा उठाने की 
कंसो प्रचण्ड प्रेरणा उत्पन्न हो जातो है! ये नेता ला सकते हें उनमें 
नवीनता, दे सकते हें उतको आधुनिक रंग और फंला सकते हें उनके द्वारा 
तीरोग विचार। सालभर में हमारे कितने धामिक और राष्ट्रीय त्योहार 
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आते हूं, किन्तु उनक्रा लाभ कौन उठाता हे ? अजमेर शरीफ़ में प्रत्येक 
वर्ष चिइती की दरगाह पर हज़ारों मुसलमान जाते हें, और बहाँ होता 
क्या है ? वही ठगी, वही गृण्डापन और वहीं बदमाशी, जिनके लिए 
हिन्दू-तीरथं बुरी तरह से बदनाम हेँ। पढ़े-लिखों का इधर कुछ भी ध्यान 
नहीं । कितना प्रचार कर सकते हें वे ऐसे-ऐसे मेलों और त्योहारों पर,. 
जहाँ बिना बुलाय लाखों की संख्या में लोग आते हें ! उठाईगीरों को 
ऐसी भीड़ें मानो खुदा की ओर से मिलतो हें और वे वहां मनमानी 
फ़सलें काटते हें। इसी प्रकार यह प्रवाह चला जा रहा हैं और देश 
का नंतिक पतन बढ़ रहा हे । 

जब हम अपने जनसाधारण से सीधे सम्बन्ध में आते हें, मजदूरों से 
काम लेना पड़ता है, बढ़ई, लोहार, मिस्त्री आदि करमंकरों से घर की 
चोजें बनवाते हे, तो कितना निराश होते हें हम ! झूठ बोलना, कुफर 
तोलना, इन लोगों का पेशा होगया हे । ईमानदारी तो मानो इनके पास 
फटकी हो नहीं । इसका क्या कारण हे ? वही जिसका वर्णन हमने ऊपर 
किया है । हमारे उच्च शिक्षा के केन्द्रों से जो लोग निकलते हें--संस्क्ृत 
के पण्डित, मस्जिदों के मोलबी और विद्ववविद्यालयों के पदवीधारी--- 
उनकी तनिक भो रुचि नोरोग साहित्य-निर्माण की ओर नहोीं। राष्ट्रीय 
त्योहार उनके लिए हलवा-पुरी उड़ाने के अवसर हें। उनका ध्येय हे, 
येन' केन प्रकारेण धन कमाना । जनसाधारण जब इन दिग्गज पदवो- 
धारियों को पैसे के लिए वेइयाओं जंसा आचरण करते हुए देखते हें, तब 
वे भला सदाचार को ओर कंसे जा सकते हें ! उन्हें मस्तिष्क की खुराक 
देने वाले जब स्वयं पतित हें, जब वे उन्हें अधम देवी-देवताओं और अब- 
तारों की कथायें सुनाकर पेसा ठगते हे तो किर उन भेड़ों से परोपकार 
ओर परमार्थ की आशा कया हो सकती हे! अफसोस ! सारा सामाजिक 
वातावरण ऐसा दृषित, ऐसा गन्दा और ऐसा विषला होगया हैँ कि किसी 
किसो सप्रयय उसके सुधार की सभो आश्ायें अन्धकार में विलीन हो 
जाती हूँ । 
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हमें करना क्‍या चाहिये ? हमें अब घर को ठीक करन में सारी 
शक्ति लगा देनी चाहिये। त्योहारों का सुधार, उनकी काँट-छाँट, नये 
राष्ट्रीय गीत ओर नंतिकता से भरे हुए भजन, राष्ट्रीय भावों से ओतश्रोत 
कवितायें, मनो रंजक ओर तन्दुरुस्त चुटकले, आरोग्यतावद्ध क हास्थयरस का 
ससाला और सत्यज्ञान की वद्धि करने वाले व्यास्यान--बिलकुल नवीन 
विचारधारा (२८७ 770प270 (०ए०7०॥)---देश में चलाने चाहियें 
और ज्ञान के सभो विभागों में नये ग्रन्थ लिखकर राष्ट्रीय खजाना 
भरना चाहिए । हमारे लिए कितना काम हैं और कंसा बेशकीमती समय 
खोते हैं हम ! हमारा युग हे रचनात्मक और हसने निर्माण करना है 
राष्ट्रीय भवन । अब्राहम लिकन को शतवर्षा का एक उदाहरण देकर 
हमने अमरीकन राष्ट्रीय ज्ञोवत की झलक दिखला दो हे ताकि हमारे 


देशवासी अपनी जिम्मेदारी को समझें । 
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बीसवां श्रध्याय 


सन्‌ १६०६ के 
ग्रीष्म अवकाश के कुड अनुभव 


२६ मई सन १९०९ बुधवार के रोज मेरा विश्वविद्यालय का साल 
पूरा हुआ । परीक्षाओं से छुट्टी पाई । तब यह फिक्र लगी कि अगले साल 
को पढ़ाई के लिए रुपया कमाने का प्रबन्ध करना चाहिये । 

जब से में अमरीका में आया, मेने अपना प्रबन्ध इस तरह 
रक्‍्खा कि विश्वविद्यालय का साल पुरा होने तक मेरे पास कुछ-न-कुछ 
रुपया अवश्य ही बचा रहे, जिसमें मजदूरी ढूंढने के समय तक खाने-पीने 
के लिये कष्ट न हो । पिछले साल इन दिनों मेरे पास १२० रुपये थे । 
उस पूजी को मेन छः सप्ताह बेकार बंठकर खाया था, बाकी सात 
सप्ताह मुझे काम मिल गया था। गत वर्ष अमरीका में आर्थिक उद्देंग 
था, इस कारण मजदूरों की बड़ी किल्लत रही । इस साल सियेटल नगर 
में, जहां में था, प्रदर्शनो होने वाली थी, इससे ख्याल था कि खब काम 
मिलंगा। प्रदर्शनी में न सही तो और जगहों में फाम मिल जाने की बहुत 
उम्मीद थी । सन में यह भी विचार था कि यदि कुछ दिन काम न सिला 
तो बेठकर लख ही लिखेंगे । फ्रसत की कमो के कारण इस साल में 
बहुत कम लेख लिख सका था। परन्तु भावों के खेल विचित्र हें; बात 
जेसी में चाहता था, वंसी न हुई । 

सई के आरम्भ में मेरी आंखें दुखने लूगीं। पढ़ना-लिखना कठिन 
होगया । परीक्षा के दिन निकट |! मजबरन एक अमरीकन डाक्टर के 
पास जाना पड़ा । इस झगड़े में मेरी प॒जो का रुपया खत्म होगया। 
२६ मई को परीक्षाओं में उत्तो्ण होने के अनन्तर जब मेंने अपनी बंक 
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की किताब देखी तो केवल १२ रुपय शेष थ। मकान का एक सप्ताह का 


किराया ६ रुपये और बनिये के ९ रुपये सेरे जिम्मे निकलते थे। अब 
क्या किया जाये ? सोचा कि दिन चढ़ते ही मजदूरों की खोज म 
निकलेंग । 

२७ मईं। जलपान करके और कपड़े पहिनकर में बंठा हो था कि 
विष्णदास ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मेंने दरवाजा खोल दिया। 


विष्ण--“कहिये, चलने को तेयार हें ? 

प्ं--“जी हां ।! 

विष्णु--“आपकी घड़ी में क्‍या वक्‍त हे ? 

में---“साढ़ आठ बजे हूं ।”” 

विष्ण---“वह मेक्सिकन कहां हूँ ? हम लोगों के साथ चलेगा कि 
नहीं ? 

में---“जरूर चलंगा। वह अभो नीच से आता हे ।” 


थोड़ो देर हम लोग बातें करते रहे। जब मेक्सिकन आगया, 
तब तीनों आदमी नौकरी की तलाश में बाहर निकले । 


अपने इन दो साथियों का परिचय पाठकों से करा देना आवश्यक 
हैं । विष्णदास वाशिंगटन विद्वविद्यालय में इलेक्ट्रिक इज्जिनोयरिंग 
पढ़ते थे और मेरी तरह मेहनत पर ही बसर करते थे। विद्यालय भें 
इनका यह पहला ही साल था। यह साल तो इनक। अच्छी तरह कट 
गया, क्योंकि इनके पास विद्यालय प्रवेश करते समय काफ़ी रुपया था, 
जो इन्होंन वेंकीवर में रहकर कमाया था। अगले साल को पढ़ाई के 
लिए ये भी द्रव्योपाजंन के चक्‍कर में थे। दूसरे महाशय, सिसारिनों 
मधाइयाँ, सेक्सिकन थे, जो सिर्फ रुपया कमाने के लिए अमरीका आये 
थे। आदमी नेक और मिलनसार होने से हमारे साथो होगये थे । पास 
के दूसरे कमरे में रहने को वजह से तथा एक ही धुन के होने के कारण 
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हम लोगों का मन इनसे मिल गया था । इसलिए तीनों परदेसी इकट्ठे 
मजदूरी को तलाश में निकले । 
अमरोका में सब काम पेशे के तौर पर होते हें । मजदूरी तलाश 
कर देना भी एक पेशा है । बड़े-बड़े शहरों में कितनो ही एजन्सियाँ 
एसी हे जिनका काम नौकरी तलाश कर देने का हे। अंग्रेज्ञी में इनको 
इम्प्लायमेण्ट एजन्सी ज॒ ( एफञी0०फ्राशा 322०7९ं८ट५5 ) कहते हें । हस 
लोग इन्हीं एजन्सियों में नौकरी को बाबत पूछने चले थे। 
कोई साढ़े दस बजे के करोब हम लछोग सियेटल के उपनगर से शहर 
में पहुँचे। सियेटल शहर भी अमरीका के और बड़े शहरों को तरह मीलों 
लम्बा-चौड़ा चला गया हूँ । वाशिड्भटन विश्वविद्यालय भी यहीं पर हैँ । 
बिजली की गाड़ियाँ इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ती फिरती हें । 
प्रदशनी के कारण इन दिनों गाड़ियों में बहुत भीड़ रहती थी; खास 
कर उन गाड़ियों में जो विश्वविद्यालय से शहर आती-जाती थीं। क्योंकि 
प्रदर्शनो के भवन विश्वविद्यालय की भूमि पर बनाये गये थे और हम 
लोग विश्वविद्यालय के पास रहते थे, इसो से हमें शहर पहुँचने में 
देर लूगी। 
सियेटल की बड़ी-बड़ी सड़कों पर इन एजन्सियों के अडड हें । 
वहां जाकर हमने पूछताछ शुरू की । भिन्न-भिन्न प्रकार के कामों के 
इश्तिहार एजन्सियों के बाहर दोवारों पर लगे हुए देखे। नमने क तौर 
पर दो-चार का तर्जुमा हम नीचे दते हे--- 
१--तीस सज़दूर सड़क पर काम करने के लिए दरकार हैं; 
तनख्वाह ६ रुपये रोज्ञ । 
२--तीन मजदूर लकड़ी के कारखाने में काम करने के लिए; 
तनरुवाह १२० रुपये माहवार; रहने का मकान मुफ्त । 
३--बो आदमी एक होटल में बरतन धोने के लिए चाहियें । 
तनठवाह्‌ ९० रुपये; खाना-सकान मुफ़्त । 


२०० अमरीका-प्रवास की मरी अद्भुत कहानी 
42७ > कल कक क2क कक करन करे के कर कक ब कक +9 कपल कक कक कक कक का केक के 
४--छ: बढ़ई पश्चिमी सियेटल में दरकार हें; तनरुवाह ९ रुपये रोज़ ॥ 
इस प्रकार क बहुत से इश्तिहार बहुत जगहों पर पाये। हमारा विचार 
एलास्का जाने का था; हमने वहाँ का हाल दरयाफ्त किया, मगर पता 
लगा कि एलास्का को भरती अभो श्रू नहीं हुई । एक जगह पर हमने 
अमरीकन गवर्नसेण्ट के काम के मुताल्लिक नोटिस देखा । उस पर 
मज़ दूरी साढ़े सात रुपये रोज लिखी हुई थी। पूछने पर मालम हुआ 
कि वहाँ हम लोगों को नौकरी नहीं सल सकती, क्‍योंकि हम लोग 
काले थे । एजन्सी के कमंचारियों ने मुखको गवर्नंमेंट के एक अफ़सर 
की चिट॒ठी दिखलाई । उसमें साफ लिखा था कि मज़दूर अमरोका या 
आयलेंड आदि के गोरे हों, काले हिन्दू न भेजे जाये । इस चिट्ठी को 
पढ़कर भाँति-भाँति के विचार मेरे दिल में उठ, जिनका उल्लेख 
करना यहाँ पर उचित नहीं । 
इस तरह घृमत-घामते हम छोग “परायोनियर” नामक एजन्सी के 
पास पहुँच । वहां भी कई प्रकार को मज़दूरी के इश्तिहार देखे । दो-चार 
हमारे मतलब के भी थे । पूछताछ करने के लिए हम लोग एजन्सी 
के दफ्तर में घुस गय । वहाँ तीन आदमी अपने काम में मशगल पाये, 
जो मजदूरों से बातचीत करके उनके लिए कागज्ञ लिख रहे थे। हमारी 
बारो आने पर मेने एक से कहा कि हमारे लिए कोई अच्छा काम 
बतलाओ; एसी जगह भेजो जहाँ तीन महीने तक लगातार काम रहे 
और हम लोग अपने पढ़ने भर के लिए रुपया कमा लें । उसने कहा कि 
यहाँ सियंटल में ही आपको अच्छा काम सिल जायगा । आप एक-एक 
डालर ( तोन-तोन रुपये ) दें; बहुत अच्छा पक्‍का फाम दिला दूगा 8 
हमने स्वीकार कर लिया और तीन आदमियों की जगह चार आदमियों 
की फ़ोस चार डालर ( बारह रुपये ) अदा कर दिये । मेरे पास तो 
कोई डालर था नहीं । विष्णुदास के पास पाँच डालर थे, सो 
उन्होंने चार डालर दे दिये । एजन्सों वाले ने हमको एक चिंटृढी दी, 
जिस पर मेरे हस्ताक्षर करवा लिये । 
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<3५> ० अत  अ के कक के वन कक पदक पक पल कल कम क न करन कक कक कक कक की के 

यह चिटठी जेनिड्भस नाम के एक सनुष्य के नाम थी । एक 

प्रकार का प्रपञच था, जिससे बचारे अनजानों का धन लूटा जाता था। 

हमसे एजण्ट ने कहा कि कल सुबह साढ़े सात बच्चे फ़लानी जगह पर 

जाना और मिस्टर जनिड्धस को यह रुक्‍का दे देना । उन्हें चार 
आदमियों की जरूरत है। बड़ा आसान काम हूँ और पकक्‍का हे । 

बड़ी खशी-खशी हम तीनों जने एजन्सी से निकले । विल में 
समझा कि कास सिल गया; अब कोई चिन्ता नहीं थी । बाहर 
निकलकर हम दो-चार ही क़दम गये थे कि एक अपनो जान-पहिचान 
के मिले। 

मुलाकाती--/अच्छा, आप लोगों ने फ़ोस कितनी दी ? 

में--- “एक डालर फ़ी आदमी । 

मुलाकाती--( हँसकर ) “आप लोगों को एजन्सो वाले ने ठग 
लिया । शहर के काम के केवल पचास सेण्ट ( आधा डालर ) देने 
पड़ते हें। आप लोगों ने एक-एक डालर कंसे दे दिया ? 

में--“हम लोगों को बहुत आसान और पक्‍का काम मिला हैं, 
इसलिए उसने एक-एक डालर लिया होगा ।” 

मुलाक़ाती--( मुस्कराकर ) “यह बात कल सवेरे मालम हो 
जायेगी ।” 

हम लोगों ने उसकी बात का कुछ रुूयाल न किया । शहर में घमते- 
फिरते अपने-अपने रहने को जगह पहुंचे । रात को लम्बी तानकर सो 
रहे ताकि सवेरे काम पर ठीक समय पर पहुँच जायें ओर आसानी से 
काम कर सके । 

२८ मई । प्रातःकाल उठकर मेने कुछ खाना-पीना तेयार किया । 
नियत समय पर तोनों जन गाड़ी में बंठकर मिस्टर जेनिड्भस के पास 
चले । चौथा आदमी सरदार तेजसह हमको रास्ते में मिल गया था। 
बातें करते हुए हम रिपब्लिकन गली में पहुँचे । यहीं पर जेनिद्धस का 
काम था । वहाँ देखते क्‍या हें कि सड़क पर कुटाई हो रही है और 
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पचास-साठ आदसी काम कर रहे हें । हम लोगों ने उस सेक्सिकन को 
मिस्टर जेनिड्भरस के पास भेजा । उसने कागज़ देखकर हम चारों 
आदमियों को गाड़ियाँ खींचने पर लगा दिया। यह काम बड़ा मुश्किल 
था। एक ढलआ जगह पर एक मश्गीन खड़ी थी, जिसमें गारा तयार हो 
रहा था। गाड़ियाँ उसके मुंह के नीचे खड़ी कर दी जाती थीं ओर वह 
मशीन उनको गारे से भर देती थी। दो आदमियों का काम था कि भरो 
हुई गाड़ी को घोड़ों को तरह खींचकर तीन सौ गज्ञ नीचे ले जायें और 
वहाँ जाकर उलट दें । फिर खाली गाड़ी को खींचकर ऊपर चढ़ा लावें 
और मशोन के मुंह के आगे घर दे । यही खच्चरों का काम करन के 
लिए हम यहाँ भेज गये थे । विष्णुदास और मे एक गाड़ी से चिपट गये; 
हमारे दूसरे दो साथी दूसरी से । में और विष्णदास तो ख़र रोते-धोते 
इस चढ़ाई-उतराई में लगे रहे, परन्तु हमारे दूसरे साथियों न एक ही 
बार गाड़ी खोंच कर तोबा की और अलग खड़े होगये । मेक्सिकन ने 
चिल्लाकर हमसे काम छोड़ने को कहा | हमने भी छोड़ दिया । 

समेक्सिकन-- ( एजण्ट को गाली देकर ) “देखा उसकी बदज्ञाती ! 
यह खच्चरों का काम करन के लिए हमें यहाँ भेंजा और एक डालर फ़ीस 
भी लो। बदमाश ! 

में-- ( हेंसकर ) “अच्छा, तो अब क्‍या सलाह है ? चलकर अपने 
चार डालर वापिस लेंगे ।” 

मेने विष्णुदास से कहा कि जाकर मिस्टर जनिड्भरस से इस कागज 
पर लिखा लाओ कि यहाँ पक्का काम नहीं है। जनिड्भस ने कागज्ञ पर 
लिख दिया--“ये लोग गाड़ियाँ नहीं खींचना चाहते ।” 

वहाँ से चक्कर लगाते, क़ब्रिस्तान देखते, हम लोग फिर उसी एजन्सी 
में पहुँचे; जाकर कागज़् दिखाया और अपनी फ़ीस वापस साँगी । अब 
फ़ीस भला ये लट रे क्‍यों वापस देने लगे ! उलटा हम लोगों को बेवकफ़ 
बनाना शुरू फिया कि तुमने जनिद्धस के काम का हर्ज किया । 
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मेने उससे कहा कि तुम्हारा हमारा यह इक़्रार था कि आसान और 

पक्का काम मिले; इसी पर हमने एक डालर फ़ौस भी दी । बड़े झगड़ 
के बाद यह हुआ कि वह हमको दूसरी जगह काम करने के लिए भेज दे 
और इसके लिए उसने एफ दूसरा कागज्ञ हम लोगों को दिया । 

यह काम विश्वविद्यालय के निकट हो मिट्टी काटने का था । फावड़े 
से मिट्टी काट-काटकर गाड़ी में भरने की नौकरी थी । एजन्सी वाले ने 
हम लोगों से कहा कि अभो तुम लोग वहाँ जाओ ओर दोपहर को एक 
बज काम शुरू करो । 

चार डालर देकर हम फेस गये थे; अब फटकने से क्या हो सकता 
था ! दिल में निश्चय होगया कि ये डालर तो गये । यदि इनके द्वारा 
एक भो सप्ताह का काम मिल जाय तो हम समझ हें कि गड्भा नहाये। 
जिस खशी से पहले दिन हम एजन्सी से निकले थे, वह आज न थी। 
मेरे साथियों के चेहरों पर मायसी छा रही थी। यही बात उनके मुंह से 
निकलतो थो--“काम न सिलेगा तो क्‍या होगा ?” विष्णुदास मशझसे 
बार-बार पुछते--“कहो देव, काम न सिलेगा तो कंसे अगले साल 
पढ़ेंगे ?”” उनको सेंने समझाया कि धीरज धरो, काम मिल जायगा। 
मगर उनको यह पता न था कि देव के रहने-बंठने का भी ठिफाना नहीं ! 
मकानवाली यदि आज किराया माँग तो सख्त परेशानी हो । लेकिन 
मुझ विष्णुदास के चार डालरों की बड़ो चिन्ता थो, क्योंकि उस बंचारे 
ने मेरी ही खातिर चार डालर निकालकर सबकी फ़ीस भरी थी। 

खर, इसी उधेड़बुन में हम वापस आये। भोजन कर एक बज जहाँ 
जाना था वहाँ पहुँचे । वहाँ जाकर कार्यध्यक्ष को एजन्सी वालों का 
कागज्ञ दिखाया । उसने कहा कि आज हमारे पास काम नहीं है; फल 
सबेरे साढ़े सात बज तुम लोग यहाँ आओ, काम मिल जायगा । लो ! 
यह दिन भी खराब गया; उलटा आने में ट्राम के पेसे पल्‍ले से खर्च हुए। 
सगर क्या किया जाता ! अपना-सा सह लेकर कमरों में लोट आये । रात 
को यह सोचकर में सो रहा कि फल काम ज़रूर मिल जायगा। 
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२९ मई। प्रातःकाल नाइता करके मेंने दोपहर का खाना साथ 
बाँधा और अपने साथियों को साथ लेकर काम पर चला । वहाँ ठीक 
साढ़े सात बज हम लोग पहुँच गये । कार्याध्यक्ष ने कहा कि तुम लोग 
घण्टा डढ़-घण्टा इन्तज्ञार करो, सेरा छकड़ा आ जाये तो काम शुरू 
करना । हमने कहा---“अच्छा'”, और लगे छकड़ का इन्तज़ार करने । 
सवा नौ बज के करोब छकड़े साहब आये और हमने काम श॒रू किया # 
बारह बज तक मशीन की तरह काम करते रहे । हमारे साथ दस 
अमरीकन मसज़दूर भी काम करते थे । वे हम लोगों को देखकर बंतरह 
कुढ़ते थ। हम लोग चुपचाप काम करते रहे । तेजसिह्‌ ओर मेक्सिकन 
मधाइयाँ तो ऐसे कामों के आदी थे; उनको कुछ मालूम न हुआ; सगर 
सुझे और विष्णदास को नानो याद आगई । सड़क पर फावड़ से मिट्टी 
तो में कई बार काट चुका था, परन्तु फाट-काट कर छकड़े में भरने का 
अभ्यास मुझे न था । जब-जब मे फ़ावड़े से मिट्टी काटकर छकड़ में 
फेंकता तो धूल उड़कर आँख, कान, नाक में जाती । सारा दिन इसी 
प्रकार धल फाँकते रहे । सारे कपड़े मिट्टी से भर गए, सिर में मिट्टी ही 
मिट्टी ! खेर, पाँच बज छुट्टी होगई । शनिवार का दिन था। विचार 
किया कि यह भो अच्छा हुआ । रविवार को आराम करके सोमवार 
को फिर काम पर आ डटेंगे और एक सप्ताह के बाद अभ्यास पड़ 
जाने पर कुछ भी कष्ट न होगा । 

कायदे के मुताबिक आज मजदूरी मिलने का दिन था । यहाँ पर 
सप्ताह के सप्ताह मजदूरी मिल जातो थी। हम लोग भी सजदूरों को 
कतार में खड़ होगये । हमारो बारी आई तो हम लोगों को कार्याध्यक्ष 
ने एक डालर पचरपन सेण्ट फ़ो आदमो दिए । अमरोका के कानन के 
मुताबिक़ तो हम लोग पूरे दो डालरों के हक दार थे, क्‍योंकि हम लोग 
साढ़े सात बज वहाँ पहुँच गए थे। हमें क्या, छकड़ा चाहे नौ बजे आता, 
चाहे दस बज । हम तीन जने तो हिन्दू थे, इसलिए अपने भारतवर्षीय 
संस्कारों से बेष्टित होने के कारण एक डालर पच्रपन सेण्ट ही लेकर च॒प. 
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रह गए, पर वह मेक्सिकन, जो सबसे आखिर में था, अपने चकफ को 
देखकर बोला-- 

मेक्सिकन---“ए मिस्टर, क्‍यों तुम हम लोगों को दो डालर नहीं 
देते ? ” 

कार्य्या ०--“तुम लोगों ने साढ़े नौ बज कास शुरू किया था ।” 

मेक्सिकन--“हम लोग साढे सात बज यहाँ आगये थे | हमको क्या, 
चाहे तुम्हारा छकड़ा दस बर्ज आवबे, चाहे बारह बच्ञ ।” 

कार्य्या ०--“तुम को लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ ॥” 

मेक्सिकन ने अपना चेक उसको वापस दे दिया। उस अन्यायी ने हम 
लोगों से कह दिया कि सोमवार को काम पर सत आना और एजन्‍्सी वाले 
कागज्‌ को पीठ पर लिख दिया--“[॥०५ ० 70 8000” अर्थात्‌ ये 
लोग ठीक काम नहीं करते । चार डालरों के बापस आने की जो थोड़ी 
बहुत आशा थी, उस पर भी इसने पानी फेर दिया । 


जब ए जन्सी वालों की दिलाई हुईं नौकरी का यह परिणाम हुआ तो 
मेंने सोचा कि अब क्‍या करना चाहिए। सोचते-सोचते मेरा ध्यान अपने 
मित्र जाँजें स्वान को ओर गया । उसका सियेटल नगर में प्रभाव था। 
उस रोज सन्ध्या के समय में ५. |/. (?. &. के दफ्तर में गया। मिस्टर 
स्वान मुझ दरवाज्ञ पर ही मिल गया। मुझे देखते ही बिल हुए चेहरे 
से बोला--- 

“हेलो देवा ! क्‍या गर्मियों को छुट्टियाँ होगई ? 


मेने मुस्कराकर कहा--“जो हाँ, होगई । क्या आप कहीं बाहर जा 
रहे हें १ ॥ 

जॉजे स्वान--“हाँ, जा तो रहा हूँ; कहो, क्या में कुछ सेवा कर 
सकता हूँ ? 

मेंने दो-चार मिनट में ही उसे अपनी दशा बतला दी । इस पर 
उसने हँसकर फहा--- 


२०६ अमरीका-प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 





“तुम बड़े बहादुर हो देवा ! तीन साल तुमने निकाल ही दिये। अब 
यह तुम्हारा आखिरी वर्ष हें । यह भी निकल जायंगा और तुम ग्रेजएट 
हो जाओगे । मुझ इस समय जरूरी काम है, नहीं तो में तुमसे बातचीत 
करता । मे तुम्हें एक चिट्ठी अपने मित्र के नाम देता हूँ; उनका घर बन 
रहा है, वे तुम्हें जरूर ही काम दे देंगे। 

दरवाज़् में लगे हुए बिजली के लाट की रोशनी में उस मेरे प्यारे 
मित्र ने अपने विज्ञिटिंग ( मुलाकातोी ) काड पर ही दो-चार दब्द लिख 
दिये और उसे मेरे हाथ में देकर बोला-- 

“तुम कल सव रे साढ़े सात बज वहाँ पहुँच जाना । तुम्हें जरूर ही 
काम मिल जायेगा । फ॒ज्ञ करो कि वहाँ काम न मिले तो तुम सीध मेरे 
पास आना, में तुम्हारे लिए और प्रबन्ध कर दूंगा; सियेटल में आजकल" 
मजदूरी की भरमार हे। 


उसे धन्यवाद देकर मेंने हाथ मिलाया और विदा लेकर अपने 
कमरे की ओर चला। 


दूसरे दिन सबेरे ही नियत समय पर में वहाँ पहुँचा । एक अधेड़ 
उम्र का आदमी खड़ा हुआ अपने सहायकों को कुछ समझा रहा था। 
उस का नाम विलियम भ्रुक्‍्स था, जिसके लिए मेरे मित्र ने वह कार्ड 
दिया था। उस कार्ड को देखते ही वह मेरी ओर घ॒मा और बड़ प्रेम 
से बोला--- 

“मिस्टर स्वान ने मुझ आपको बाबत कई बार बतलाया हु और 
सदा आपको प्रशंसा को है। मेरे पास काफी काम हें। में आपको अभी 
काम पर लगाता हुं--अढ़ाई डालर रोज पर 


में खुश होगया । उसने मुझे काम पर लगा दिया। एक दूसरा 
अमरीकन मजदूर भारी-भारी लकड़ियाँ उठाता था; मुझे उसी की 
सहायता करनी थी । हमारा काम था, कड़ियों को उठाकर जरूरत के 
स्थान पर पहुँचाना। मकान बन रहा था बड़ा आलीज्ञान और वहाँ लगे थे 
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सेकड़ों मजदूर। में वहाँ सस्ती से काम करने लूगा। मेरे साथी मधाइयाँ 
और विष्णदास को भी प्रदर्शनी में काम मिल गया । 


मुझे काम करते हुए अभी एक सप्ताह हो हुआ था कि मेने उस 
अमरीकन साथी के बरताव में कुछ भेद पाया । उसे मेरे हिन्दू होने 
का पता लग गया था, इसी कारण वह मुझसे ब्रा सलक करने 
लगा। लकड़ियाँ उठाते समय कभी इधर मार देता, कभी उधर और 
मेरे चुप रहने पर “गॉड डेस” भी कह देता । दो-चार दिन तो मेंने 
अपने आपको संयम में रक्‍्खा, लेकिन एक दिन दोपहर बाद जब उसने 
रु्वामस्वाह ही मुझे भाँ की गाली दे दी तो फिर में अपने आपको न रोक 
सका । मेंने उसकी टाँगें पकड़ कर नीचे पटक दिया और उसकी छाती 
पर बंठकर दो-चार घुसे रूगा दिये । एक दूसरा स्वीडिश मजदूर हमारे 
पास ही काम करता था और वह उस बदसलको को रोज देखता था। 
आज जब मेंने उस दुष्ट को करारा दण्ड दे दिया तो बहू दौड़कर आया 
और मेरो पीठ ठोककरबो ला-- 


“शाबाश् दोस्त, शाबाश ! अब इसे छोड़ दो । तुमने इसे जीत 
लिया। अब यह कभी भी तुम्हें ब॒श-भला नहों कहेगा, बल्कि तुम्हारी 
इज्जत करेगा। दुनिया में जोने का यहो नियम हे--- 

॥6 2000 ०00 छॉव--- 
नल शा ॥98ए९ ए|0 95 6 ए0एश९', 
पि€ जरा ४९०० एी0 ०थवा. 

अर्थात्‌ संसार का यह पुराना अच्छा सिद्धान्त हे कि जिसके पास 
शक्ति है उसी को वस्तु मिलेगी और वही उसे रख सकेगा जिसमें रखने 
का दम हे । उस दिन से वह अमरोकन मजदूर मेरा बड़ा सित्र बन 
गया ओर जितने दिन मेन वहाँ काम किया, खब मज़ से कटी । 


यहाँ पर तोन सप्ताह काम करने के बाद जॉर्ज स्वान ने मुझे 
प्रदर्शनी में काम करने के लिए कहा । उसकी सहायता से मेंने इस गर्मो 
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में अगले साल के लिए काफ्री पेसा संग्रह कर लिया और प्रदर्शनी भी 
अच्छो तरह से देखो । वह भो एक चीज थी देखने लायक। आइये 
पाठक, अब आपको अपने एक भारतीय दशक मित्र के मुख से इसका 
वर्णन सुनावें, उसके मनोहर ददय दिखलावें । आपको उसमें भोी काफ़ो 
सीखने की सामग्री मिलेगी और मनोरञ्जन होगा सो अलग । 


इक्कीसर्वाँ अ्रध्याय 
कक 6 ८७ 
एलास्का-यूकन पेसेफ़िक प्रदशनों 

“लो उदयराम जी, में तो कल रात को स्टीमर से सियेदल 
जाऊंगा 

“क्यों, इतनी जल्दी क्‍या हे ?” 

“चलेंगे; चलकर सियटल की प्रदर्शनी देखेंगे ।”' 

“मुझे भी तो प्रदर्शनी देखनो है।” 

“आप न जाने कब जावें। पहली जून से प्रदर्शनो खुलो हुई है ओर 
आप तभी से “आज चलते हें, कल चलते हेँ' कह रहे है । पूरे तीन महीने 
तो आपने इस तरह गुज़्ार दिये, बाकी डेढ़ महीना और रह गया 
है, वह भी इसी प्रकार ग॒ज्ञार देंगे। न आपको अपने गोरख-घन्धे से 
फुरसत मिले और न प्रदर्शनी देखना नसीब हो ।* 

मेरी यह बात सुनकर उदयराम जी हँस पड़े और बोले--“भाई, 
बात तो सब सच कहते हो । क्या करें, यह संसार का धन्धा हो ऐसा 
है। पर यह तो बात निश्चित है कि यदि आपके साथ हमारा जाना न॑ 
हुआ तो प्रदर्शनी न देख सकेंगे। अच्छा, आप तीन दिन ओर ठहरें। 
पांच सितम्बर को शाम को यहाँ से चलें और छः सितम्बर को सियटल 
पहुँचेंगे । छः को प्रदर्शनो में बड़ा भारी मेला भी है। कहते हैं, उस 
रोज्ञ सियेटल डे (5८४४८ 7029) है और बहुत लोग उस दिन 


छः चेन !7 


आवबग ॥। 


“अच्छा, तोन दिन और ठहर जाता हूं; पर इसके बाद न 
ठहरूँगा । 

“बस, इसे पक्का समझिये । पाँच को हम लोग सियेटल चलेंगे ।” 

बेचारे उदयरास कामकाज की भोड़ में पाँच को भी त॑यार न हो 
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सके । मेंन पाँच की सुबह को अपने मित्र बिहारीलाल को तार द्वारा 
सूचना दे दी कि मे रात के स्टीमर से सियटल आ रहा हूं । 

उदयराम जी लुधियाना ( पञ्जाब ) के रहने वाल थे। जन्म के 
आप ब्राह्मण थे । केनेडा आये हुए आपको चार वर्ष हो च॒के थे। 
आपका कारोबार बहुत अच्छा चलता था । एक दुकान थी, कुछ ठेका 
था और कुछ ज्ञमोन खरीदी हुई थी । 'सर्वे गुणा: फाञचनसमाश्रयन्ते' 
यह इनका परम सिद्धान्त था। यदि सोचें तो इस ज़माने में है भी 
ठीक । इंइवर को दया से आपने अच्छा रुपया पंदा किया और कर रहे 
थे। सब काम अकेल हो देखना पड़ता था, इसलिए फ़ुरसत कम 
रहती थी । 

अपने एक दूसरे मित्र म॒ुन्शीराम जी को साथ ले मेने सियटल की 
तेयारी की । मुन्शी रास भी पठझ्जाबी थे और इधर बेंकोबर में ही मेरी 
इनसे भेंट हुई थो । आदमी साधु और शान्‍्त स्वभाव होने से सर्वप्रिय 
थे। आपसे सेरा घना सम्बन्ध होगया । 

रात के साढ़े नौ बज के क़रीब हम लोग केनेडियन पेसेफ़िक 
कम्पनी के "ता पर पहुँचे । युनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका का 
परवेशगमन सम्बन्धी जो दफ्तर बेंकोवर में है, वहाँ से हमने ज़रूरी 
काग़ज़ ले लिये थे, इसलिए स्टीमर पर चढ़ने में कोई दिक्कत न हुई । 
पन्‍्द्र ह रुपय आने-जाने के फ़ी आदमो लगे, क्योंकि हम लोगों ने बापसों 
टिकट लेने में किफ़ायत देखी थी । 

स्टीमर में जहाँ हम बंठ थे, वहाँ एक केनेडियन भी अपने एक 
छोटे लड़के के साथ था । बातचीत करने से मालम हुआ कि वह 
भी प्रदर्शनी देखने सियेटल ही जा रहा था। वह लड़का कोई आठ 
वर्ष का होगा, मगर था बड़ा समझदार । प्रदर्शनो की बाबत तरह-तरह 
के सवाल अपने बाप से पूछता था । 

लड़का--“पिता, एलास्का-पयूकन पेसेफ़िक प्रदर्शनी--इतना बड़ा 
नास क्‍यों इस सेले का रक्‍्खा गया है ? 
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चाप--“बेटा ! तुम अब सो जाओ । करू हम तुम को यह सब 


बतलावेंगे 
लड़का--“मुझे तो अभी नोंद नहीं आई । जब तक नोंद नहीं आती, 
तब तक भाप ज्ञरूर बतलावें।” 


बाप--“अच्छा सुनो ! बेंकोवर के उत्तर-पश्चिस की ओर ए लॉस्का 
एक शीतप्रधान देश हैं।” 


लड़का-- (बात काटकर) “एलास्का तो में जानता हँ--बवही जहाँ 
बहुत सी सोने को खातनें हैं ।' 

बाप--“हाँ वही; तुमसे अब जो कुछ में कहता हूँ, ध्यान से सुनते 
जाओ। एलास्का यनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के आधीन हे । वहाँ 
आबादी बहुत थोड़ी हें; मुल्क बहुत बड़ा है; अच्छा मुल्क है । बहुत 
सी खानें हैं । अमरीकन गवर्नेमेंट चाहती हे कि लोग वहाँ जाकर बसें | 
जिन्होंने वहाँ अपना रुपया व्यापार व ज़मीनों में लगा रक्‍्खा है, वे भी 
चाहते हें कि लोग आकर बसें; सगर लोग तभो आवें जब उनको 
एलास्का की बाबत मालूम हो, कोई उसके गुण गान करे। यह प्रदर्शनी 
एलास्का की चर्चा सम्य दुनिया में करने के लिए खोली गई हे। 
एलास्का की चोज़ें वहाँ रक्‍्खो गई हे ताकि लोग देखें और वाक़फ़ीयत 
हासिल करें । इसोलिए इस मेले के पहले एलास्का का नाम आया हूं ।” 


लड़का--“एलास्का तो होगया, अब यूकन के विषग्र में बतलाइये ।”” 


बाप--“ब्रिटिश कोलम्बिया के दक्षिण में यकन एक प्रान्त हूं । यह 
भी असरोका बालों के आधोन हे और कोई २,००,००० वर्गेमील क्षेत्रफल 
में है। योर्प तथा दक्षिणी अमरीका के लोग इस विषय में बहुत कम 
जानते हें। एलास्का की तरह वहाँ भी आबादी बहुत कम है, पर खानें 
बहुत हें। इस यूकन प्रान्त का विज्ञापन सम्य दुनिया में देना, यह इस 
प्रदर्शनी के उद्देश्यों में से एक है ।' 

बहू लड़का ऊंघने लग गया था, इसलिए उसके पिता ने उसको सुरा 
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दिया; मगर हम लोग चंकि उसको बात ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए 
वह हम लोगों को सम्बोधन कर कहने लगा-+- 
“आप लोगों को यह बातचीत दिलचस्प मालम हुई ? 


में-- “ज़रूर । आप बतलाइये कि यह पेसेफ़िक का नाम इस 
प्रदशनी के साथ क्‍यों जोड़ा गया है ? 


केने डियन--पेसेफ़िक जोड़ने से बहुत कुछ सतलब हें। पहले तो 
यह कि पेसेफ़िक महासागर में बसे हुए जो द्वीप-द्वोपान्तर हें, उनकी 
आपस में तिजारत बढ़ाने का उपाय करना, दूसरे पेसेफ़िक तटस्थ जो 
अमरीकन रियासतें हें, जेसे--वाशिगटन, केलेफ़ोनिया, आरेगन, उनकी 
उपज और धनधान्य का ब्योरा पूर्वी अमरीकन रियासतों को बतलाना 
ताकि वहाँ से भद्र लोग इधर आकर बसे । तीसरे, पेसेफ़िक महासागर में 
बसो हुई जो जातियाँ हें, उनका आपस में मेलमिलाप बढ़ाना । इस 


प्रकार लम्बी-चोड़ी व्याख्या इस पेसेफिक दाब्द को है । 

में-- तो क्‍या यह सब काम इस प्रदर्शनी से निकल आवेंगे ?” 

केनेडियन--“जरूर । प्रदर्शनी में दूर-दूर से लोग आवेंगे ? वे 
आकर खुद इन सब प्रान्तों की चीजें अपनी आँखों से देखेंगे, जांच- 
पड़ताल करेंगे, एक दूसरे से मिलकर अपनी तसललो करेंगे । आप जानते 
हैं कि बहुत सी गलतियाँ इस प्रकार दर हो जावेंगी । इस प्रान्त के लोग 
दूसरे प्रान्त वालों से मिलकर बहुत सो बातों का यहीं फंसला कर लेंगे। 
चीन-जापान से लोग आवदेंगे। अमरीका वालों से थोड़ी बहुत उनकी 
अनबन है, वह दूर हो जावेगी; क्योंकि प्रदर्शनी द्वारा ब॑ समझ जावंग 
कि एक को दूसरे को मित्रता से कितना लाभ है, कितनी तिजारत 
आपस के प्रेम द्वारा बढ़ सकती है । यहों आप बेंकोबर में ही देखिये, 
अभी तोन हो महीने से किस कदर ज़मीन की क़ोमत बढ़ने लगी हूँ। 
क्यों ? कारण यह हूँ कि प्रदर्शनी से इधर छोग घूमने आते हूं, ज्षमोनें 
देखते हें और अच्छी समझ कर खरोदते भी हें । इस प्रदर्शनी से 
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अमरीका वालों को तो फ़ायदा होगा ही, केनेंडा को बड़ा भारी लाभ 
पहुँचेगा । अमरीका के बराबर का मुल्क केनेडा है। अमरीका में आठ 
'क्ररोड़ की आबादी है; केनेंडा में अभी साठ लाख भो नहीं । हम लोग 
चाहते हें कि केनेडा की आबादी बढ़े और लोग यहाँ आकर बसें। इस 
प्रदर्शनी से बहुत लोग इधर भो आवेंगे। केनेंडा की आबादी बढ़ेगी, 
जंगल कटकर शहर बसेंगे, मुल्क की तिजारत बढ़ंगी और हम लोगों 
के वारे-न्यारे होंगे ।'' 

मुन्शीराम ने मशझसे कहा कि एक बात में भी पूछ ल। सेंने कहा, 
पूछिय । उस केनेडियन से उन्होंने दरयाफ्त किया--- 

“क्यों जनाब, आप लोग इतनी जल्दी इस मुल्क को बसाने की फिक्र 
में क्‍यों हैं ? इतनी जल्दी क्‍या पड़ी हें ज्ञो बाहर से लोगों को बुला 
बुलाकर देश आबाद करने की फ़िक्र हो रही हें ? ” 

यह प्रइन सुनकर केने डियन मुस्कराया और बोला-- 

“आप लोग हिन्दुस्तान से आते हे न, इसलिए ऐसा सवाल है । वह 
भूखा म॒लक है । आबादी ज्यादा है, मुल्क छोटा है, तिस पर खेती के 
साइन्टिफ़िक तरीक़ लोग नहीं जानते । इल्म-हुनर की तरक्की उस देश में 
नहीं है । आजकल के वेज्ञानिक तरीकों से वे लोग वाक़िफ़ नहीं हैं । 
इसके विपरीत यहाँ खाने को बहुत है; बहुत ही उपजाऊ भूमि है; 
आबादी थोड़ी हैं । आप सोचिए कि देश की सम्पत्ति बिना मेहनत के 
नहीं बढ़ सकती । करोड़ों एकड़ ज़मीन जो खाली पडी हे, वह कुछ भी 
देश को फायदा नहीं पहुँचातो । यदि लोग बसेंगे तो उनके द्वारा आमदनी 
की सरतें निकलेंगी, हम लोग बड़ें-बड़ कारखाने खोल सकेंगे, हमारी 
चीज़ें सारो दुनिया में बिकने जावेंगी, रुपया आवेगा, देश मालदार 
होगा, थह बड़ी जाति हो जावेगी। आज यदि हमारा सम्बन्ध इंग्लिस्तान 
से टूट जावे तो युनाइटेड स्टेट्स केनेडा को अपने साथ मिला ले। हम 
लोग अमरोकनों का म॒क़ाबिला नहीं कर सकते । एक तो हमारे पास 
धनाभाव से जंगी जहाज़् नहों, दूसरे हमारी आबादी थोड़ी हैँ, इतने 
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सिपाही कहाँ से आवेंगे ? इसलिए हम लोगों को अपने देश को आबादों 
बढ़ाकर धनी और सम्पन्न होना चाहिये ताफि संसार में हमारी भी 
एक महती जाति बने और दूसरी जातियों का हमें डर न रहे ।” 


वार्तालाप से हम लोगों को बहुत सी बातें मालभ हुईं | दिल तो 
चाहता था कि कुछ ओर भी पूछताछ कर, मगर रात अधिक होगई थी; 
उस भले आदमी को सोना था; इसलिये हमने उसको धन्यवाद देकर 
सोने की तेयारी की और अपने शयनागार में जाकर सो रहे । 


अग्निबोट जल से अठखेलियाँ करता हुआ जा रहा था। प्रात:काल 
का शीत स्वच्छ पवन शरीर को पुलकित करता था । भगवान्‌ सुय्यंदेव 
की स्वर्णमयी किरणें डक पर खड़ यात्रियों को सियेटल नगर की ओर 
आह्वान करती थीं। पेसेफ़िक महासागर भी अग्निबोद के साथ छघंलता 
हुआ मन्द-मन्द मुस्कराता था और उस म्‌ स्कराहट में रंग-बिरंगी इन्द्र- 
धनष को आभा यात्रियों का मन मोहे लेती थी । 


हम लोग भी इस सुन्दर दद्य का आनन्द लेते तथा प्राणायामोीय 
दइवासों से नीरोग पवन सेवन करते-करते सियेटल पहुँच गये । डक के 
ऊपर बहुत से लोग अपने इष्ट मित्रों की इन्तज़्ञारी में खड़े अग्निबोट को 
ओर प्रेमभरी दृष्टि से ताक रहे थ । हमारे मित्र बिहारीलाल भो खड़े 
थे। सीढ़ी लगते ही लोग नीचे उतरने शुरू हुए । हम लोग भी उतर 
आये । बिहारीलाल हमें देखते ही दौड़कर आया और हँसता हुआ 
बोला-- 

“आहा कृष्ण! आप आ गये ! में घण्टे भर से खड़ा इन्तजार 
करता था ।” 

मे--( मुस्कराकर ) “वहो न हिन्दुस्तानियों वाली बातें । भला 
घण्टा भर पहले हरान होने की कया ज़्रूरत थी ! स्टीमर का समय 
तुमको मालम नहीं था तो टलीफोन करके पूछ लेते और ठीक समय पर 
आते ।” 
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मुन्शी ०--( हेसकर ) “बिहारीलाल का प्रेम कसे ज्ञाहिर होता ! ” 

बिहारीलाल--“हाँ बेशक, मेरा प्रेम कंसे जाहिर होता ! ” 

में----अच्छा चलो प्रेमी, अब प्रदर्शनी दिखलाओ ।* 

हँसी-ठटठा करते हुए हम तोनों जने थर्ड एवेन्यू पर आये । यहीं से 
प्रदशनी को गाड़ी मिलतो थी। रास्ते में जगह-जगह पर हमने ये 
इश्तिहार मोटे अक्षरों में लिखे देखें-- 
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मेने बिहारोीलाल से पूछा कि इससे क्‍या मतलब हैँ । बिहारीलाल ने 
बतलाना शुरू किया-- 


“जब से प्रदर्शनी खली हू, तब से तरह-तरह के दिन प्रदर्शनी वाले 
रखते हें । आप जानते हें कि पहली जन से सोलह अक्तूबर तक--साढ़े 
चार महीने--प्रदर्शनी जारी रहेगी। साढ़े चार महीने कंसे गज्ञरे ? 
उनको गुज़्ारने का ऐसा ढंग होना चाहिये कि सब प्रकार के लोग आक- 
बित हों और उनका मन न ऊबे । इसलिए एसे-एसे दिन नियत किये 
गये हें, जसे--(5700०0५! 989 अर्थात्‌ बनियों का दिन; उस रोज् सारे 
शहर के बनिये आवदेंगे । 809725०' [089 अर्थात्‌ जापानियों का दिन; 
उस रोज्ञ पेसेफ़िक के किनारे जो राज्य हें वहाँ बसने वाले सभी 
जापानो आवेंगे। ए४77725? 7094५ अर्थात्‌ किसानों का दिन; सारे 
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किसान उस रोज़्ञ इकट॒ठ होंगे और प्रदर्शनी का आनन्द लेंगे । आज 
सियेटल वालों का दिन है । यह विज्ञापन प्रत्येक सियेटल निवासी को 
कहता हे कि मेले में आज दो लाख से कम आदमी किसी सूरत में भो न 
हों । सभी को जाना चाहिये; इसी में सियेटल की नाक रहती हें। 
इसीलिए देखो, पाँच-पाँच मिनटों के बाद बिजलो को गाड़ियाँ खचाखच 
भरो हुई प्रदर्शनी को भाग रहो हैं ।” 

मं--( खिले चेहरे से ) “शाबाश ! अब तो तुम होशियार होते 
जाते हो बिहारीलाल ! ” 


बिहारी ०--( हँसकर ) “यनिवर्सिटी में पढ़कर भी होशियार न 
हेंगा तो कब हूँगा ! 

मुन्शी ०-- ( बिहारीलाल की पीठ ठोक कर) “खूब ! पर सावधान 
रहना, अभी बहुत से सवाल-जवाब होने हैं, प्रदर्शनी आ लेने दो 

बिहारी ०---“में तेयार हूं ।” 

इस प्रकार बातें करते हुए हम लोग गाड़ी पर चढ़ गए । 

प्रदर्शनी, प्रदर्शनी! ! आखिर हम प्रदर्शनी के सामने पहुँच गए। 
सबसे पहले दो बड़-बड़ स्त॒पों के दरम्यान रंग-बिरंगी झंडियाँ देखन में 
आई। ये अमरीका, जापान, इंगलिस्तान आदि स्वतन्त्र देशों के कोमी 
झण्ड थ। उन झण्डों के नीचे मोट अक्षरों में 5५०४॥॥८ ॥089 अर्थात्‌ 
सियेटल का दिन लहरा रहा था । 

अद्धं चर्द्राकार तीन दरवाजों द्वारा स्त्री-पुरुष और बाल-बच्चे अन्दर 
जा रहे थे। हम लोगों ने भो, पहले दरवाज़ों के बाहर जो तीन कोठियाँ 
थों वहाँ से, पचास-पचास सेण्ट * का एक-एक सिक्‍का ले लिया और 
अन्दर घुस गए। घुसते ही मेरी दृष्टि एक विश्ञाल मृत पर पड़ी । यह 


बन #जबज अनज+ ++त+ 


क#हरएक दशक अपना-अपना सिक्‍करा लेकर द्वार पर जाता और 
वहाँ शीश के बकक्‍स में अपना सिक्‍का फंक देता था । तब द्वारपारू 
चक्र घुमा उसे अन्दर जाने की आज्ञा देता था । 
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जाज वाशिंगटन का दीघंकाय बत (छा0ा72९ $#श्वापट) था। “काल 
० ॥6 (००7(५* अर्थात्‌ “देश का पिता” ये शब्द मेरे कान में पड़ 
जो एक माता अपने बच्चे को यह मृति दिखलाकर कह रही थी। 
ए्वा९० 07॥० (०णा।9 ये शब्द मेंने बार-बार दोहराए । श्रद्धाभरी 
दृष्टि से में उस महान्‌ आत्मा की ओर देखता रहा । सचम॒च इसी वीर 
की हिम्मत से अमरीका स्वतन्त्र हुआ था । सचमच इसी देशभक्त ने 
अपना सर्वेस्व अपन देश को अपण कर इसको गुलामी से आज्ञाद किया 
था। कंसे-कंसे कष्ट इसने सहन किये थे ! देश के लिए किस-फिस की 
गालियाँ इसने नहीं सहीं ! किस हिम्मत और घेणय्ये से इसने अपने 
देशभाइयों को अति दुःख के समय ढाढ़स दिया था और उनको निराश 
होने से बचाया था। निस्सन्देह, अय जा वाशिंगटन ! तुम इस देश के 
पिता हो और अमरीकन बच्चों के आदर्श हो । नहीं नहीं, सभी दु*खित 
देशों के बच्चों के आदर्श हो। में भी निष्काम सेवा को शिक्षा आप 
से ग्रहण कर अपनो जननी का दुःख दूर करूँ। यह कह मेंनें मन हो मन 
में उस वीर को नमस्कार किया और आगे बढ़ा। 





सबसे पहले हम लोग पे स्ट्रीट“ को ओर गये, क्योंकि बहुत बड़े 
हुलल्‍लड़ में इमारतों के देखने का मज़ा नहीं आता । वहाँ सब चांझ्ें 
आराम से देखने वाली होतो हें और दर्शक लोग पहलेपहल इमारतों 
पर हो दटेंगे, यही सोचकर हम लोग पे स्ट्रीट की ओर चले । 


कंसा मनोहर दृश्य था ! छोटी-छोटी क्यारियों में विद्युत्‌ बल्ब बड़ी 
तरतोब से लगाये गये थे। यद्यपि इस समय दिन था, बिजली को रोशनी 
नहीं थी, पर उनकी सजावट लुभावनी थी । छोटे-छोटे वक्षों में फलों 
को भांति बिजली के दीपक लटक रहे थे । 'रात को ये दीप क्‍या हो 

*पे स्ट्रीट उस गली का नाम था जहाँ हर तरह के खेल 
तमाशे थे । 
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गजब ढायेंग  --यह मेने मुन्शीरास से कहा । मुन्शोराम बंचारे हरान 
थे। उन्होंने कभी कोई प्रदर्शनी नहीं देखी थी । 

खेर, हम लोग पे स्ट्रीट में पहुँचे । लोगों का धन हरने को यहाँ 
भाँति-भाँति के तमाञ रच हुए थे। एक बहुत बड़ा चक्र, जिसमें पंगड़ 
लटकते थे, दहंकों को बहुत ऊँचा ले जाता और प्रदर्शनी का नज्ञारा 
दिखलाता था । इसके दस आने देने पड़ते थे । जापानियों और चीनियों 
का बाज्ञार देखने में आया । यहाँ चोन-जापान से भाँति-भाँति की 
कारोगरी को चीज़ बिक्री के लिए मौजद थीं । अन्दर ही अपनी-अपनी 
रंगशालायें भी बनाई हुई थीं, जहाँ खेल होते थे । 

अमरीकन लोगों ने धन कमाने के हेतु तरह-तरह के स्वांग रचे हुए 
थे। एक जगह 5८०४० /495/8 अर्थात्‌ एलास्का के दृश्य नामी इमारत 
के अन्दर पाँच-चार घरेदार नहरें थीं, जिनका पानी एक चक्र के ज़ोर 
से बह रहा था | एक छोटी सी नौका में पाँच-चार दर्शक बेठ जाते थे। 
किह्ती उन घरों में से गुजरती थी । नहर के इदंगिद दीवारों पर मिट्टी 
से एलास्का के हिमाच्छादित पर्वती दृश्य बनाये हुए थ । बस, इसो के 
पाँच आने ले लेते थे। एक जगह रूस, एलास्का, न्यूज़ीलेण्ड आदि के 
असकीमो इकट्ठ किय हुए थे; उनकी झोपड़ियाँ उनके रहन-सहन का 
ढंग दिखलातो थीं। दूसरो जगह फिलीपाइन द्वीप से इग्रोटो लाकर रक्‍्खे 
हुए थे। इग्नोटो उन द्वीपों की जंगली जाति का नाम है, जो नंगे रहते 
हैं और कत्तों का मांस खाते हें । इस प्रकार यह सब तमाशे के तौर 
पर वहाँ थे । निस्सन्देह यहाँ के लोगों को ये प्राणी बहुत अजीब माल्म 
होते थे, पर हम लोगों को इन सच जंगली जातियों का नाचना-क्‌ दना 
अच्छा न लगा । 

पे स्ट्रीट में यों तो बहुत सी जगह लोग अपना पेसा खर्च कर 
हँसते-खेलते थे, पर हम लोगों ने डेढ़ रुपया देकर एक जगह से हो सारा 
आनन्द लूट लिया । वह सानोटर और मेरीसेक का जल-यूद्ध था । 
इस जल-युद्ध का ब्योरा इस प्रकार है: 
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७० 


सन्‌ १८६० में जब युनाइटेड स्टेट्सकी उत्तरो और दक्षिणी 
रियासतों में हब्शियों की गुलामी के झगड़े के कारण घोर संग्राम प्रारम्भ 
हुआ, तब उत्तरी रियासतों ने दक्षिणी रियासतों का जल-मार्ग बन्द कर 
दिया ताकि उनको योरुप से कोई सहायता न पहुँच सके । उस युद्ध में 
दक्षिणो रियासतों की गवनंमेण्ट की तरफ से मरोमेक नाम का एक छोहे 
का जंगी जहाज बनाया गया था। उस जहाज ने एफ ही दिन के युद्ध 
में शत्रुओं के अच्छे-अच्छे जहाज नष्ट कर दिये । करने ही थे, क्योंकि 
मेरीमेक अपने ढंग का लोहे का पहला हो जहाज़ था । अब तक 
लकड़ियों के ही जहाज्ों से युद्ध होता था। इस मरीमेक के बनने को 
खबर उत्तर वालों को भी मिल गई थी । उन्होंने मानीटर बनाना 
आरम्भ कर दिया था, पर वह ठोक समय पर न पहुँच सका । दूसरे 
दिन जब मेरीमेक फिर युद्ध करने आया, तब अपने मुक़ाबिले में एक 
छोट से जंगी जहाज़ को डटा देखा। यह मानोटर था । अब खूब 
घमासान युद्ध हुआ, जिसमें छोट मानोटर ने अपने शत्रु के खब दाँत 
खट्ट किये । 

बस, इसी युद्ध की नक़रू दिखलाई गई थी। नक़ल क्‍यों थी, असल 
थी। बसा ही समुद्र, उसमें वेसे ही चलते हुए जहाज्ञ, फिर बसे ही तोपों 
का चलना, जहाज्ञों में आग लगनी, उनका डब जाना, मेरीमेक का पहले 
दिन के युद्ध से विजयी लोटना, रात को वेसे ही अन्धेरी, दिन चढ़ना, 
मानीटर का आना, उसकी मेरीमेक से मठभे ड़, दनादन तोपों का छूटना, 
सानीटर की विजय ! यह सारा खेल उसी तरह दिखलाया गया। न जाने, 
यह सब केसे किया गया ! यह मेरी समझ में नहीं आया । चलती-फिरती 
तसबोरों (१०५४2 ?0प४४०५) के ढंग पर ही इसको रचना थी । 

हम तीनों जने इस जल-पुद्ध को देखकर अवाक रह गये । यह दृश्य 
सारी उम्र नहीं भूलेगा । डेढ़ रुपया देकर दिल को तसलल्‍ली होगई और 
हमने सोचा कि हमें आज्ञा से बहुत अधिक मिल गया । 

सात सितम्बर को, प्रातःकाल के कार्यों से निश्चिन्त हो, खा-पोकर, 
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दस बज के क़रीब में और मुन्शीराम दोनों प्रदर्शनी देखने चले। 
बिहारीलाल किसो दूसरे काम के सबब हमारे साथ न आ सके थे और 
आज हम लोगों को उनकी कुछ ऐसी आवश्यकता भी न थी । 

आज सब बड़ी-बड़ी इमारतों को देखने का विचार था। निश्चय 
किया कि आरम्भ से एक-एक इमारत देखें और आज का सारा दिन 
तथा दस बज रात तक प्रदर्शनी का मज़ा लटें; जब चित्त भर जावे 
तब बाहर निकलें । 

मुख्य द्वार पर घुसते ही दाहिनी ओर को जो रास्ता जाता था, वह 
तो पे स्ट्रीट की गली थी। ज़्रा आगे, दाहिनी और बाई ओर, दो 
विजश्ञाल भवन थे--एकफ आडिटोरियम, दूसरा फाइन आदटंस बिल्डिग। 
इन दो भवनों के बीच यगटप्लाज्ञा' नाम का एक रम्य स्थान था, जहाँ 
हरी-हरी घास की दूब आँखों को आनन्दित करती थो । इसी के बीच 
में महात्मा वाशिंगटन का दीघंकाय बृत खड़ा था। हम लोग पहले 
'क़ाइन आट स' भवन के अन्दर गये । यह भवन उन सात भवनों में से 
एक है जो प्रदर्शनी के बाद वाशिगटन स्टेट यूनीवसिटी को सिल 
जावेगा और जहाँ यनोवरसिटी अपना केमिस्टरों हाल सजावेगी । इस 
इमारत पर स्टेट गवर्नसेण्ट का छः लाख रुपया खर्च हुआ था। इस 
भवन के अन्दर फ्रांस, इटली, जमंनी, इंग्लेण्ड आदि देशों के निषुण 
चित्रकारों के तेल-चित्र रखे हुए थे । यह वह स्थान था जहाँ महीनों 
तक निरन्तर आनन्द मिल सकता था। हम लोग एक ही घण्टे सें क्‍या 
देख सकते थ ! एक से एक बढ़कर चित्र--पव॑तों और बनों के नज़ररे, 
नदी और सम॒द्रों के किनारे, भेड़ों और गायों के चरवाहे---ये सब सजीब 
दृश्य दहोकों का मन हरते थे । कहीं सुन्दर रमणियाँ अपनी अलौकिक 
प्राकतिक छटा में चित्रकार के गुणों को उज्ज्वल करती थों, कहीं श्रबीर 
रणभट बोरों को वीररस पान कराते थे, कहीं प्रीतम अपनी प्रिया दत्त 
प्रेम-रस चख रहे थे। सभी प्रकार के भाव, सभी प्रकार के जीवन वहाँ 
विद्यमान थे। जो जिसका अधिक प्यारा था, जिसको जो दृश्य अधिक 
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भाता था, वह उसी के सामने टकटकी लगाये बृत बना हुआ खड़ा था 
और दिल में कहता था--“काश कि यह चित्र मुझको मिल जाये। 


फाइन आर्ट स भवन से निकलकर हम लोग “आडिटोरियम' में गये । 
यह भवन भी पक्का इंटों का बनाया गया था और इस पर नो लाख 
रुपया लगा था। यह भी प्रदर्शनी के बाद वाशिंगटन यूनोवर्सिटी की 
मिल्कियत हो जायेगी । इसमें ढाई हज़ार मनुष्यों के बंठने का स्थान था । 
दूसरी पक्‍की इमारतों की तरह यह भी “अग्नि-प्रफ' बनाई गई थी। 


आडिटोरियम से निकलकर हमने सख्य फाटक वाली सड़क को 
फिर पकड़ा । 'यगेटप्लाज़ा' के आगे उसो सड़क में “ओलिस्पिक-प्लेस' 
की क्यारो थी, जिसके दाहिनी ओर 'एलास्का भवन! और बाई ओर 
यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेण्ट भवन” थे। गवनमेण्ट भवन की चर्चा दहाकों 
में बहुत थी, इसलिए हम पहले इसी के अन्दर घुसे । 


यह भवन गुम्बद को शक्ल का था, जिसमें ग्रेलरी के ढंग की छतें 
थीं। पहली छत पर दो भाग थे । एक ओर अमरीकन लोगों की शिक्षा 
के लिए गवनंमेण्ट ने 'लाइट हौस' का घमना तथा जलभाग में शत्रुओं से 
रक्षा के उपाय दिखायें थे। उधर ही अमरीका के बड़-बड़ विख्यात 
देशभकक्‍तों के चित्र लटकते दिखाई दिये । दूसरी ओर सिक्‍के बनते थे 
और नोट छपते थे। इधर अमरोका के जंगलों की बहुत बड़ो-बड़ी 
तसवोरें थीं और गवर्नमेण्ट के जंगल-विभाग की कारगृजारी अच्छी तरह 
दिखलाई गई थी । एक तरफ पुराने ढर के जहाज़ बनाकर रख हुए थे 
ओर उनका मुक़़ाबिला आधुनिक जहाज्ञों से किया गया था । 

दूसरी छत पर “युद्ध विभाग” का सामान था। १७८५ से लेकर आज 
तक अमरीकन गवरनेमेण्ट के इस महकमे में जो कुछ देखने योग्य रहा है, वह 
सब सामग्री यहाँ मोजद थी । पिछलो शताब्दी की तोपें, सिपाहियों की 
पोशाक, लड़ाई के जहाज़--य सब दशकों की शिक्षार्थ बनाकर रकक्‍खे 
गये थे और उनके पास आधुनिक तरकक्‍क़ी के नमने पूर्ण रूप से दिखलाये 
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हुए थे । भयद्धूर ड्रेडनाट भो यहाँ देखने में आया, जो जल पर तेर रहा 
था। यह सब कुछ अमरोकन गवर्नमेण्ट ने अपनी प्रजा की आँखें खोलने 
के लिए किया था। छोट-छोट बच्च अपनी माताओं से भाँति-भाँति के 
प्रश्न इन दुईं सनोय जलयानों को देखकर करते थे। वे भी हँसती हुई 
अपनी संतान को अपनी जाति का ग्रोरव विदित करातो थीं । पर 
मेरे मुंह से यही निकलता था--“इन रुद्ररूप मशीनों का अन्त कहाँ 
होगा ! 

तीसरो छत पर अमरोकन गवर्नेमेंट का न्यायालय-सम्बन्धी सामान, 
पोस्ट आफ़िस विभाग तथा शिक्षा विभाग की सामग्री थी । इसके 
अतिरिक्त मन को लभानेवाला एक और विभाग था, उसको मत्स्य- 
विभाग' कहना अनुचित न होगा । यहाँ हर प्रकार की मछलियाँ 
देखने में आईं । दीवार से लगे हुए स्वच्छ जलों के छोट-छोट कुण्ड 
थे, जिन पर मोटा शीशा रूगा था । मशातों द्वारा कुण्डों में पानी 
आता जाता था। इन्हीं कुण्डों में रंग-बिरंगी मछ'लयाँ तर रही थीं । 
ऐसी कारोगरी से ये कुण्ड बनाये गये थे कि ठीक समुद्र या दरिया 
को तरह का बोध हो । ऊपर से रोशनो पड़ती थी और दर्शक लोग 
मछलियों का एक-एक अंग अच्छी तरह देख सकते थे। में तो यह सब 
देखकर बड़ा ही खुश हुआ । जो जन्तु हम किसी तरह भी अच्छो प्रकार 
न देख सकते थे, वे आज आसानो से भली-भाँति देखने में आये और 
फिर इस उत्तम तरीक़ से । 

यहाँ से निकलकर हम लोग 'एलास्का भवन' में पहुँचे । एलास्का 
को स्वर्ण की खानें प्रसिद्ध हें । वहाँ की बड़ी-बड़ी स्वर्ण की ईंटें देखीं; 
खानों से निकले हुए अन्य धातुमिश्चित सोने के बड़े-बड़े टुकड़े रकखें 
हुए दिखाई दिए। पास ही एक मशीन द्वारा कच्चे सोने को साफ़ किया 
जाता था। दूसरी तरफ़ एलास्का के जानवरों को क़ीमतो पोस्तीनें 
लटक रही थीं, जिनको पहिनकर बोसवों शताब्दी के सभ्य मनुष्य 
गौरवान्वित होते हें । एक ओर 'एलास्का दृह्य” नाम की कोठरी थी। 
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हम लोग उसके अन्दर गये । वहाँ देखते क्‍या हें कि चांद चढ़ा हुआ है। 
हिमावत पर्वंत-अ्रणी उस चाँदनी में अवर्णनीय शोभा दे रही है। सामने 
घादियाँ हैँ, या जंगल है । अरे यह क्या ! धीरे-धीरे चन्द्रदेव अस्ताचल 
पर्वत पर पहुँच रहे हे। ये लो, वे अस्त होगये ! पौ फटने लगी । 
घीरे-धौरे प्रकाश होता जाता है और घाटियों में ब्वेत हिसम चमकने 
लगी है । “क्या यह जादू हे या तिलिस्म ? '--में यह विचार ही रहा था 
कि एक द्वारपाल ने हम लोगों को दूसरे द्वार से बाहर कर दिया । 
घड़ी में देखा कि तोन बज गये हें । “मुन्शीराम भाई, आओ ज़रा 
सुस्ता लें--पह कहकर मे मुन्शीराम के साथ एक बंच पर बंठ गया । 
जहाँ हम बठ थे, हमारे पोछ 'कारन्थियन स्तृप” ठीक गवनंमेंट भवन के 
सामने विराजमान था । इसी सीध में ((७६०४०८४' अर्थात्‌ जलपतन और 
५५7०४० (70०४ अर्थात्‌ उत्तरीय व॒त्त थे। तीन स्थानों पर थोड़ी-थोड़ी 
ऊँचाई से पानी एक दूसरे जलकुण्ड से गिरता हुआ उत्तरीय वत्त में जाता 
था ओर वहाँ दीच में से एक बड़ा फ़व्वारा बहुत ऊंचा उठकर जल 
को वर्षा करता था । आध घण्टा हम लोग यह मनोहर दृश्य देखते रहे । 
फिर योरुपियन बिल्डिग” देखने चले । 

'जल-पतन' ओर उत्तरोय वृत्त' के दोनों ओर चार बहत्‌ भवन थे । 
दाहिनोी ओर “योरुपियन एग्रीकल्चरल बिल्डिड्भः ओर बाईं ओर ओरिय- 
ण्टल' तथा 'मेन्यूफ्रक्चरिंग बिल्डिड्र/! थीं। योरुपियन भवन में जमंनो, 
फ्रांस, आस्ट्रिया, इटली, टकों आदि देशों की कारोगरी के नमूने मौजूद 
थे। खरीद और फ़रोख़्त का काम भो होता था। जमंनी के बने हुए 
खिलोने बहुत चाह से बालक-गण खरीदते थे। बहुत सरसरी तौर से 
इस भवन में हम घूम गये, फिर एग्रीकल्चरल भवन” में दाखिल हुए। 
यहाँ पर हर प्रकार के फल देखने में आये । सेव, नाशपाती, अंग्र, 
संतरा, नारंगी, आड़, खरबज, तरब॒ज़् आदि जो-जो फल इधर होते हैं, 
सभी यहाँ देखने सें आये । जिस प्रान्त में जंसा फल होता हूँ, वसा 
ही उसका प्रतिनिधि वहाँ सौजद था । इससे दहॉकों को यह पता लगता 
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था कि कहाँ कसा फल उत्पन्न होता है; भूमि के फलदा होने न 
होने का बोध होता था। इसी प्रकार अनाजों की व्यवस्था की गई थी। 
वज्ञानिक ढड़ से पंदावार में तरक्की कंसे हो सकतो है, इसके उदा- 
हरण मौजद थे । 

“इन सब चीज़ों को देखकर कितना ज्ञान बढ़ता है ! '--आइचय्यं 
से मनन्‍्शीराम ने मुझसे कहा । 

“बेशक, क्‍यों नहीं । ये सब बातें किसानों के लिए कितनी म॒फ़ीद हे ! 
यहाँ के किसानों ने इस बिल्डिड्भा में आकर कितना लाभ उठाया होगा ! 

“अफ़सोस, एक हमारा भी देश है जहां अन्धकार में पड़ हुए लोग 
ज़िन्दगी गुज्ञार रहे हें। वही पुराने हल-बल हें; उसी से जो कुछ थोड़ा 
बहुत पेदा हो, उसी पर सन्‍्तोष कर भर्ख रहते हुए दिन काट रहे हे । 
बेचारे समझते हें कि उनके भाग्य मं ऐसा ही बदा हें । भूमि कम उपज 
देती हे, पर यह खबर नहीं कि अविद्या के गढ़ें में पड़ने से यह दुर्गंति 
है । वही भूमि सोगुना अधिक उपजाऊ हो सकती हूँ यदि उसको बंज्ञा- 
निक ढंग से काम में लाया जावे। 

“पर सिखावे कौन ? 

“जैसे यहाँ गवर्नेमेंट करोड़ों रुपय खर्च कर देश के किसानों को 
सिखाती हे, इसी तरह हमारो गवर्नंमेंट को भी करना चाहिये।”' 

में मुस्करा दिया। मुन्शीरास समझ गये कि इस मुस्कराहुट का 
अभिप्राय क्‍या है । ठण्डी साँस भरते हुए वे मेरे साथ भदन से बाहर 
आगये। 

ओरियण्टल भवन में हमको बहुत देर नहीं लगी । वहाँ अधिकतर 
इटली की बनी हुई मूर्तियाँ थों। यूनानी हुनर अभो तक इटलो में हो 
प्रधान हैं; वहीं के कारोगर संगतराश योरुप और अमरोका की एसी 
माँग पूरी करते हें । बेशक उनका काम बहुत हो उच्च कोटि का हैँ । 
दर्शक देखकर उनको प्रशंसा किये बिना नहों रहता । पर हम तो ओरि- 
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यण्टल' नाम देखकर चौंके थं और समझे थ कि शायद हम अपनी पुण्य- 
भूमि को कोई वस्तु स्पश कर अपने आपको धन्य मानेंगे, पर निराशा 
देवी ने विकट हास्य कर निरादर से हमको बाहर निकाल दिया । 

अब भेन्‍्यफेक्चारिंग भवन की बारी आई। युनाइटेड स्टेट्स के अन्दर 
जो-जो वस्तुएं कल-कारखानों द्वारा बनती हैं, उनकी कम्पनियों ने अपनी 
अपनी ओर से प्रतिनिधि यहाँ भेज हुए थे, जो अपनी-अपनी मशीनें चला 
कर पब्लिक को दिखलाते थे कि इस प्रकार उनके यहाँ चोज्ञें तेयार होती 
हैं। यह एक प्रकार से उन कोठीवालों का इश्तिहार था। लाखों आदमी, 
जो प्रदर्शनी देखने आये, उनको उन कोठीवालों का पता मालम होगया । 
एक जगरह कले रेशम बुन रही थीं; वहाँ याद दर्शक रेशमी रूसमाल या 
और कोई रेशमी कपड़ा खरीदना चाहता था तो उस पर प्रदर्षिनी तथा 
ग्राहक का नाम बुन दिया जाता था। बड़े-बड़े आरे तथा लकड़ी काटने 
के औज्ञार, हल, अनाज काटने की मशीनें इत्यादि बहुत कुछ वहां धरा 
या। एक दुकान पर भाँति-भाँति के मरब्बे-अचार रक्‍्खे थे और बंचनेवाली 
कम्पनी अपने विज्ञापन बांदती थो। न्ययारक्क, न्यू इंग्लेंड की कपड़ा बेचने 
वाली कम्पनियों की बड़ी-बड़ी दुकानों के चित्र दशंकों को दिखलाये जाते 
थे ओर उनसे यह आशा की जातो थी कि वे उक्त कम्पनियों का माल 
खरोदें । 

सन्ध्या होगई । बिजली की रोशनी से प्रदर्शनी भवन जगमग जगमग 

करने लगे । गवर्नेसेंट भवन का गुम्बद कंसा प्रकाशमान था ! इधर-उधर, 
ऊपर-नीचे सुन्दर कतारों में बिजली देदीप्यमान थी । इन वक्षों को देखो, 
विद्युद्वीप कसी शोभा देरहे हें ! वह देखो, जलपतन के नीचे विद्युत्‌-प्रकाश 
कंसी छटा दिखाता हे ! सचम॒च, प्रद्शनो की महिमा रात को ही देखने 
योग्य थी । सड़कों के किनारे छोटे-छोटे वक्ष-कुझ्जों में दिन को जो विद्य- 
दीप मुक्ताफल सम बोध होते थे, अब तनिक उनकी छवि निहारिय । 

विद्युदेवी का अकथनीय प्रभाव देखते हुए हम रोग 'रेनियर विस्टा' 
3, और बढ़े चले गये । अभी बहुत सो इमारतें देखनी बाक़ो थों। केली- 


3303 ग्रमरीका-प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 
/#+पहक- पर बद* दीपक १ वाक०--बह ७-५ “पक. बहु“ मद ०- पाक शक बहर- धाम बि३> 


फोनिया, वाशिंगटन, आरेगन भवन सब पीछे छोड़ आये थ। और भी 
बहुत सो छोटो-मोटी इमारतें देखने को थीं, पर दिल में विचार किया 
कि इतना बहुत हे, हमने भर पाया । 

'रेनियर विस्टा' की ओर घ॒मते-घामते हम लोग वहाँ पहुंचे जहाँ 
'कंदी बेलना ((४७॥5० ठिध000) उड़ रहा था। बहुत से लोग यहाँ 
पर खड़ थे, हम भो खड़े होगये। एक-एक डालर इस गुब्बारे पर चढ़ने- 
का देना पड़ता था और दो पुरुष एक बार बंठ सकते थे। गृब्बारा पृथ्वी 
से सात सो गज्ञ के क़रोब ऊंचा जाता था और बहुत थोड़ी देर ठहरकर 
नीचे उतर आता था। यह बतलान की आवद्यकता नहीं हे कि यह 
गुब्बारा मज़बूत तारों से बंबा हुआ था। 

एक-एक डालर देकर हम दोनों जने भो उस गुब्बारे के पंगड़ में 
बेठ गये । झट से गुब्बारा ऊपर उठा । मेने सज़बूती से पंगूड़े का रस्सा 
पकड़ लिया। मुंशी राम ने तो आँखें बन्द कर अपना मुंह पंगड़े में छिपा लिया 
और कहने लगे --“में मरा, मे मरा ।' सेने कहा--“/डरो सत सुंशीरास ! 
गिरते नहीं ।'' देखते-देखते हम लोग आसमान में टेंग गये । में कभी 
आंख बन्द करता, कभो खोलता। नीचे देखन का साहस न होता 
था । यह तो देखा, क्‍या देखा ? कुछ नहों; मन का भ्रम रहा। हाँ, रोशनी, 
इधर-उधर प्रकाश; चला, नीचे, नोचे । मेने भी कलेजा थामा ओर मुंशी- 
राम को ज्ञोर से चिपट गया | 

हाथ पकड़कर गुब्बारे वाले ने हम लोगों को पंगूड़े से निकाला और 
एक ओर बिठला दिया। में अभी तक मानो स्वप्नावस्था में था। मुंशी- 
राम पहले चेतन्य हुए और मुझ पकड़ कर बोले-- 

“चलो राबाकृष्ण, अब घर चलो । 





बाईसरवाँ अध्याय 
सिये ४७ 
'सियेटल' या 'सेटल' 

नियमपुर्वक बारह बज के बाद मं डाकखाने में डाक लेने गया । उस 
दिन कई-एक चिट्ठियाँ आई हुई थीं। सियेटल से भी एक चिद॒ठी मिली, 
जिसका मुझे बड़ा इन्तज्ञार था। उस पत्र को पढ़कर मेन सियेटल जाने 
का नि*चय किया, क्योंकि वहाँ एक बड़ा ज़रूरी काम था । 

जिस कमरे में में रहता था, मुझ उसका किराया छः रुपये साप्ताहिक 
देना पड़ता था । आज द्ानिवार था और आज ही मरा सप्ताह पुरा होता 
था । इसलिए अपने कमरे में लोटकर, किवाड़ लगा में ज़रूरी चिटिठ्यों 
का उत्तर देने में लग गया ताकि शीघ्र ही अपने काम से छुट्टी पा जाने के 
बाद चलने की तेयारी करूँ। में बेंठा लिख हो रहा था कि किसो नें 
दरवाज़ा खटखटाया । मेने आवाज्ञ दो-- 

“अन्दर आइये ।” 

दरवाज़ा खुला और घर की म(लकिन अन्दर आकर बोलो-- 

“क्या आप दूसरे सप्ताह के लिए भी कमरा रखना चाहते हे ? 

नम्रता के लह॒जे में मं उत्तर दिया-- 

“में आज जाम सियंटल जा रहा हुं--॥ ता एणा॥९ 0 $९७॥0)० 
(सेटल ) 4॥5 . ९४८॥॥॥९.* 

“बहुत अच्छा”, यह कहकर वह रमणा धीरे से दरवाद्धा बन्द कर 
चलो गई और मे॑ फिर अपने काम म॑ लग गया । 

संध्या होगई । गाड़ी के जाने में एक घण्टा रह गया। अपने कपड़े 
बेग में डाल, अपनी सब चीज्ञें सम्भालकर सेने चलने की तंथारी की । 
हाथ में बंग ओर छाता लेकर मे नीचे उतरा। घर की सालकिन 
नीच डोढ़ी में खड़ो थी। जब उसने मुझे देखा तो हेरान होकर बोलो-- 
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“आप कहाँ जा रहे हें ?” 

मेने अपनी टोपी उतार कर बड़े अदक से उत्तर दिया---'में सियेटल 

जा रहा हँ--] था! 8०॥8 40 $८४४८ ( सियेटल ) ।” गुस्र भरे शब्दों, 

में वह रसणो झुंझलाकर बोली---“आपने आज दाम को फ़ैसला करने 

को कहा था--“१#७ए 50 #0प एशारट एजाएश 00 5८४९ एं5 
णएश्ा?."! 

अब मेरी बारी हरान होने की थी । मेंने ज़रा ज्ोर से उत्तर दिया-- 


“नहीं, मेने कहा था कि में आज श्ञाम्र को सियेटल जाऊँगा-- 
०, इ5च्वांत | छघ$ ए0ाए ॥40 $स०थााल पछ&छ >टाप्र2.7 


मेरा रास्ता घेर वह रमणो खड़ी होगई और बोली--“आप 
अपने आपको बड़ा होशियार समझते हें, परन्तु आप समझे बेवक्फ़ नहों 
बना सकते--१ 0पघ ॥॥7/ ४एए द्ाट एल'ए अआता।, जप भकख्ा' एपा।। 
600 ॥रा९. 

मेने नखता से उत्तर दिया-- 

“क्षमा कोजिय देवी, मेरा हमगिज़ इरादा आपको धोखा देन का 
नहीं था। यह भूल मेरे विदेशी उच्च/रण होने के कारण हुई जान पड़ती 
हु-+?िशवणा गाए 460५ ! | ठाठ ॥0६ जाएथा 0 00एथ४४९ ४0०. 
[ हा या ॥8 ॥9 ण्लाशा बल्टला जशांती 84९७ 0०प राणाए 
[ग6550.' 

उस रमणी का क्रोध कुछ जान्त हुआ और वह पीछे हटकर 
बोली--- 


“आपसे मुझ डेढ़ रुपया वसुल करना था। मगर अब में जाने देती 
हैं, क्योंकि आप एक अजनवो पुरुष हे; आप 'सियेटल' को 'सेटल” (5९४८ ) 
कह सकते हे ।' 

उस स्त्री से जान छड़ाकर में बाहर आया और सारा रास्ता 'सियेटल' 
और 'सेटल' को दिल्‍्लगोी पर हँसता रहा। 





तेईसवाँ अध्याय 


सियेटल का एक दुकानदार 
कु 
अमरीका में हरएक क्रिस्म के पेशे को वंज्ञानिक ढाँचा पहिनाने का 
यत्न किया जाता हे । किसी क़्रिस्म का काम हो, उसके स्कूल खूले हैं, 
जहाँ उक्त काम के लिए लोग तेथार किये जाते हें । अमरीका तिजारती 
देश हैं । जो चीज़ें कलों द्वारा तेयार होकर बाज्ञारों में बिकने आती हें, 
वह कंसे जल्दी और सहज में बेची जा सकती हे, इसके नये-नये ढंग हें । 
जो उन ढंगों से वाकिफ़ हे वही अपना माल ख़ब बंच सकता हैं। बड़ी- 
बड़ी कोठियों की ओर से ऐसे ही लोग नियत रहते हैं, जो दुकान, बाज़ार, 
देहात तथा नगरों में घम-घ्रमकर सौदा बंचते हे। इनको अंप्रेज्ञी में 
सेल्समेन (58८७॥०॥) कहते हैं । अपनी बोलचाल में, जो दुकान पर 
सौदा बंचनेवाले रहते हे उनको गुमाइते ओर घमकर बंचनवालों को 
फंरीवाला कहना ठीक होगा । खेर, मेरा काम यहाँ गमाइछतों से है । ये 
लोग ग्राहक को सोदा बंचन में बड़ उस्ताद होते है । कोई ग्राहक खाली न 
जाय, यही उनका सिद्धान्त रहता हूं । 
लियेटल में एक बार में काय्यंवश विश्वविद्यालय से शहर गया । 
दो बर्ज दिन का समय था । काम पुरा करके मेने सोचा कि आज 
फ़्रसत है, किसो दुकान में घमकर सूट” ठीक करें। मरे पास एक ही 
सूट था, जो तीन साल लगातार पहिनने से कामलायक नहीं रहा था। 
खरीदने को पेसा तो पास था नहीं, मगर मेने सोचा कि कामचलाऊ एक 
जोड़े को कीमत मालम हो जाने से रुपये का प्रबन्ध कर लंगा। यह 
विचार कर में एक बहुत बड़ी दुकान में घुसा । इस दूकान में भी. जेसा 
कि अमरोका के दुकानदारों का क़ायदा हें, अच्छे-अच्छे सूट कम क़ौसत 
की चिटिठयाँ लगाकर शीश की खिड़कियों में बाहर घमनवालों को 
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फंसाने के लिए रक्‍्ख हुए थे और असल में में भी बाहर से ही कम 
कीमत देखकर खाली जब ही दुकान के अन्दर घुस गया था । एक बाँके- 
रसोले ने जब मुझ और मरे कपड़े देखें तो भाँप गया कि इसको सूट की 
सख्त ज़रूरत हुं । उसने बड़ी नम्रता से आकर मुझसे पुछा-- 

बॉका-- आपको सूट की ज़रूरत है ?” 

में--हाँ, ज़रूरत तो हे ।” 

बाँका--“कसा सूट आपको दरकार 

में-- ऐसा ही कामलायक । 

अच्छा आइए --कहकर वह मझे जहां सूट रक्‍्ख हुए थ ले गया 
ओर एक रहो सूट निकाल कर मुझ पहिनाने लगा। 

में--“मझ यह सूट न चाहिए।” 

बाँका--“आप इसे पहनिये तो सही, यह बहुत अच्छा नफ़ोस 

सूट है ।' 

में--“नहीं, मझ यह न चाहिये ।' 

इस पर उसने एक अच्छा सूट निकालकर दिखाया और कहा-- 

“यह तो आपको ज़रूर ही पसन्द होगा। पच्चीस डालर का यह 
सूट है, आपको बोस में ही दे देंगे ।' ह 

मन इस तरह के सूट बाहर के ज्ञीज्ञों में दस डालर दाम पर लिखें 
देखे थे। जब उस धर्त ने दस डालर के सूट के बीस बताये तो मेंने 
दिल से सोचा कि क्‍यों समय खोते हो । अपने पास रुपया तो हूँ 
नहीं, और अगर हो भी तो इससे दाम न पटेगा। बेहतर हूँ किसी 
जानकर के साथ आवेंगे । यह मन में सोच मेन बाहर जाने का रुख 
किया । सगर वह बाँका जवान कहाँ जाने देता था ! वह बोला-- 

“आइए साहब, आपको यह पसन्द नहीं तो दूसरा सूट दिखलाता 
हूँ । यहाँ हर तरह के सूट हें ।” 

उसने यह सब ऐसे ढंग से कहा कि से उसके साथ और सुट देखने 
७ लग गया । जब वे सट मेरे पसन्द न आये और मेंने उससे कहा कि 
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ऑक-क--यक- 


मुझे जाने दो, फिर कभी आकर देखँगा, तब वह एक अजोब तरीके से 
मुझ को अपने साथ ले चला और मीठी-मोठी बातों में उसने लगा लिया ! 
उस समय मेने सोचा कि आज अमरोका के फरीवालों तथा गमादतों 
के हथकण्डे देखते चलो । पंसा तो बन्दे के पास हैं ही नहीं । यह सोचता 
और बातें करता हुआ उसके साथ चला ही तो गया । 


उस दुकान के दूसरी तरफ़ बहुत सा माल रकक्‍खा था और वहां भी 
चालाक गमाइते ग्राहकों का सिर मुँडने में व्यस्त थे । उस बाँके बोर न 
मुझे एक बहुत हो निपुण बचने वाले के सुपुर्द किया और मेरा परिचय 
करवाकर कहा कि इनको सूट दिखला दो। मेने भी चित्त में कहा-- 
“अच्छा धर्तो ! तुम मेरा भी समय खोबोग और अपना भी ।'' खेर, वह 
लगा सट दिखलाने। 

उसने तरह-तरह के सूट दिखलान शरू किये और छग्रा बातों में 
मुझे रिझाने, पर यहाँ तो जेब ही खालो थी; रीझ्ते तो कंसे रीझते ! 
खाली जेब में कोई न कोई न॒क्स सूट में निकाल ही देता । जब वह सूट 
दिखाता-दिखाता परेशान होगया, तब झंझलाकर बोला-- 

गुसाइता--/आपको कसा सूट चाहिए ? कुछ मह से भी तो 
कहिये ।' 

सें--( मुस्कराकर ) “खफ़ा न हजियं हजरत ! मुझ अब जाने 
दीजिये । मेरी सर्ज़ों के लायक़ चीज़ मिलेगी तो दास देकर ले लूंगा।” 

गमाइता--“आप मेरी नौकरो छड़ान तो यहाँ नहीं आये ? 

से-- ( ज़रा हेरानी से) “यह कंसे ? 

गुमाइता--“"क्यों नहीं ? यदि सें आपको सूट न बच सका तो मेरा 
मालिक समझेगा कि में इस काम के लायक नहों हूँ और वह मुझे निकाल 
देगा । (नम्रता से) आइए, आप दूसरा सूट देखिए ।'” फिर वह लगा 
सुट दिखलाने । 

मेंने उससे कहा--“जिस किस्म का में सूट चाहता था, बेसा सूट 
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दस डालर के दाम का बाहर खिड़कियों में है, पर वेसे सूट के यहाँ तुम 
लोग पन्द्रह और बीस डालर माँगते हो ।” 

“उस कपड़े और इस कपड़ में फर्क है।'' 

उसने जबाब दिया-- 

अब फर्क का फंसला कौन करे ! जब उसने देखा कि वह मुझे कोई 
सूट बच नहीं सकता और कोई भी सट मेरे पसन्द नहीं आता, तब दूसरे 
दरवाज्ञ के पास ले जाकर मुझसे गुस्से में बोला--- 

“अच्छा जाइए । अगर आप जसे दो-चार ग्राहक आ जाये तो हमारी 
दुकानदारों खाक में ही मिल जाए ।*' 

“में तो पहले हो जाता था। आप लोगों ने मेरा भी समय नष्ट 
किया और अपना भी ।* 





चोबीसवाँ प्रध्याय 
विश्ववियालय के जीवन का अनमोल धन 


में अब पीछे घ्मकर देखता हेँ। सन्‌ १९०६ के जून सास से सन्‌ 
१९१० के मई सास तक--ये चार वर्ष मेरी उच्च शिक्षा के हें । इन 
चार वर्षों में मुझे कंसे-कंसे बहुम्ल्य पदार्थ, कंसी-कंसी बेशकीमत 
शिक्षाये और कंसे-कंसे स्फूतिदायक अनुभव प्राप्त हुए ! सियेटल विदव- 
विद्यालय में मरा था यह अन्तिम ब । मुझे इस वर्ष डिग्री मिलने वाली 
थी और में अपन जोवन के परिवर्तन पर गम्भीरता से विचार कर रह: 
था। पुरानी दुनियाँ से नई दुनियाँ से आकर, काशीजी की प्रसिद्ध ज्ञान- 
नगरी को छोडकर, पातालदेश के विश्वविद्यालयों में स्वावलम्बन हारा 
शिक्षा प्राप्त कर मुझे क्या अनभोल घन मिला ? इन बातों पर विचार 
करने का समय आगया । 

निस्सन्देह में अपने घर से स्वतन्त्रता की खोज करने के लिए 
निकला था और इसीलिए काज्ञी पहुँचा भी था कि स्वामी दयाननन्‍्द 
सरस्वती जी की तरह संस्कत-विद्या प्राप्त कर अपने दवेशबन्धुओं को 
कुछ सेवा करूँ । ये सब बातें चित्त में थीं, तो, लेकिन इनका स्पष्ट 
आदरश्श--इनका दिव्य चित्र--हृदय-पट पर खिचा नहीं था । काशीजी 
में तो विचार यह भी था कि हिन्दुस्तान जंसे गुलाम देश में रहकर गुलाम 
बच्चे पैदा करना महान पाप है, अतएवं किसी स्वतन्त्र देश में जाकर 
बसना चाहिए । अमरीका के विश्वविद्यालयों की शिक्षा ने सबसे पहला 
बड़ा काम मेरे लिए यह किया--मेरे जीवन का आदर्श निश्चित होगया । 
जब में भारतवर्ष में था तो मरे मस्तिष्क सें विचारों का जमघट सा था, 
जोवन-आदशे की बात निश्चित नहीं थी। लेकिन विश्वविद्यालय को 
शिक्षा ने मस्त पर यह रोशन कर दिया कि मरे लिए देहसेवा करते हुए 
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और उसकी सिद्धि सारी आय अविवाहित रहने से ही हो सकती हूँ । 
मुझे रास्ता दिखाई देने लगा । से जीवनपथ पर आगया । मेने समझ 
लिया कि मझे भी महर्थि स्वामी दयानन्द सरस्वती जो के पद-चिन्हों 
पर चलकर सारी आय अकेले ही रहकर सत्य और स्वतन्त्रता को 
खोज करनी चाहिए, ताकि अपनी सारी दाक्तियों को केन्द्रीभूत कर 
ज्ञानसार्ग का सफल यात्री बना जा सके । 

आयंसमसाज के संस्थापक ने जिस समय जन्म लिया था और आये- 
संस्कति-प्रच्चार का कार्य उठाया था, वह समय था कुछ और । उस 
समय ज़रूरत इस बात को थी कि संकडों वर्षों से बहको हुई भारतोय 
जनता को प्राचीन आर्यो' की गौरव-गाथा सुनाई जाए जिससे वह अपने 
स्वरूप को पहिचान सके । स्वामी दयानन्द जो थे सत्यज्ञान के 
अन्वेषक । अपनो सारी आयु उसी धुन में लगाकर उन्होंने अपनी 
खोज की कुझ्जोी का पता लगाया ओर घोषणा को--सत्यज्ञान के 
अन्वेषक को अपना हृदय-समन्दिर प्रकाश के लिए खुला रखना चाहिए 
और उसे सत्य के ग्रहण करन और असत्य के त्यागने में सदा तंयार 
रहना उचित है।” उनसे पहले के आचार्यों ने अपने-अपने सम्प्रदायों की 
रचना की और आये संस्कति के क्रियाहील प्रभाव को दूर रखकर 
उसे दाशनिक रूप दे दिया, जिससे जनसाधारण ज्ञानमार्ग से हटकर 
शष्क फिलासोफ़ोी के जंगल में भटकन लगा । मनुष्य को इन्द्रियों के 
ज्ञान को मिथ्या बतलाकर उन्होंने विकास का दरवाज़ा बन्द कर 
दिया ओर गुरुइ़म की जड़ जमा दो । शताब्दियों तक प्राचीनकाल के 
उस ज्ञानमार्ग पर काल की घटनाओं की मिट्टी पड़तो रही और वह 
रास्ता अदृश्य होगया । सह॒षि स्वासी दयानन्दजी ने उसी मार्ग की 
खोज की ओर उसे हृढ़निकाला । वे चाहते थे कि वर्तमान काल का 
ग़ुहास भारत अपनो दासता से निकलकर स्वतन्त्र भारत के मस्तिष्क को 
पकड़ ले और बोच की गहरो खाई को पाट दे। बीच की गहरी खाईं 
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कंसे पाटी जा सकती है, इसपर उनके और दूसरे सत्यज्ञान के पथिकों मे 
मतभंद हो सकता है, किन्तु इस बात में सब सहमत होंगे कि स्वामीजी 
महाराज का परिश्रम सफल हुआ। उन्होंने ज्ञान का जो मार्ग दृढ़ 
निकाला, वही हकीकत में आर्यो के लाखों वर्षों की सत्यज्ञान खोज का 
परिणाम था । 

अच्छा, तो में इस बात को स्पष्ट करने की चेष्टा कर रहा था कि 
स्वामी दयानन्दजी के बाद परिस्थितियाँ बदल गई । स्वतन्त्र और गुलाम 
भारत के बीच की गहरी खाई की भयद्ू-रता धीरे-धीरे बोध होने लगी ! 
खाई इतनी भीषण हे और उसका पाटना इतना कठिन है, इसका ठोक- 
ठीक पता स्वामी दयानन्दजी के बाद उम्के पद-चिन्हों पर चलन वालों 
को लगा । इसीलिए उस समस्या को हल करना भारतीय स्वाधीनता 
के पक्षपातियों के लिए प्रधान समस्या होगई । जिस समय में काशीजो 
से चला था, उस समय था मझमें एकाज्रीपन । विश्वविद्यालय की शिक्षा 
ने मुझ चारों ओर दृष्टि दोड़ाने का अवसर दिया। साम्प्रदाधिकता के 
विषले वातावरण से दूर, गुलामी के निष्प्रभ वायमण्डल से अलग, अमरीका 
के स्वाधोन समाज में बंठकर जब मेने उस गहरी खाई को पाटने की 
समस्या पर विचार किया तो मुझ पता लगा कि बीच का फ़ासला 
अत्यन्त दुस्तर हो चुका है । उस पर पुल बाँधन के लिए हमें पश्चिम 
की सहायता लेनी ही पड़ेंगी। पूर्व और परश्चिम की संस्कृतियों के 
सम्मिश्रण के बिना हम उस समस्या को हल नहीं कर सकते । नवीन 
युग की नवीन कठिनाइयाँ आधुनिक वंज्ञानिक तरीकों से ही दूर की जा 
सकतो हें, और फिर उन तरोकों के आविष्कर्ता हें कौन ? हमारे ही 
बिछुड़े हुए आयंबन्धु तो । उस अतीत में सिन्धु नदी के किनारे जब वे 
अपने पूर्वजों से अलग हुए तो ब॒ुज््गों का ख़ज्ाना अपने साथ लेते गये । 
उन्होंने जो कुछ खोज की हूं, वह भी उसी ज्ञानसार्ग का अद्भ हैँ। ईब्वर 
की महान्‌ कृपा समझिये कि जो आज उनके पुरुषार्थ के फल से पूर्व और 
पश्चिम को दो विचारधारायें हज़ारों वर्षों के बाद सदड्भम पर आने 
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लगी हें और उस झान-गड़ में सारा विद्व स्नान करने को तंयारी 
कर रहा हे । 

बस, मेरे सामने यह बात पूर्णतया स्पष्ट होगई कि पूर्व और पदिचम 
का मिलन हो हमारे रोगों की एकमात्र औषध है। प्रातःस्मरणोय स्वामी 
रामतीथंजी तथा ख्यातनामा स्वामी विवेकानन्दजी महाराज यदि नई 
दुनियां मे न आते और पदिचिमी विचारधारा से प्राचीन ज्ञान-रत्नों को 
म धो डालते तो भला वे उनमें वह चमक-दमक ला सकते थे? वे 
प्रभाहीन रत्न पश्चिम के मिलने से जगमगाने रूग ओर संसार प्राचीन 
आर्यो' की संस्कृति का प्रशंसक बन गया । विश्वविद्यालय की शिक्षा ने 
मेरी साम्प्रदायिकता के मल को धोकर मुझ सत्यज्ञान का सच्चा अन्वेषक 
बना दिया और स्वतन्त्र भारत के उस ज्ञानमार्ग पर लाकर खड़ा कर 
दिया। मझ जान पड़ा कि मेरे लिए महान कर्तव्य यही है कि में इस भीषण 
खाई को पाटकर इस ग्गर्ग को प्रशस्त करू ताकि भारतीय जनता 
स्वाभाविक विकास का पथ पकड़ सके और अपना संस्कृति-सन्देश संसार 
को दे सके । 

मेने जब यह देखा कि स्वाधीन वातावरण के कारण अमरोकन 
नवयुवकों में कसी निर्भवता, कंसा आत्मविश्वास, कंसी इरादे की दृढ़ता, 
बाधाओं से लड़ने की कंसी उमड्भरः और पारस्परिक सहयोग जंसे सदगुणों 
का कसा सुन्दर सम्मिश्रण हुआ है तो मेरा हृदय अपने देशवासियों की 
दुर्दशा पर आँसू बहाने लगा । मुझे अवश्य ही अपना कतंव्य पालन करना 
चाहिये, यह बात रह-रहकर मेरे मन में आने लगी । सफलता की 
कुझजी क्या है, इसका रहस्य भी मुझ पर उस रोज्ञ खुला जब अमरीका 
का एक धनकुबेर हमारे विश्वविद्यालय में आया ५ विद्याथियों के आग्रह 
पर उसने अपनो जिन्दगी की कुछ बाते बताई । वह एक ग़रोब मां-बाप 
का लड़का था और उसका नाम था पुलमन । अपनी छोटी उम्र से ही 
उसने यह सीख लिया कि किसी काम को भी बेगार के तौर पर नहीं 
करना चाहिये । जो भी कोई फाम उसके सामने आता, उसे वह अपनो 
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पुरी शक्ति लगाकर करता । अभ्यास ने उसे सिंखला दिया कि मन की 
एकाग्रता सफल जीवन बनाने की एकमात्र कुझजी है । व्याख्यान हाल के 
बड़े कमरे में सेकड़ों विद्याथियों के सामने उस प्रसिद्ध धनी ने अपने 
अनुभव कहे । उसने कहा--- 

“में प्रायः गहस्थों के यहाँ लकड़ियाँ फाड़ा करता था। जब कोई सद्‌- 
गहस्थ मुझ मज़दूरी के लिए बुलाता तो में एक घण्टे में इतनी लकड़ियाँ 
काट देता था जो किसो भी नौजवान को लजा देतों । मेरी आय उस 
समय चोदह-पन्द्रह वर्षों से अधिक न थी, लेकिन मुझ पर काम करने 
को मस्ती सवार रहती थी। छोटे से छोट काम को भी में खूब मन लगा 
कर करता था । उस आदत ने मेरी प्रसिद्धि फेला दी और इदं-गिर्द के 
लोग जान गये कि पुलमेन बड़ा परिश्रमी और ईमानदार लड़का है। मुझे 
निर्दोष काम करने को आदत पड़ गई और पूर्णता ((॥070 प्रष्ठा॥705५ ) 
मेरे चरित्र का अंग बन गई। बस फिर कया था, मुझ मानो 
कारूँ का ख़ज्ाना मिल गया । चारों ओर मरी माँग होने लगी । एक 
धनवान व्यक्ति ने मझ् अपनी दुकान में भागीदार बना लिया। बढ़ते- 
बढ़ते लक्ष्मी मह।/रानी को मुझ पर बड़ी कृपा हुई और में करोड़पति बन 
गया । सच बात तो यह है कि हिन्दू लोग जिसे योग कहते हैँ, वही मेरी 
सफलता की कुछ्जी हे--जिंस काम को करना, अन्त तक मन की 
एकाग्रता से योग देना । में सब विद्याथियों को यही बात बतलाना चाहता 
हैँ कि अच्छी तरह से पढ़ी हुई एक पुस्तक बड़े बेगारो अध्ययन से 
हज़ार गना अच्छी हे । जो लोग इस तथ्य को समझ गये हैं, जिनके 
ह्रदय पर बेगार काम करने के दोष प्रगट हो चुके हें, वे अपने जोवन में 
सदा सुखी रहेंगे और कोई बाघा उन्हें सता न सकेगी ।'' 

में भी श्रोताओं में से एक था । उस दिन मुझे “योग: कर्मसु कौदलं, 
अर्थात्‌ काम में कोशल हो सच्चा योग है” को सच्चाई मालम होगई । 
पोग का व्यापक स्वरूप मेरे सामने खड़ा होगया । मेंने जान लिया कि 
हिम्तालय की कन्दराओं में बेठकर प्राण को ऊपर-तीचे ले जाने वाले हो 
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योगी नहीं हें, बल्कि कर्मेयोग के क्षेत्र में सन को एकाग्र कर कठिन 
समस्याओं को हल करन वाले भी वंसे ही योगी होते हे | विश्वविद्यालय 
के स्वाधीन वातावरण में सत्य की सर्वाद्धतापृर्ण महत्ता का ज्ञान मुझे 
होने लगा और सेने समझ लिया कि भारतवर्ष की राजनीतिक गुलामी 
दूर हुए बिना भारतीय आये अपने बज़्यगों की सांस्कृतिक सम्पत्ति के 
हकदार नहीं बन सकते । 

वह राजनीतिक स्वाधीनता भारतवर्ष को कंसे मिल सकती है ? में 
इस जटिल प्रदन पर विचार करने लूगा । एकान्त से बेठकर घण्टों इस 
सवाल के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर मेने अपनी बुद्धि लड़ाई । सन्‌ १९०७ 
में जब लाला लाजपतरायजी को बर्मा-निर्वासन मिला था तो मेने अपनों 
डायरी में यह प्रतिज्ञा लिखा थी--'भारतवर्ष को आज्ञाद करने में में 
अपनी सारी दक्तियों को लगा दू गा; उसे सेन नये सिरे से दोहराया । 
यद्यपि में इतिहास का विद्यार्थो था और मेने जाधनिक योरप के उत्थान 
की कथा को इसो वर्ष विश्वविद्यालय मं पढ़ा था, तो भी भारतवर्ष को 
राजनीतिक समस्या उन शिक्षाओं से नितान्त भिन्न प्रतीत हुई । योरुप में 
जब आजादी को लहर चलने लगीं तो वहाँ गृप्त समितियों का जन्म 
हुआ, जिनकी शाखायें योरुप के प्रत्यक देश में फल गई । उनका उद्देश्य 
था प्रजा को शासकों के विरुद्ध खड़ा करना और शगास्त्रास्त्र जुटाकर 
प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करना । इटली ने आस्द्रिया के विरुद्ध ऐसा हो 
संगठन किया था और वहाँ के नवय॒वकों ने वीर गेरीवाल्डी के नेतृत्व में 
स्वाधीनता की लड़ाइयाँ लड़ी थीं। इसी प्रकार यारप के छोट-बड़ सभो 
देशों में प्रजा ने बलप्रयोग द्वारा अपने अधिकार प्राप्त फिये थ। योरुप 
है छोट-बड़ देशों का एक सम॒ह, जहाँ एक दूसरे से सहायता मिल 
सकती है और शस्त्रास्त्र भेजन के साधन सुगम है । वहाँ छोट-छोट देश 
है, जिनकी आबादी भाषा, रक्त और धर्म में समानता रखती है । इसी 
कारण वहाँ ऐसे राजनोतिक आन्दोलन आसानी से सफल हो सकते हे 
और बीस-पच्चीोस लाख की जनसंख्या के भूखण्ड में स्वत्तन्त्रतापृ्वंकक रह 
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सकते हैं । मगर भारतवर्ष ठहरा एक महाद्वीप--छूप्त के बिना योरुप के 
बराबर--और उसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है जहाँ बाहर 
से सहायता का मिलना नितानत असम्भव हें । 

से इस समस्या पर गमस्भीरता से विचार करने लगा । तीस करोड़ 
की आबादी का देश, जिसमें सात करोड़ मसलमान हे जिन्हें कोई 
भो धर्मान्ध मौलवी बहका सकता हे और छोटी सो बात पर हिन्दुओं से 
लड़ा सकता हँ--एऐसा भिन्न-भिन्न प्रान्तीय भाषाओं से लूदा हुआ, 
सम्प्रदायों के भयंकर जंगलों से घिरा हुआ, शस्त्रहोन देश--ब्रिटिश सिंह 
के पञ्ज से कसे छूट सकता हैं ? असम्भव ! असम्भव !! यह तो रेत 
से तेल निकालने वाली बात हू । किसी एक प्रान्त को क्रान्ति के लिए 
संगठित किया जा सकता हें, भला इतना बड़ा देश केसे शस्त्र-क्रान्ति कर 
सकता हें ? तो क्‍या भारत के टुकड़ किये जायं और उसे भी योरुप 
जैसा बनाथा जाये : एंसी भावना तो मेरे हृदय के विरुद्ध थी । मेंने 
बचपन से ही संयुक्त भारत के स्वप्न देखे थे, विशाल भारत के गीत गाये 
थे ओर चक्रवर्ता राज्य को गाथायें पढ़ी थीं। भला में किस प्रकार भारत 
का हृदय विदोर्ण करन का पक्षपाती बन सकता था ! भारत को तो 
सोलोन से लेकर हिमालय तक ओर अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक 
एक महाराष्ट्र में बद्ध होता ही चाहिये; तभी इसका सांस्कृतिक मिशन 
पुरा हो सकता हें। यदि भगवान्‌ को इच्छा इसके टुकड़े करने की होती 
तो फिर अंग्रेज्ञों के यहाँ आने की आवश्यकता क्‍या थी ? टुकड़े तो इसके 
हो ही चुके थे । सात हज़ार मील के फासले के छोटे से द्वीप में बसे हुए 
सुसंगठित आर्यों का इस विश्ञाल देश पर साम्राज्य स्थापित करना इस 
बात को स्पष्ट सिद्ध करता हें कि भारत का स्वाभाविक विकास संयुक्त 
राज्य अमरीका की तरह एक महान्‌ राष्ट्र स्थापित करने में है और 
तभी वह पूर्ण बलशाली और समृद्धिमान्‌ हो सकता हें । 


लेकिन प्रइन तो इस स्वप्न को सिद्ध करन का था। किस प्रकार 
विश्ञाल भारत महाराष्ट्र संयकत ओर अखण्ड अवस्था में राजनीतिक 
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स्वाधीनता प्राप्त कर सकता हें ? मेने फिर सोचना प्रारम्भ किया। 
हमारी जनता ग॒प्त समितियाँ नहीं चला सकती और ऐसा ढंग हमारो 
संस्कृति के विरुद्ध जायेगा । इक्के-दुक्‍्के अंग्रेज अधिकारियों को मारकर 
हम बहादुर ब्रिटिश जाति को डरा नहीं सकेंगे और वे ऐसे मूर्ख नहीं 
जो इतने से भयभीत होकर ऐसी उपजाऊ ज़िमोंदारी दूसरे लटरों के 
लिए छोड़ जायें । वे एसा करंगे ही क्यों जब देश की प्रजा उन्हें अपना 
मां-बाप मानती है । मुदठी भर अंग्रेज्ञ प्रजा की मरजज़ों और सहयोग से ही 
तो चेन की बाँसुरो बजा रहे हें। फिर हमें क्‍या अधिकार हें प्रजा के 
प्रतिनिधि बनने का और उसकी ज्ञान्ति मे विध्न डालने का ? यदि हममें 
से कोई उन्हें अंग्रेज्ञ अधिकारियों के विरुद्ध करने का प्रयत्न करेगा तो 
प्रजा स्वयं जाकर अधिकारियों से कह देगी और हम नाहक में मारे 
जायेगे। यह तो म॒हई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात होगी । 
में इसीलिए पेसेफिक कोस्ट पर फंले हुए हिन्दुस्तानो क्रान्तिकारियों के 
प्रयत्नों को व्यर्थ समझता था ओर सियेटल विद्वविद्यालय में पढ़ने वाले 
विद्यार्थियों की शस्त्रास्त्र सम्बन्धी योजनाओं का विरोधो था | मुझ्न पर यह 
बात स्पष्ट होगई कि सबसे पहला काम प्रजा को चेतन्य करना हे । हमें 
चाहिये कि जनता को दासता को बुराइयाँ समझावें, स्वाधोनता की 
महिमा बतलावें और प्राचीन स्वतन्त्र भारत की गौरवगाथा सुनावें। 
अपने भाग्य का फंसछा तो जागरूक जनता ही कर सकती हे; हम कोन 
है उनके भाग्यविधाता ? हमें यह अधिकार किसने दिया हें कि उनके 
सहयोग द्वारा स्थापित और सहायता द्वारा शासित राज्य-प्रबन्ध को 
उलटने की कोशिश करें ? हमारा कतंव्य हे प्रजा को शिक्षा देना, उसमें 
बराई-भलाई की तमीज्ञ करन को योग्यता लाना, उसे जीवन का यथार्थ 
स्वरूप समझाना, उसे स्वतन्त्र जातियों की नीरोग बातें बतलाना। हमारा 
काम है जनता के मस्तिष्क को परिवतंन करने का । जब जनसाधारण 
अपना हित-अहित सोचने लग जायेंगे, तब वे स्वयं अपने राजनीतिक 
साधनों के प्रइन पर विचार करेंगे। मेरा पहला और सर्वेश्रेष्ठ कतंव्य यह 


कई" 
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हैं कि में इन बस बाज्ञ क्रान्तिकारियों से दूर रहकर जनता में ठोस काम 


करू और उसमें दासता के प्रति घणा और आज्ञादी के प्रति प्रंम पंदा 
करूँ। यही मेरा पहला और सर्वोत्तम प्रोग्राम होना चाहिये। यह काम सें 
बड़ी आसानी से अपने अमरीकन अनुभवों द्वारा, इतिहास के उदाहरण 
देकर, फर सफता हूँ । बस, मेरा प्रोग्राम बन गया। राजनीतिक स्वाधोनता 
की जटिल समस्या का हल मुझे मिल गया । 

हम क्यों चाहते है राजनीतिक स्वाधीनता ? इसलिए नहीं कि हमारा 
भी एक राष्ट्रीय झण्डा हो जाये और हमारो भी गणना पाँच सवारों में 
होने लगे; इसलिए नहीं कि हम खायें, पोयें और मोज करे; बल्कि इसलिए 
कि हमारा जोवन स्वाभाविक हो सके और हम अपनी संस्कृति के आधार 
पर, अपने पूव॑जों के लाखों वर्बों के किये हुए अनुभवों का लाभ लेकर 
जप्नमागं को आगे बढ़ादें और अनन्त की खोज करें। हमारे राष्ट्रीय 
जीवन का यही उद्देश्य है, जो वर्नेमान दासता को अवस्था में कदापि पूरा 
नहीं हो सकता । उद्देदय और साधन, दोनों सुर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट 
होने चाहियें ताकि उनकी प्राप्ति के लिए विशुद्ध प्रयत्न किये जा सकें । 
विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा के प्रकाश से मुझे अपने भावी जीवन की 
सब गलियाँ, उसकी सब सड़कें साफ़ दिखाई देने लगीं । 

उस शिक्षा ने मुझ और क्‍या दिया ? 

उसने दिये मुझ सद्भठन, सहयोग और अनुशासन फे तीन अमोध 
इस्त्र । भारत से नई दुनियाँ जाने वाले विद्यार्थो को पहली बात जो 
अमरीकन लोगों में खासतोर से दिखलाई देती है, जिसका प्रभाव उसके 
हृदय पर तत्काल पड़ता है, वह है अमरोकन लोगों का सामाजिक 
संगठन । संगठन के अद्भुत चमत्कार उसे चारों ओर दिखलाई देते हें । 
जब वह व्यापार की ओर दृष्टि डालता है तो उसे करोड़ों रुपय की पूँजी 
रखने वाली कम्पनियों की दुकानें प्रत्येक बड़ें गहर में दिखलाई देती हूं। 
शिक्कागो के मार्शल फ़ोल्ड की दुकान तो जगत्प्रसिद्ध है ही, परन्तु इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक दववसाय का संगठनबल देश के व्यापार को दिनदूनी रात 
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चौगनी तरक्की दे रहा है । जब वह समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को ओर 
दृष्टि डालता है तो उसके अदचय्ण की सोमा नहीं रहली । देनिक षत्रों को 
लाखों प्रतियाँ छपती हें, सुन्दर सचित्र पत्रिकाओं की ग्राहक-संझ्या भी 
कई लाख तक पहुँच जाती है और उपयोगी पुस्तकों की बिक्री का तो 
कहना ही क्‍या ! धासिक सोसाइटियों को शाखाएँ वक्ष की टहनियों की 
तरह सारे देश में फली हुई है ॥ सारांश यह कि जिस काम को अमरी- 
कन लोग अपने हाथ में लेते हे, उसे वे संगठहनबल से छऋहुत शीघ्र छोक- 
प्रिय बना देते हे । 


अब यहाँ पर यह प्रइन स्वाभाविक उठता है फि इस प्रकार के साश्वाजिक 
संगठन की शिक्षा अमरोकन सन्‍्तान को किस प्रकार दो ज्ञातो है ? इसका 
उत्तर सुनिये । जब बच्चे सकल में पढ़न के लिए जाते हे तो उन्हें बहाँ 
पर सकल की वफ़ादारों की शिक्षा मिलती हे । बच्चे वहाँ पर यह सी- 
सीखते हे कि उनका सकल उनकी अपनी संस्छा हे और उसका हानि-लाभ 
उनका अपना हानि-लाभ है। सकल की यदि कोई टीम फुटबाल या 
बेसबाल खेलने के लिए दूसरे किसी स्कूल की टीम के म॒क़ाबले में जाती 
है तो अपने स्कूल को टोप का पक्ष--वफ़ादारी--विद्यायियों के लिए 
कत्तंब्य समझता जातः है । प्रत्येक सकल, कालेज और विश्वविद्यालय को 
अयनी-अपनी जयध्वरनि होती है और विद्यार्थों लोग प्रत्येक उचित अबसर 
पर अपनी जयध्वनि कर हर्बनाद करते हे । विद्याथियों में आपस का संग- 
ठनात्मक एक खास नियम रहता है और वह यह है कि कोई विद्यार्थी 
किसी दूसरे विद्यार्थो की चुगली अध्यापक के पास जाकर न करे। श्रेणो 
में यदि किसी विद्यार्थी से कोई अनुचित काम होजाए तो अध्यापक भले 
हो अपनो स्वतन्त्र कोशिश से उस बात को मालूम कर ले, ठेकिन अगर 
कोई भो विद्यार्थो अध्यापक के पास जाकर ख़ुफ़िया का काम करे तो 
उससे बढ़कर नीचता दूसरी नहीं समझी जाती । ऐसे विद्यार्थो को उसके 
साथी अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखते हे, उसे छते तक दहों और अपने 
खेलों में उसका बहिष्कार कर देते हें । 
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सामाजिक संगठन में मनुष्यत्व की बड़ी प्रतिष्ठा है। अमरोकन 
विद्यार्थो कायर से बड़ी नफ़रत करते हें । जब कोई विद्यार्थो अपनी टीम 
में किसी भो बड़े विद्यार्थी से अपमान सह लेता है तो उसे दूसरे विद्यार्षी 
बड़ा नपंसक समझते हे, इसलिए उस विद्यार्थों को अपनी मानरक्षा के हित 
लड़ाई करनी पड़ती है । वह भले ही मार खा जाये, इसकी कुछ परवाह 
नहीं की जाती । उसे यह साबित कर देना चाहिए कि वह अपमान को 
चुपके से सहन नहों कर सकता । जब कीई बड़ा मज़बत विद्यार्थो अपने 
से कमज़ोर विद्यार्थी पर हमला करता है, या कई एक विद्यार्थी किसी 
अकेले विद्यार्थों को सताते हूं, तो लोगों में उनके दुष्कर्म की बड़ी निन्‍दा 
होती है । अमरीकन लोगों ने अपने समाज को उसे नियमों पर ढाल लिया 
है कि वहाँ कायरता और अत्याचार के लिए कोई गज्जायश ही 
नहीं रह गई । बालकपन से ही माता-पिता और आचार्य बच्चों को संग- 
ठन के मल तत्वों की शिक्षा देते हु । 

एक बार आरेगन यूनोवरसिटी में एक भयद्भर घटना होगई । विश्व- 
विद्यालय के समीप हो बिलासेट नदी से निकली हुई एक बड़ी रमणीक 
नहर बहती है, जिसके दोनों किनारों पर सायदार वक्षों की क़तारे हैं । 
फ्रसत के समय विश्वविद्यालय के छात्र अपनी प्थारी युवतियों के साथ 
नौका सें बेठकर इस नहर में जलक्रीड़ा का आनन्द लेते हें। एक दिन एक 
लड़की एक नवयुवक के साथ नोका में बंठकर बिलामेट नदी के सुन्दर 
ददय देखने गई । शाम को वह अपने घर नहीं लछौटो । माता-पिता ने 
अधिक सन्देह नहीं किया । दूसरे दिन लड़की का पिता विश्वविद्यालय के 
प्रेसीडेण्ण के पास आया और लड़को के गम होने की बात कही । प्रेसीडेण्ड 
महोदय ने फ़ौरन भयसूचक घण्टा बजवा दिया । सब लड़के एक बड़े हाल 
में एकत्रित हुए । विश्वविद्यालय में छुट्टो कर दी गई ओर छात्र दस-दस 
पन्द्रह-पन्द्रह लड़कों के दल बना कर उत्तर, दक्षिण, पृवं, पश्चिचस चारों 
तरफ़ तलाश करने के लिए भेज गये | शास को यह पता लगा कि 
वह लड़को अकेली नहर के जल पर नाव ख॑ रही थी । आख़िर रात के 
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दस बज उस लड़की की लाश नहर के अन्दर से मिली । ऐसा जान पड़ा 
कि बिलामेट नदी से जिस समय नौका नहर की ओर मुड़ी तो जल की 
तीव्र गति के कारण वह लड़को उसे संभाल न सकी और नाव एक पत्थर 
से टकरा जाने के कारण टट गई और उसमें पानी आने लगा। इसी से 
बह नौका डब गई और लड़की भंँवर में फंस गई । नहर के अन्दर जो 
झाड-झंकाड़ उगे हुए थें, उन्हीं में लाश फेंसी हुई मिली । दूसरे दिन 
विद्वविद्यालय में शोकसभा मनाई गई और प्रेसीडंट साहब ने उस लड़की 
के गणों का बखान कर उसके माता-पिता के साथ हादिक सहानभति 
प्रकट की । इस प्रकार अमरोका में सामाजिक संगठन और पारस्परिक 
सहयोग की शिक्षा विद्याथियों को मिलती है । 

ऐसे ही वाशिगटन विश्वविद्यालय में एक बार विद्यार्थो-सभा के अधि- 
कारियों का चुनाव होने लगा । हमारे बोर्डिंग हाउस के एक विद्यार्यो का 
नाम सभापति के लिए पेश हुआ । जब वोट देने का समय आया तो कई 
विद्यार्थो मेरे पास वोट लेने के लिए आए और उन्होंने मुझसे उस 
विद्यार्थों के हक़ में वोट देने को कहा । जब मेने कुछ आनाकानों की और 
दूसरे बाहर के विद्यार्थो का नाम पेश किया तो वे सब मुझ पर खूब 
बिगड़े । आखिर मेने उनका कहना मान लिया और उस दिन से यह 
बात मेरी समझ से आगई कि सामाजिक अनुशासन के लिए दल के 
साथ चलना ज़्रूरी हो जाता है और वहाँ “5॥४८ ४१0 9॥0 अर्थात्‌ 
“देना और लेना का व्यावहारिक सिद्धान्त अत्यन्त आवश्यक है । समाज 
में सब बातें हमारी ही मरज्ञों के अनुकल नहीं हो सकतीं । हमें दूसरों 
की सम्मति तथा उनके हादिक भावों का अवदय रूघाल करना होगा । 
मर्ज़ों के विरुद्ध कोई बात हो जाने के कारण हम समाज के अनुशासन 
को भड्ध नहीं कर सकते--खासकर व्यक्तिगत स्वार्थों का बलिदान सामा- 
जिक सद्भठन के लिए नितान्त आवश्यक है। इसको रक्षा करने वाले 
लोगों को इतनी जानकारों अवश्य चाहिए कि कहाँ पर व्यक्तिगत बातों 
का अन्त और सामाजिक हितों का प्रारम्भ होता है। जो समाज इस 
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कर अपनी सन्‍्तान को इसके अनुसार शिक्षा देते हे, उस समाज का 
संगठन पहाड़ को चट्टान की तरह सुदृढ़ हो जाता है । 

सामाजिक संगठन की इस शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रमाण अमरोका में 
बाज्ञार, स्टेशन, सकल, कालेज--सभी स्थानों पर जाज्वल्थभान दिखलाई 
देता है । कोई भी स्त्री या पुरुष जब किसी काम को करने लगता है तो 
बह फ़ौरन पहले यह देख लेता हे कि उसके काम से दूसरे व्यक्ति को कोई 
कष्ट तो नहों पहुँचता । अतएवं पढठित समाज में “एप060॥ 7९ अर्थात्‌ 
“क्षमा कीजिये ये शब्द स्त्री-पुरुषों के मुख से बराबर सुनाई देते हें और 
शिक्षित व्यक्ति की पहिचान इस बाल से को जाती हे कि उसका स्वभाव 
बिनयी अर्थात ०0॥ए/॥7९ हो । दूसरे को सेवा से प्रसन्‍न करना, उसको 
कठिनाई को आसान करने म॑ सहायता देना, किसी को हादिक बेदना मे 
हिस्सा बटाना--यें गुण अमरीकन समाज में प्रायः पाए जाते हे । जो 
विद्यार्थी अपना धरबार छोड़कर अमरीका में पढ़ने जाते हें, वे वहाँ के 
गहस्थों में ऐसे देवी गणों को देखकर उन पर मोहित हो जाते हें । वे 
देखते हे कि उनकी अशद्ध अंग्रेज्ञी को सुनकर अमरीकन लोग बड़े प्रसन्‍न 
होते ह और उत्साहपूर्ण दाब्द कह कर उन्हें बढ़ावा देते ह । यूनिवर्सिटी 
में प्रोफ़तर लोग उन्हें बड़े प्रेम से अपने घर बलाते हें और उनसे 
उनके देश की बातें पुछते ह। इस प्रकार अमरीका में गय हुए हमारे 
विद्यार्थो विश्वविद्यालयों की शिक्षा द्रारा समाज-सेवा का मधुर रस पान 
करते हू । 

एक और बड़ा क्रान्तिकारी लाभ समझे इस उच्च शिक्षा से सिला-- 
वस्तुओं को पहिचानने की इन्द्रिय की प्राप्ति । तुलनात्मक अध्ययन से 
भली-बरी चोज्ञों को पहिचानने का जो मादा पंदा होता हें, वह व्यक्ति को 
जीवन-दौड़ में निश्िचन्त बना देता है । बड़-से-बड़ा महापुरुष तथा 
दम्भी उसके व्यक्तित्व पर क़ब्जा नहीं कर सकता । वह देख लेता हे कि 
उसने इतने सवृगण अम॒क महापुरुष से लेने हें और बाक़ी बातें उसके 
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काम की नहीं । गुण-ग्राहकता की शक्ति आ जाने की वजह से उसका 


हृदय मतभंद से क्षब्ध नहीं होता और वह उस महापुरुष का मान 
उसके सदगणों के लिए बसा ही करता हे जंसा कि उसके अन्य प्रह्मंसक । 
भेद केवल इतना होता हे कि अनुयायी अथवा प्रशंसक अपने गुरु के 
अवगणों के प्रति अन्धश्रद्धा के कारण उदासीन से हो जाते हे, लेकिन 
जिरामे वह क्रान्तिकारी इन्द्रिय आ जाती हैँ वह वस्तुओं को बिलकुल 
स्पष्ट देखने लगता ह। कहाँ मेने क्या लेना है और किससे छेना है, 
इस पुस्तक में कोच सा उपदेश ग्राह्म हैं और कौन सा अग्राह्म-- 
व्यतिरेक का यह गृण व्यक्ति में आ जात! है। दिद्वानों के व्याख्यान सुनते 
समय उसको चंतन्य इन्द्रिय उपयोग! वस्तुओं का संचण करती रहती है 
और उसको ज्ञानवद्धि उत्तरोत्तर होती जातो है । 

महात्मा गाँधी जी के साथ मेरा पाँच दर्षों तक सम्बन्ध रहा-- 
बड़ा घनिष्ठ--लेकिन मेने कभो भी उन्हें निर्श्रान्त नहीं माना ॥ उनकी 
निर्बेतायें मुझसे कभो छिपी नहीं ओर सदगण सदा मुझ पर प्रभाव 
डालते रहे । में उनका जबर्दस्त पोषक रहा हूँ ओर मतभंद रखते हुए भो 
उनके गुणों का बखान करता हूँ । इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन 
को इन्द्रिय प्रत्येक जिज्ञासु और ज्ञानमार्ग के पथिक में होनो ही चाहिये, 
अन्यथा महापुरुषों का सत्सद्भ उसके लिए विषवत्‌ हो जाता हें । उच्च 
शिक्षा का अभिप्राय यही हे कि व्यक्ति अपन विवेक को विकसित करे ॥ 
हमने बड़-बड़े बी० ए०, एम० ए० तथा हाईकोर्ट के जजों को भेड़ों की 
तरह मूर्ख साधुओं के पीछे जाते हुए देखा है। वे अध्यात्मवाद की 
चाह में ऐसे उन्‍्मत्त हो जाते हें कि उनका विवेक भी उनसे दूर हो 
जाता हे। 

अन्त सें, हम अमरीकन शिक्षा द्वारा प्राप्त उस सदगुण का वर्णन 
करते हैँ जिसने हमें आत्मविद्यास और आशिक स्वतन्त्रता के मधुर फल 
दिये। कहते हे कि जिसे आर्थिक स्वतन्त्रता होती है, उसे ब्रह्मा भी डरा 
नहीं सकता। हमें भारतवर्ष में अपनी छड़ाइयां आप लड़नी पड़ी हूं । 
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जब हम अमरोका से विद्याध्ययन समाप्त कर अपने देश में पहुँचे तो यहाँ 


के किसी बड़ नेता ने हमें प्रोत्ताहन नहीं दिया, फिसी प्रकार को भी 
सहायता नहीं को, अलबत्ता हमारे मार्ग में रोड़े अटकाये। बड़े-बड़े 
राजनीतिक और धार्मिक लोडरों ने अपनी सभा-समाजों में हसारा 
बहिष्कार करवा दिया, क्योंकि हम अमरोका से आये थे स्वतनत्र 
विचारों से भरे हुए और खुफ़िया पुलिस हमारे पीछे रहतो थी। 
असरोकन विद्ववविद्यालयों की तालीम ने हमारी रोढ़ को हड्डी को ऐसा 
मज़बत कर दिया था कि किसी प्रकार की बाधा भी हम विचलित न 
कर सकी । आशिक स्वतन्त्रा को कुझ्जी मुटठो में होने के कारण किसी 
सेठ-साहुकार का द्वार हमें खटखटाना नहीं पड़ा । ईं्ष्याल लोगों ने डाह 
से यहां तक उड़ा दिया कि स्वामी सत्यदेवे अमरोका से दो-तीन लाख 
रुपये लाया है। भगवान्‌ उनका भरता करे ! इस प्रकार का असत्य 
प्रोपेगण्डा कर इन लोगों ने हमें प्रेमीजनों के सहयोग से भी चथ्चित कर 
दिया और हमें पग-पग पर कठिनाइयों का सत्मना करता पड़ा । 
किसी से भय न खाने की वजह से हमारे पब्लिक जीवन में भी इन लोगों 
ने बहुत से काँटे बो दिये, पर उस दयाल प्रभ को कृपा से हम अपने मार्ग 
पर धीरे-धीरे चलते ही रहे और आज श्रो गंगा जी को घाटी, ज्वालापुर 
में अपना स्वतन्त्र आश्रम--सत्यज्ञान निकेतन--बनाकर हम अपनी खोज 
में लगे हुए हें। हम इन सब बन्धुओं को घन्यवाद देते हे, क्योंकि 
रुकावर्ट व्यक्ति की परीक्षा लेती हे. और उसकी दाक्तियों का विकास 
करतो हे । अमरीका का यह स्वावलूम्बन का वरदान हमारा अनमोल 
धन हे । हमने केवल आवश्यकतानुसार धनसञ्चय किया और मित- 
व्ययिता द्वारा उसका सदुपयोग करते रहे । हमारा है साहित्यिक जीवन 
और हमारी है अपनी विचारधारा । हमारे जसे स्वतन्त्रता के अन्वेषक 
के लिए स्वावलम्बन एक रामबाण है, जो सब सिद्धियों को देनेवाला है। 
अतएवं हम नमतापुर्बक उच्च शिक्षा की उस सरस्वती देवो को बड़ो श्रद्धा 
से बार-बार नमत्कार करते हें । 


ह.। 
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पाठक, विश्वविद्यालय की हमारी पढ़ाई पुरी होगई । मई के अन्तिम 
सप्ताह तक हम परीक्षाओं से उत्तीर्ण होगय । उच्च शिक्षा का हमारा 
जीवन समाप्त हुआ। अब हम निकलते हैं पेदल अमरीका-शभ्रमण के 
लिए। नई दुनिया के मरे अदुभत विद्यार्थो जीवन के संस्मरणों की यह 
गाथा हे। अमरोका-भ्रमण प्रारम्भ करने के समय से लेकर बोस्टन 
पहुँचने तक नई दुनिया के हमारे विद्यार्थो-जोवन की अवधि पूरी हो 
जाती हे, सो वहाँ तक होगा मरी आत्मकथा का पहला भाग । राज- 
नीतिक परिस्थितियों के कारण इन पुस्तकों के छपने के समय सब बातें 
लिखी नहीं जा सकती थीं; अब ईइ्वर कृपा से सब बातें बतलाने का 
समय आ गया हें ! 'अमरीका-श्रमण' से जो-जो स्थल मेने जानबझ कर 
छोड़ दिये थे, अब उनकी पूति की जायेगी । 

सारांश यह कि भावी सन्‍्तान के लिए अमरोका के मर यह संस्मरण 
अत्यन्त रोचक और शिक्षाप्रद हों, इसफ़ा पुरा प्रयत्न किया गया हूं । 
मेरा कर्तव्य था कि में उन्हें सिलसिले-वार लिखकर राष्ट्र-भाषा द्वारा 
अपने देशवासियों को सेवा करता, सो उस अपन कर्तव्य का मेंस 
पालन कर दिया है । आशा हूं. मेरा यह प्रयास मरे देशवासियों के लिए 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा और भावी मन्तान इससे शिक्षा ग्रहण करेगी । 
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मेंने अमरीका के विश्वविद्यालयों में मजदूरी द्वारा किस प्रकार 
विद्याध्ययन किया, इसका सव्विस्तर वर्णन पाठकों को पिछले चौबोस 
अध्यायों में मिल चुका है । मेरा सारा जीवन अनुभवों से परिपूर्ण है और 
सेंने सदा अपने ऊपर कष्ट सह कर सीधा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया है । काशी से केवल १५) लेकर अमरीका पहुँचना और वहाँ पाँच 
वर्ष निरन्तर विद्याध्ययन करना, घर वालों से किसी प्रकार को भोी सहा- 
घता न लेकर आत्मनिभरता का जीवन व्यतीत करना--यह जबरदस्त 
पाठ मुझे अमरीका ने पढ़ाया, जिसने सारो आयु मुझे आ्थिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने में बड़ी सहायता दो। इस अनमोल शिक्षा का व्यावहारिक 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे अब इस विशाल देश में भ्रमण करने को 
आवश्यकता थी । काम था बड़ा कठिन, किन्तु उसके किए बिना मेरा 
अनुभव पूर्ण फलदायक नहीं हो सकता था । इसोलिए मेंने २३०० मील 
का पंदल भ्रमण कर अपने आपको भारत माता की सेवा करने के 
योग्य बनाया। 
पाठकों के लाभार्थ अब में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमरीका 
के विषय में कुछ पंक्तियाँ लिख कर उसका परिचय देना आवश्यक सम- 
झता हूं । यद्यपि सुशिक्षित पाठक उन बातों से परिचित भी होंगे, किन्तु 
यह पुस्तक सब प्रकार के लोगों के फायदे के लिए लिखी जा रही है, इस 
कारण अमरीका भ्रमण को पृष्ठ-भूमि देकर तब में अपनी यात्रा को 
लिखना आरम्भ करूंगा। 
और >< >< >< 
पौने दो सो वर्ष व्यतीत हुए कि नई दुनिया के उत्तरी भाग में 
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यूनाइटेड स्टेट्स आब्‌ अमेरिका' नामी एक नवीन राष्ट्र का प्रादुर्भाव 
हुआ । जिन वीर आत्माओं ने इस राष्ट्र का संगठन किया था उनको संख्या 
केवल तीस लाख थी । स्वतन्त्रता देवी' के लिए जो भयंकर युद्ध उनको 
करना पड़ा था उसने उन्हें कंगाल तो अवश्य बना दिया, पर जो वरदान 
देवी ने प्रसन्‍न होकर उन्हें दिया, उसने इनके लिए अभ्युदय के द्वार खोल 
दिए । यूरोप को महाशक्तियाँ इन निर्धन देदा-हितेषियों की ओर टकटकी 
लगाये देख रही थीं और अपनी निरंकुशता के मद में यह समझतो थीं 
कि 'यूनाइटेड स्टेट्स आव असेरिका' का राष्ट्र केवल चार दिनों का 
पाहुना है। उन्हें स्वप्न में भो ध्यान नहीं था कि एक शताब्दी के अन्दर 
यह छोटी आबादो का राष्ट्र एक महाराष्ट्र बन जायगा! और तोस राख 
निर्धन देशहितंबी नागरिक करोड़ों की जनसंख्या वाले, धन-धान्यपूर्ण 
विज्ञाल देश के स्वामी बन जायेंगे । 


स्वतन्त्रता देवी की महिमा अपरम्पार है। वह राष्ट्र-संगठन जो केवल 
परीक्षामात्र के लिए किया गया था, संसार के लिए कंसा उननतिमूलक 
और सुखदायी सिद्ध हुआ ! जिस राष्ट्र को अपनी जन्मावस्था में माँगने 
पर ऋण नहीं मिलता था, आज उसकी साख सब सभ्य जातियों से बढ़- 
चढ़ कर है। जो जाति संसार को सब जातियों से निर्धने थो, आज वह 
अपनी समृद्धि से सबसे अग्रगण्य है। सभ्य संसार में आज तक जितने 
आविष्कार हुए हे, उनमें से सबसे अधिक आविष्कार केवल अमरीकनों के 
ब॒ुद्धि-बेचित्रय का फल हैं । जो देश अपनो देनिक आवश्यकताओं के लिए 
दूसरों पर निर्भर था वह आज सम्य संसार के मुकाबले में सबसे अधिक 
गेहें, कोयला, सोना, पक्‍का साल, लोहा, मिट्टी का तेल, रुई और मकक्‍का 
पैदा करता है। उसकी चोजें दुनिया की मण्डियों में बिकने जाती हे और 
वहाँ के व्यापारी अरबों रुपये का लाभ प्रतिवर्ष उठाते हे । 


ऐसे धन-धान्यपूरित स्वतन्त्र देश में भ्रमण करने को मेरी बड़ी प्रबल 
अभिलाषा थी । १९०६ में जब में अमरीका पहुँचा तो सबसे पहले 
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मेने अपने उद्देइ५ विद्या-प्राप्ति की सिद्धि के हेतु शिकागो विश्वविद्यालय 
में प्रवेश किया। जून १९०६ से लेकर जून १९०७ तक में वहाँ पढ़ता 
रहा । जब-जब समय मिला, विद्यार्थियों के साथ इधर-उधर घृमकर सेर 
भो की + जून १९०७ से लेकर दिसम्बर १९०७ तक में मजदूरों कर रुपया 
जमा करता रहा। मजदूरो के लिए घमता-घामता आयोवा, साउथ-डकोटा 
आई उत्तर-भध्यवर्तो रियासतें देखता हुआ में आरेगन पहुँच गया ओऔर 
वहाँ के विश्वविद्यालय में जाकर भरतो हुआ । वहाँ का साल पूरा कर 
फिर मजदूरी के लिए निकला । जब पढ़ने लायक रुपया होगया तो 
वाशिंगटन रियासत की प्रसिद्ध यूनोवर्सिटी में जाकर फिर विद्याध्ययन 
आरम्भ किया । यह विश्वविद्यालय सियेटल में है। यहाँ पर में फरवरो 
१९१० तक पढ़ता रहा। अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद मुझे अस- 
रोका-श्रमण को धुन लगी । 








यों तो यह धुन मुझे मुहत से थो पर हौसला नहीं पड़ता था कि ऐसा 
कठिन काम करू । अमरोका अपने देश की तरह तो है नहीं, जहाँ एक 
भगवा कपड़ा पहिनने से मनुष्य सारे भारत का चक्‍कर सहज हो में लमा 
सकता है। दूसरे भारत को भांति बहाँ थोड़े-थोड़े फासले पर गांव नहीं 
हे। बाज़-बाज़ रियासतों में तो पचास-पच्ास मोर के अन्दर झोंपड़ी तक 
दिखाई नहीं पड़तो और किसी में मोलों बड़े-बड़े पंत चले गये हे, जहाँ 
से अकेले पथिक का गुज़्रना कठिन है । वह देश अभो तक बहुत वन्य है । 
सेकड़ों मोल घने जंगल खड़े हें, जहाँ रोछ-भेड़िया निर्भध होकर विचरते 
हैं । इसके अतिरिक्त अमरीकन कानून के अनुसार कोई भीख नहीं माँग 
सकता । पुलिस भिखमंगों को पकड़ कर जेल भेज देतो है । मेरे पास 
कुल जमा आठ रुपये थे। इतने रुपयों से अमरीका-अ्रमण ? 


खेर, अपने इरादे को दृढ़ किया । दिल को समझाया; उसको रास्ते 
के भयंकर दृश्यों के चित्र खोंचकर दिखाये; जंगलों, रेगिस्तानों की डरा- 
वनी तस्वीरें दिखलाई । जब देखा कि अब इरादा पक्‍का है तो एक दिन 
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“अ्रमण' की तिथि नियत कर दी और अपना बोरिया-बिस्तरा गोल कर 
ठिकाने लगा दिया। जेसे पन्द्रह रुपये लेकर काशी से अमरीका जाने के 
इरादे से समुद्र में कद पड़ा था, वेसे ही ईइवर के भरोसे यह काम भी 
किया । प्रभु ने दोनों वार सेरी लाज रखी । 


कई एक पाठक यह जानने की अभिलाबा रखते होंगे कि अमरोका- 
अमण के विशेष कारण क्‍या थे ? खाली 'भ्रमण' हो उद्दिष्ट था, या कुछ 
और भो ? उत्तर में म॑ं निवेदन करता हूँ कि इस भ्रमण के चार मुख्य 
अभिष्राय थे-- 

(१) मझे अमरीका में रहने से इस बात का तजुर्बा होगया था कि 
वहाँ के लोग भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनोतिक विषयों को 
बहुत कम जानते हें और जो कुछ वे जानते हें वह भी उन्हें पादरियों को 
रिपोर्टों से या भारतद्वेषी लेखकों के लेखों से मालम हुआ है । इसलिए 
मेरा पहला उद्देश्य इस भ्रमण का यह था कि अमरोका के लोगों को भारत 
को वर्तमान दशा से वाकिफ करूँ । 

(२) किताबों की विद्या और व्यावहारिक अनुभव में बड़ा भेद है । 
मनृष्य यदि किसी जाति के रहन-सहन तथा उसको सम्यता-संस्क्ृति का 
ज्ञान करना चाहे तो उसके लिए जरूरी है कि वह हर तरह के लोगों से 
खुद मिले और देश में पेदल भ्रमण करके हर बात की जाँच करे । अतएव 
मेरा दूसरा उद्देश्य यह था कि अमरीका की सामाजिक, राजनीतिक तथा 
वेज्ञानिक उन्नति का सच्चा हाल जानें और स्वतन्त्रता देवी का सच्चा 
स्वरूप अमरोकन जीवन में देख । 

(३) मेरी इच्छा हिन्दों साहित्य की सेवा करने की थी, अतएव मेरा 
पेदल स्र्मण का तोसरा उद्देदय हिन्दी साहित्य की सेवा के लिए सामग्रो 
एकत्रित करना था । 

(४) इस भ्रमण में सेरे नो मास खर्च हुए। ६ जून १९१० को सें 
सियेटल से चला और फरवरों १९११ के अन्तिम सप्ताह में में न्यूयार्क 
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पहुँचा । इस भ्रमण में मेंने वाशिगटन, आरेगन, केलेफोनिया, अरोज्ोना, 
न्यूमेक्सिको, टेक्साज्ञ, ओकलहामा, कन्साज़, मजूरे, इंडियाना, ओहाइओ, 
पेनसलवेनिया और न्यूयाकं--इन रियासतों की सेर की । पहली पाँच 
रियासतों में तो मेने खूब हो पेदल भ्रमण किया + वहाँ को दशा को 
अच्छी तरह देखा-भाला । खूब सेर की। महान्‌ कष्ट सहे । यह भ्रमण 
मेंने पेदल किया । यद्यपि कहीं-कहीं मौका लगने पर कृद-फांद कर लो 
पर वह बहुत कम । बाको रियासतों में मेने रेल द्वारा यात्रा की, उसका 
हाल भी इसी ग्रंथ में छपा है । भ्रमण करते समय मेरे पास जो डायरो 
थी उसी के अनुसार दिनचर्य्या रूप में मंने यह पुस्तक लिखी है । आशा 
है कि मेरी यात्रा का यह विशद वर्णन मेरे पाठकों के लिए बड़ा सनो- 
रंजक होगा । 


प्यारे पाठक, यूनाइटेड स्टेट्स आव्‌ अमेरिका' का नक्शा उठाइये । 
उसके उत्तर-पश्चिमीय,किनारे पर 'सियेटल' नामी नगर को खोज कीजिए । 
मिला आपको ? अच्छा । यहीं से मेने अपनी यात्रा आरम्भ की थी | 
आप पूछेंगे, भला सियेंटल ही से इस भ्रमण का आरम्भ क्‍यों हुआ ! 
सुनिए । हमारे श्ञास्त्रों में अपने उपास्यदेव की तीन बार प्रदक्षिणा लिखी 
है । यदि तोन बार न हो सके तो एक बार तो अवद्य ही करनी चाहिए। 
भारत से, जापान के रास्ते होकर, में अमरीका पहुँचा था। पृथ्वी माता 
की पूरी परिक्रमा तभी हो सकती थी यदि सियेटल से न्यूयाक, न्यूयार्क से 
लन्दन, लन्दन से फ्रांस और इटलो होता हुआ में भारत माता के चरण 
छुता। इसीलिए मेंने सियेटल से न्‍्यूयाक॑ जाने का निउचय किया। नो 
महीने के बाद में न्यूयार्क पहुँचा । वहाँ से लन्दन, फ्रांस, इटलो की सर 
करते हुए अपने देश का दर्शन किया । मेने माता वसुन्धरा की एक बार 
परिक्रमा कर ली, बस मेरा उद्देश्य सिद्ध होगया । 


में निकला था घर से स्वतन्त्रता को खोज करने के लिए, सो 
अमेरिकन विश्वविद्यालयों में पढ़कर और स्वावलस्बन द्वारा धन कमा कर 
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.-मक- कक का 
मेने सिद्धान्त रूप में स्वतन्त्रता देवी के दशन कर लिए, किन्तु अमेरिकन 
कस्बों, ग्रामों और नगरों में पेदल घूम बिना उसक। पूर्ण परिचय और 
सीधा ज्ञान मुझ नहीं मिल सकता था। इस। उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
मेने यह अत्यन्त कठिन कार्य करने का संकल्प किया | 








अच्छा, अब सें अपनी रास-कह्ानी आरम्भ ऋरता हूँ । ध्यान से 
सुनिए । 


65%. की 
22 2002 


छब्बासवां अध्याय 


वाशिंगटन रियासत को प्रसिद्ध सियेटल नगरी 


'सियेटल' वाशिंगटन स्टेट का सबसे बड़ा शहर है । भारत का ऐसा 
कोई नगर मेंने नहों देखा, जिसके साथ इसको तुलना को जा सके | समुद्र 
के तट पर बसा हुआ यह नगर अपनी ऊंची-तीचो गलियों और सुन्दर-साफ़ 
झीलों के कारण मनोहारिणी छटा दिखाता है । इसके पश्चिम में चार मोल 
लम्बी और दो मील चौड़ो इलियट नामक खाडी हे । इसी खाड़ी द्वारा 
सियेटल को समुद्र सम्बन्धी तिज्ञारत होती है । चीन, जापान, भारत तथा 
अन्य दूर देशों से लद॒ृदू और यात्री स्टीमर इसी खाड़ी में आकर ठहरते हे 
और यहीं से सियेटल का करोड़ों रुपये का माल देश-देशान्तरों में बिकने 
जाता हे! 

शहर के पूर्व में अठारह मोल लम्बी और दो से चार मील चौड़ो 
वाशिंगटन नामी झोल हे । इसके किनारे-किनारे हरे-हरे वक्षों और ग्रीष्म- 
घरों की कतारें सुन्दर दृश्य दिखाती हें। नगर के आन्तरिक भाग में 
यूनियन-लेक' और 'ग्रीन-लेक' नामी दो और छोटी-छोटी झीले हें । इनके 
इदें-गिदं बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें और बृहद्‌ भवन धनिक पुरुषों के सुखभोग 
के लिए बने हे । लकड़ी के रंगबिरंगे मकान देख कर चित्त बड़ा प्रसन्न 
होता है। सुबह शाम सियेटल के नवयुवक और युवतियां झोलों को स्वच्छ 
समोर का आनन्द लटते हूं । 

इसी सियेटल शहर की प्रसिद्ध स्टेट यूनिर्वासटो में मेंने क़्रोब दो 
साल विद्याध्ययन किया । शहर से बाहर झील के किनारे यह विश्वविद्यालय 
कंसे आनन्द का स्थान है ! इसके रमणीक कुऊजों को शीतल पवन का 
सुख भूल सकता है ? कदापि नहीं । बे स्वतंत्रता के दिन स्वप्नवत्‌ बीत 
गये । वह विद्यार्थो जीवन क्‍या फिर कभी हाथ आवेगा ? यदि भारत 
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सनाथ होता तो में विद्यार्थी बन कर सारा जीवन अमरीका के विश्व- 
विद्यालयों में बिता देता, पर मातृ-भूमि को पुकार ने मेरा आसन हिला 
दिया । हज़ारों मील दूर बेठे हुए इस बालक ने माता का आत्तताद सुना । 
फौरन सियेटल छोड़ने की तेय्यारो की । अपने पास भारत पहुंचने लायक 
रुपया नहीं था । विचार किया कि चलो अमरीका-भ्रमण' करें और 
घर पहुंचे । 

एक छोटे से कमरे में में शय्या पर पड़ा हूं । रात के नौ बज चुके हें । 
खिड़की के शोशें से बाहर को ओर दूर जो विद्युत्‌ का प्रकाश है उसी को 
देख रहा हूँ । अपने कमरे का विद्य॒त्‌ लूम्प मेंने पहले से ही बुझा दिया था 
जिससे अंधेरे में अच्छी प्रकार मन के घोड़े दौड़ा सक्‌ । मन में तकं-वितर्क 
हो रहे थें--“कल “भ्रमण की तेय्यारी है। कहां सियेटल ! कहां 
न्यूयार्क ! जाना है; जरूर जाना है । अपने कतेव्यपालनार्थ मनुष्य क्या 
कुछ नहीं करता ! कल इस समय में कहां हुंगा ? परसों कहां पहुंच गा ? 
क्या करूंगा ? कंसे गुज्ञारा करूगा ? इतनी दूर पेंदल ! ” 

ये सद्धुल्प-विकल्प मेरे मन में उठ रहे थें। खिड़की से बाहर अपनों 
दृष्टि दोड़ाई दूर ! दूर ! अपनो माता का ध्यान किया। उसके नयनों से 
अश्लुपात हो रहा था। कातर स्वर से माता ने कहा-- 

“क्या अनाथ जननी को सनाथ करने के लिए कुछ भी तपस्या नहों 
करोगे ? 

लज्जा के मारे सेंने मुह नीचा कर लिया । आंखें बंद होगईं ! थोड़ी 
देर बाद उठ कर बंठ गया । तीन बार यह प्रतिज्ञा को--- 

“[ छ।| ७ !' | शा ए७ !! | एा।। ४०0 !!!'! 

बस अब क्‍या था, “भ्रमण” का सद्धुल्प दृढ़ होगया। ईश्वर को 

धन्यवाद देकर सो रहा । 
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सत्ताईसवां अध्याय 
रियासत वाशिंगटन को सेर 


जून ५, १९१० ईसवोी । आज मेंने अमरीका भ्रमण का दृढ़ निडइचय 
कर लिया है। सिपरेटल से टकोमा तक स्टीमर में जाऊंगा । वहां से पोर्टलेण्ड 
पंदल रवाना हुूंगा। “वाशिगटन डेली” हमारे विश्वविद्यालय का देनिक पत्र 
है । उसके सम्पादक मिस्टर राय डो० पिडु-रटन से आज सुबह में मिलने 
गया । मिस्टर पिद्धूरटन का सम्बन्ध टकोमा के प्रसिद्ध देनिक पत्र “टकोमा 
लेज्जर” से है । उसमें मेरे भ्रमण वियय पर लेख छापने की आवश्यकता 
थो। 


में वाशिंगटन विश्वविद्यालय के पास ग्यारहवीं गली के ४१२३ नम्बर 
वाले मकान के एक कमरे में रहता हूं । किराया २४) रुपया महीना देता 
हूँ । यह सकान तिमंज्ञिला है। इसमें सब तरह का आराम है। इस घर 
के मालिक का नाम मिस्टर लिटलफोल्ड है। उनकी स्त्री का स्वभाव बहुत 
अच्छा है। यहाँ में घर को तरह रहा और सब प्रकार का आराम पाया। 


दोपहर को से झाहर गया। अपना बड़ा बक्स अपने मित्र सिस्टर 
जाज स्वान, वाई. एम. सी. ए. सियेटल के मनन्‍्त्री के यहां रख दिया । 
न्यूयार्क पहुंचने पर उसे मेंगवा छूगा । छोटा बेग अमरीकन एक्सप्रेस 
कम्पनी द्वारा टकोमा से पोर्ट्लेंड भेज विया जायगा । 

अपना सब सामान ठीक कर लिया है। कल सुबह होते ही यहां से 
टकोमा के लिए कूच करूंगा। परमात्मा को स्मरण कर सोने को तेयारी 
को । जेब में इस समय तीन डालर पचास सेन्‍्ट हें। 

जून ६। सियेटदलर से टकोमा को दो रास्ते जाते हें--एक जल द्वारा, 
दूसरा स्थल हारा। यवि रेल से कोई जाय तो किराया अधिक लूगता है । 
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स्टीमर से किराया कम हे, इसलिए प्रायः सियेटल से टकोसमा अथवा टकोमा 
से सियेटल जाने-आने वाले लोग स्टीसर द्वारा ही जाते-आते है । 

प्रात.काल के स्टीमर से में न जा सका। ज़रा देरी होगई । इसलिए 
दूसरे स्टीमर की राह एक बजे तक देखनो पड़ी | टकोसा के स्टीमर पर 
सवार होने के लिए बन्दरगाह पर में ११ बजे ही पहुंच गया । वहां में 
एक हिन्दी पुस्तक पढ़ने में लग गया । बहुत से यात्री वहां बेंचों पर बंठे 
अपने-अपने स्टीमरों का सार्ग देख रहे थे। 

यहां एक नया यंत्र देखने में आया । इसका काम इश्तिहारबाजी 
करना था। सियेटल की कई एक प्रसिद्ध कम्पनियों के नाम, धाम तथा 
काम आदि बिजली भरे हुए अक्षरों में छपे थे। धीरे-धीरे वे, बारी-बारी 
से, दर्शकों के सामने आते और उनको अपना गुणानवाद सुना कर कुछ 
काल के लिए लोप हो जाते थे । बस दिन भर इस कल का यहो 
काम था । 

इसी के पास हो एक पिआनो रक्‍खा हुआ था । उसके एक ओर छोटा 
सा सूराख था । इस सुराख में रसिक यात्रो ढाई आने का एक सिक्‍का डाल 
देते थे । तब पिआनो मीठे राग अलाप कर यात्री का दिल खुश करता था । 
इस पिआनो का दिन-रात यही काम था--अपने स्वामी के लिए धन पंदा 
करना । 


आखिर टकोमा जाने वाला स्टीमर आया । मेरे पास टिकट पहले से 
ही था। टिकट दिखा कर में उस पर चढ़ गया । 


आज बदली थो। श्ञोत के कारण यात्री प्रायः अन्दर ही बठे थे। मं 
भो अन्दर ही धस गया और कुरसी पर बंठ कर अपनो पुस्तक पढ़ने 
लगा। एक घंटे के बाद जी उकताया तो बाहर निकल कर घूमने लगा। 
देखता क्‍या हूं कि दो सिक्ख ख़ाकी ज्ञीन की पोशाक पहने एक बेंच पर बंठे 
हैं । दूसरे यात्री उनको देख-देख कर हंस रहे हें, क्योंकि उनके सिरों पर 
पगड़ियां भीं और इधर पगड़ी वालों को लोग बहुत घृणा से देखते हें । 





| 
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जीना मिक- 


मेरे सिर पर होय था। मेरा रंग भी ऐसा काला नहीं । देखने वाला 
जीघ्र पहचान नहीं सकता कि में भारतीय हूं । मुझे इन लोगों ने नहीं 
पहचाना । में इनके पास बेठ गया। मेने इनसे कुछ हिन्दी में पुछा। एक 
आदमी श्गोड़ी अंग्रेज्ञो जानता या। वह टूटी-फूटी अंग्रेज्ञी में उत्तर देने 
लगा--हालांकि मने हिन्दों मे प्रदन किया था। आखिर. मेंने 55 पंजाबी 
में उनसे पूछा तो मालम हुआ कि वे नये ही अमरोका में आए हू । 
फिलिपीन द्वीप के मनोला नगर से इन्होंने सियेट्ल का टिकट लिया था । 
इसी से बिना किसी रोक-टोक के ये सियेटल पहुंच गये । 


ये लोग अमरीका के धूर्तों से नावाकिफ़ थे । इसलिए सियेटरू 
पहुंच कर स्टोमर से उतरते हो ये लोग उनके जाल में फंस गये । ज्योंही 
ये लोग स्टीमर से बाहर निकले, गाड़ी वालों ने इनकों देखा । किस रूप 
में ? ख्ाकी ज्ञीन को पोशाक पहने, पगड़ियाँ बाँधे और उन पगड़ियों पर बड़े- 
बड़े गट्‌ठर रक्‍ख् हुए ! ठप, फिर क्या था ! गाड़ी वालों ने समझ लिया 
कि आज चिड़िया फंसी । 


दोनों को पकड़ कर उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया । असबाब अन्दर 
राद लिया, और ले चले कहाँ ? एक बहुत बढ़िया, पाँच रुपये रोज़ के, 
होटल के आगे ले जाकर उन्होंने गाड़ी खड़ी की और इन बेचारों को अन्दर 
से निकाला। पहले पन्द्रह रुपये फ़ो आदमी गाड़ी का भाड़ा लिया। फिर 
होटल में इनको खूब विल्‍्लगी उड़ाई । जब इनकी यहाँ से नजात हुई 
और ये दोनों नौकरी की तलाह में निकले तो नौकरी दिलाने वाली 
कम्पनियों के जाल में फंस गये। वहाँ पाँच रुपये देने की जगह दस रुपये 
देकर टकोमा को तरफ़ नौकरी दढूढने चले थे । इस बदकिस्मती को तो 
देखिये ! 

मेंने इनको सारी कथा सुनो । दुख के सिवा और क्‍या हो सकता 
था ! सियेटलरू में काम की कमी न थो। इन लोगों को आसानी से वहाँ 
कास सिल सकता था, यदि ये लोग किसी वाक़िफ़कार हिन्दुस्तानो से 
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मिलते । खर, सेंने इससे कहा कि अब जिस जगह का कागज़ तुम्हारे पास 
है वहाँ जाओ। यदि वहाँ काम न मिले तो फिर सियेट्ल लौट कर 


“सिडवे नम्बर कम्पनी” में जाना । वहां अपने यहाँ के लोग बहुत हें । ये 
काम विला देंगे । 


अब एक और तमाशा देखिये । अमरीका में प्रायः सभी लोग फंशन 
के गुलाम हें । काली पोशाक चाहे सज़्ं को हो, चाहे बनात को, चाहे 
गहरे नोले रंग की, साधारणतया सब लोग उसे पसन्द करते हें । पोशाक 
में अधिकतर असुर यह रक्‍खा गया है कि ऊपर का कपड़ा जल्द मेला न 
हो । अन्दर सब कोई बनियान पहनते हे जो ज्ञीघ्र धुल [सकतो है । जहाँ 
फंशन का इतना रुूपाल है और जहाँ कालर, टाई के बिना कोई बाहर 
नहों निकलता, वहाँ हिन्दुस्तानी पोशाक में घमना सचमुच एक स्वांग के 
सिवा और कुछ नहीं, और फिर अमरीका के ,उस प्रान्त सें (जहाँ हिन्दू! 
नाम से चिढ़ हो । 


इस कारण टकोमा पहुँचते ही जब हम लोग उतरे तब सब कोई हम 
लोगों को देख कर घ्रने लगे। वहां दो तोन टोपीवाले भारतीय मज़दूर 
भी खड़े थे। उन्होंते मेरे साथ तो बातचीत को; पर पगड़ीवालों से वे 
बोले तक नहीं; कारण यह कि लोग उन पर भी हंसेंगे । 


खेर, सेने उन दो सिक्‍ख भाइयों को सब बातें बतला कर बिदा 
किया । सियेटल में दो एक मित्रों का नाम-धाम भो मेंते बतला दिया, 
जिससे यदि टकोमा में कार्य्य सिद्ध न हो तो सियेटल छौटकर ठिकाने 
पहुंच जांय । उनसे छुट्टी पाकर में 'यंगसन क्रिश्चियन एसोसियेशन' में 
गया। यह एक बड़ी विशाल इमारत है । वहाँ बंठ कर दो चार आवश्यक 
पत्र लिखे | इस कार्य से छुट्टी पाने पर रात को सोने और खाने को खोज 
में चला । 


टकोसा में उस समय एक लाख की बस्तो थी। आबादी दिनोंदिन 
बढ़ रही थी। सम॒द्र के किनारे होने के कारण लकड़ो लाने में बड़ा सुभीता 
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था। वाशिंगटन रियासत के जंगलों को बेहद लकड़ी यहाँ के कारखानों 
में आती और कटती है। कटकटा कर वह अनेक रूप में देश-देशान्तर 
को जातो है। शहर पहाड़ी के ऊपर बसा है। बिजली की गाड़ियां एक सिरे 
से दूसरे िरे तक दौड़तो रहती हैं, परन्तु शहर में दुराचार बहुत होता हे । 
सज़दूर लोग जो पेसा पेदा करते हें प्रायः उसको पानी की तरह बुरे 
कामों में खर्च कर देते हें । शराब की दुकानें यहां बहुत हें । यह पाइचात्य 
सभ्यता को महिमा है। यहां के भारतीय मज़दूरों में से दो-एक मेरे परि- 
चित थे, इसलिए सोने व खाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ा । भाई चहड़खां 
से मेरी जान पहचान बेंकोबर की थी। मुझसे मिलकर आप बहुत प्रसन्न 
हुए । यथाशक्ति मेरा आतिथ्य-सत्कार भो उन्होंने किया। 


मुझे दूसरे दिन पेदल जाना था । इसलिए में स्टेशन पर टाइमटेबल 
लेने गया । वहां से जब लोट रहा था तब रास्ते में मुझे एक होबो 
(4000) मसिला। इस शब्द का मेरे भ्रमण से बड़ा सम्बन्ध है, इसलिए 
में इसे यहां पर लिखता हूं। इसके विषय में आगे चलकर में सबविस्तर 
लिखू गा। अंधेरा हो जाने के कारण में बहुत सावधानी से चल रहा 
था। मुझे इस होबो ने देखा तो बोला-- 


'““[0]।0 ! फ्रणा !!!”-कहो “मरभूखे रास ! 

मेने हंस कर कहा--“जो हां, आप अपनी कहिए ।” 

“में भी वसा ही हूं ।” 

“अच्छा, तो खूब मिले। नंगम नंग चवाल सो 

इतना कह में जरा मुस्कराया और श्रागे बढ़ गया। चहड़खां मेरा 
रास्ता देख रहा था। यहां पहुंच कर मेंने सोने को तेयारी की। मजदूर 
लोग मुझे बेवकफ़ समझते थे, क्‍योंकि में पेदछ सफ़र करने चला था। एक 
ने कहा कि हम छोग आपको यहां से पोर्टलेण्ड का किराया दे देते हें । पर 
यहां तो धुन ही और थी । 


चुपचाप बिस्तरे पर पड़ गया, पर नोंद नहीं आई, यह क्‍यों ? 


् 
श्र 4 
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जिस मनुष्य को साफ़ सुथरे बिस्तरे पर सोने को आदत हो, जो खाने 
और पहनने में सदा स्पर्श और त्राण्न्द्रिय की आज्ञानसार चलता हो, 
जिसको सदा अच्छे कमरे में सोने का अभ्यास हो, वह यदि मज़दूरों के 
बिस्तरे पर पड़ा हो तो कंसे नींद आवबे ! श्राणेन्द्रिय बार-बार उससे 
कहतो है--“हे ! यहाँ तो खटमल हु । संकल्प-विकल्पों को धूम मच 
रही है । अन्त में एक जबरदस्त आवाज ने सबको चप करा दिया। 


“देखो, करोड़ों भारत-सन्तान मंले-कुचले बिस्तरों पर सोती है । 
उनके दुःख का अनुभव तभी हो सकता है जब उनके बिस्तरों पर सोया 
जाय । अपढ़ भारत-सन्तानों के दुःख को शिक्षित भारतवासी इसलिए नहों 
समझते, उनके साथ इसलिए हमदर्दों नहीं करते, क्योंकि उनको अपने 
अविद्या-अन्धकार में पड़े हुए भाइयों के दुःखों का अनुभवजन्य ज्ञान नहों 
है । देखते नहों, ये भारतीय मज़दूर तथा भारत के अधिकाँगश निवासी 
स्वदेश में ऐसे ही बिस्तरों पर सोते हे, क्या उनको तुम्हारी तरह साफ़ 
सुथरे बिस्‍्तरों की ज़रूरत नहीं ? क्‍या वे आदमो नहीं ? देखो, इस 

अन्याय का पहला अनुभव आज म॑ तुम्हें करा रहा हूँ । बस, तसल्ली हो 
गई और में सो गया । 


जन ७। प्रातः काल परमात्मा का नास लेकर में चहड़त़ाँ के घर 
से चला । टकोमा में ये मेरे आख़िरी घंटे थें। इसलिए इसको अच्छी 
तरह साॉँकी लगाना मेंने उचित समझा । टकोमा एक खाड़ी पर बसा है । 
यह एक छोटी-सो पहाड़ी के ऊपर सुन्दर मकानों से विभूषित और 
बिजली की रोहतो से अलंकृत है। आधुनिक वेज्ञानिक रीति से बसा 
हुआ यह शहर किसो दिन बहुत बड़ा नगर हो जायगा, क्योंकि पानी 
पास हे ओर उस पर जहाज्ञ आते जाते रहते हे । टकोमा का सम्बन्ध 
समुद्र के साथ होने के कारण इसको पंदावार चौन और जापान को 
सोधी जाती है । रूकड़ी, अनाज, रुई और दूसरो चोज्ञें यहां से एशिया में 
अन्यत्र भी जाती हे । 


(४६ 
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इस शहर में आटे की पाँच बड़ी चक्कियाँ हें। उनसे लाखों मन आटा 
पिसता है और देश्न-देशान्तरों को जाता है। यहाँ पर लकड़ी के भी बड़ें- 
बड़े कारखाने हें । उनसे पिछले साल चालीस करोड़ फीट लकड़ी काट 
कर बाहर भेजी गई थो । यहाँ पर धातु शुद्ध करने के भी कारखाने हें । 
उनमें एलास्का, केनेंडा, आरेगन आदि की खानों से निकली हुई मिश्रित 
धातुयें शुद्ध की जातो हूं । 

यहाँ के लोग मालदार हूं । यह बात शहर को देखने से ही मालूम 
हो जातो है । परन्तु पाइचात्य सभ्यता की ब्राइयां भी यहाँ मौोजद हें, 
जिनके चिन्ह हर जगह देख पड़ते हू । 

खेर, मेंने झांकी लगा ली और अपना रास्ता पकड़ा। दिन चढ़ 
गया था। मेरे पास मेरा बेग था । उसे साथ कंसे ले चलता ! इससे बेहतर 
यही समझा कि इसे पहले ही पोर्ट्ंड भेजना चाहिये, इसलिए टकोमा 
स्टेशन पर जाकर उसे मेंने अमेरिकन एक्सप्रेस कम्पनी के हवाले किया 
और ४५ सेन्‍्ट अर्थात डेढ़ रुपये के करीब किराया दिया । अमरीका में 
ऐसी कई कम्पनियाँ हे जिनका काम पारसलों को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर रेल द्वारा पहुँचाना है। एक देश से दूसरे देश को भी वे कम्प- 
नियाँ असबाब भेज सकती हे और वहाँ से मंगा सकतो हे । लाखों करोड़ों 
रुपये का माल इन कम्पनियों के द्वारा दिसावर को जाता है और वहां से 
आता है। इनको हुंडियाँ चलती हे और इनको साख दुनिया के क़रीब- 
क़रीब सभी सभ्य देशों में है । 

अपने बंग को कम्पनी वालों के हवाले कर मेने छुट्टी पाई । अब भेरे 
पास कुछ पेसे कम ढाई डालर रह गये थे। कुछ असबाब साथ नहीं था, 
केवल एक छाता और डायरी हाथ में थी। हाँ, मेरी जेबें ज़रूर 
भरी हुई थों। आधे दर्जन रूमाल, एक उस्तरा, बाल ठोक करने की कंघो, 
साबुन को बट्टी, एक पेंसिल, रेलवे का टाइमटेबल--बस यही चीज़ों मेरी 
पाकटों में थों। तमंचा या ओर कोई शास्त्र साथ लेना मेने उचित न 
ससझा । रामभरोसे रेल को सड़क-सड़क चला । 
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आज सोसम अच्छा न था। बादल घिर आये थे; ब दाबांदी आरम्भ 
होगई थी । अपना छाता ताने में अकेला रेल की सड़क पर जा रहा था । 
सड़क के दोनों ओर हरे-हरे वक्ष थे। उनमें से वर्षा का जल टप-टप 
करता सुनाई देता था । अपने सामने कुछ फासले पर सने एक पुल देखा। 
उसके नोचे एक आदमो खड़ा था । मुझसे ५०० गज के फासले पर वह 
होगा । में चुपचाप बढ़ता चला गया । पुल के पास पहुँचा तो मेंने देखा 
कि एक बढ़ा आदसी अपना बोरिया-बिस्तर जमीन पर रक़्खे एक शिल्ा 
पर बंठा कुछ खा रहा है। उसने मेरी ओर देखा। मंने उससे बोलना 
उचित न समझा ओर आगे बढ़ता चला गया। 


जब मेंने सियेटल में अमरीका-भ्रमण का इरादा किया था तब अपने 
एक हितेषी अमेरिकन से पूछा था कि क्या मुझे रास्ते में लटेरे तो नहों 
मिलेंगे ? उसने यह कहा था कि तुमको रास्ते में डाक तो नहों 
सगर होबो (070 ) * मिलेंगे, मगर उनके मुह न लगना; अपने रास्ते 
चले जाना; उनसे अधिक सिलना-जुलना नहीं । इसलिए मेने इस बुड़ढे 
से बातचीत नहों की । अपने रास्ते चला गया । पर मुझे यह मालम नहीं 
था कि देव मुझे कई रातें इन्हीं के साथ बिताने के लिए मजबूर करेगा, जिससे 
में सनुष्य-समाज के एक दूसरे परदे का नज़ारा भी देख ल्‌। 


खेर, ग्यारह बज्ञे के क़रोब म॑ लेक व्यू (7.3/:८ ५7८७) नामक 
जगह में पहुँचा । भूख बहुत लगी थी। सुबह कुछ खाया न था। लेक 


अग्रम रीकन परिभाषा में होबो उस मनुष्य को कहते हैं जो अपना 
जीवन सदा सड़क पर व्यतीत करे और घृमता-फिरता रहे । रेलगाड़ी 
के गार्ड से भ्रांख बचाकर सफ़र करे, भूख लगने पर भीख माँग खाये या 
एक-आश्राध दिन सख्त ज़रूरत पड़ने पर काम कर ले। मौका लगे तो 
ग्रधिक भूख होने पर खाने की चीज़ भी चुरा ले। मुझको इनके साथ 
रहने का बहुत इत्तफ़ाक पड़ा है। 


कण 
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व्यू टकोमा से थोड़े ही फाराले पर है। यह एक छोटा-सा क़स्बा हैं । 
घर गिनती के है, एदा दूसरे से फासले-फासले पर। यहाँ लेक-ब्यू 
होटल है । पर मुझे तो होठऊ से कुछ काम न था। सुझे तो सिर्फ दूध 
चाहिए था, इसणिए मंसे एक वृद्ध पुरुष से दूध के लिए पूछा । बुड्ढे ने 
उत्तर दिया-- 








च+फर पक अत 4७. ध+>बक- 


“भला इस समय दूध कहाँ ! जिनके पाश यायें हु वे प्रातःकारू 
दुह कर दूध देच देले हैं। सापंकाल टुह फर रख छोड़ते ह। उस समय 
कोई आ जाब तो चाहे भले ही सोल ले ऊे। बाद को नहों घमिरूता ६४ 

देहात भें जिनके गावे है उनके पास बहुधा दूध, छाछ, सक्‍खत जुदा 
करने वाली कहे शी ६ ! थे दूध दुह कर कऊ से मक्खन निकाजते हैं 
ओर छाछ सुअच्य को दे देते हैं । मबद़्थय ओऔर क्रीम दे गाड़ी बाले को 
बेच देते है जो प्रतिदिन शहर से गाड़ी लेकर आता है। गाड़ी बाला 
बड़े बनियों का नोकर होता है। बनिये इसी प्रकार देहात वाऊों से माल 
खरीदते हैं, इसी से देहात में ढूँढने पर भी दूध नहीं मिलता। शहर में 
अलबत्ता मिल रुकता है। मुझे होटल से मिल्ठल सकता था; मगर वह 
आधा पायी और अधिक दाम पर। एक और बात है; होटल से में 
नफरत है, पर सोने के लिए जाना हो पड़ता है। 

जब दूध न मिला तब मेने एक भले घर की स्त्री से रोटी मोल 
लेनी चाह्टी । वह स्त्री एक दूसरे घर को काम पर जा रही थी । मुझ 
से उसने कह-- 

“आप यहां ठहरिये, मं लौट कर आती हेँ ।” 

“बहुत अच्छा” कह कर म॑ वहीं ठहरा रहा। थोड़ी देर बाद वह 
स्त्री आई ऑर समझे अपने घर ले गई । बड़े प्रेम से उसने ले जाकर 
झिठलाया । 

वर्तालाप करने से मालूम हुआ कि वह सोशलिस्ट है ओर उसने 
मेरे विषय में अखबारों में पढ़ा है। “टकोमा लेज्जर” नाम के अख- 


श६६ अमरीका-प्रवास की मरी अ्रदभुत कहानी 


कमल 
बार में मेरे श्रमण के विश्वय पर एक लेख छपा था । उसे इस महिला 
ने भी पढ़ा था। इससे बढ़त काम निकला। उसस्त्री को श्रद्धा मुझ 
'फघर बढ़ गई । 

ई । उस भद्दरा सारो का 
गे मेरे छिए खाने-पकाने 
के काम में लग गई आए मे उश्त के साये में बठा सोचने लगा-- 


भारत के वियण में #डुत कुछ बातचीत 
भसारतवण-प्रम देखकर ४७ धग रह गया । बह 


>ट५ हा छः पु १ 


“कहा लऊेक-ब्वय, आंत हझ्ा। भारतवर्प ! ६ फासरझा । थहे स्ञी 


वद्धा! उसको सेरे देश थे प्रभ फंपे ? बह केबल विद्या का प्रभाव हे । 
स्त्री किकित ॥। जिक्ष। थे हजारों सील री को शिकट कर दिया 


है 
है। दखी भारत के एलि।स फो उस मिला ने पढ़ा हूं, इसी से उस 
यर हराका प्रेंष है, इसे पे शाटतयासियं के प्रति इसे इतनो हमदर्दो 
और यह मेरे रात 8द्या ८ लुल्य सलक फर रही है । 


आहा ! सुंहाक्षा सें फ्रतना बल हे ! भारत को नारियों सर्खा हें, 
आरत-सन्ठान अन्द्घ्वर में हें; तभी ता उनके दिल तंग है । पर से 
बाटर को खबर नहीं, रऊणपबार पएने को लियाकत नहीं, देश-देशान्दरों 
का हाल झालम नहीं । उनति कंसे हो, विचार शक्षित कंसे बढ़े ! घो 
'यक्ते के ऊपर है छा पा घो के ऊपर--ऐसी वितण्डाओं में आयु गजर 
रही हे। इसरे दंगों थे उतमाण औरत अखबार पढ़ती है. जिन्दगी कया 
मजा लेपी है। पा को सोशलिस्ट है। सोशलिज्म क्या है ? इसकी 
जानक रो पाठक ४००५ अऊ्म देखकर “पप्त कर सकते 8 । 


भ 


खाया तयार ,पया । मंद उस देवी से कह दिया था कि मे भांस 
गैर अच्डे रूह इस उर्धभ फझाहाराीं साहा बनाथा और मरा 
कु।-विजति हुई | 6५ एारह बज गये थे। पद्धा से ख्खसत होकर से 


पन हासते त्या 


उप चिंकली है: थी । सूध इंवला प्रधस ४ । मेने रेल की सड़फ 
पु के 5. छत ऋकुध कण. ऋ० कि &342/* न + शा हे ढ> ० ञध कर, 4 कल 8 तल 
अडु त उदसो। 8 ४०० सनझ्ी । जारत रे बरतर प८ पर रख हुए 
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“#% ज्याक--नके 


तीन और आदमो मुझे मिले । ये लोग भी उधर ही जाते थे जिधर 
मेरा रुख था। पर सेने कदम बढ़ाया और इनसे आगे निकल गया। 
खला मंदान सामने था। क्हीं-कहीं वक्षों की कुंजें भो मिलती थीं। 
तीन बजे के करीब में राय (२०५) नाम के स्थान पर पहुँचा । 
टकोमा से राय बीस मोल की दूरी पर है। आज यहीं ठहरने का मंने 
इरादा किया। 

राय तीन सौ की आबादी का गाँव है। यहाँ पर भी हॉटल हे। 
शरावखाना भो है। एक अखवार“राय एन्टरप्राइज्ञ (२0५ :॥607- 
!॥५०) वहाँ से निकलता था, जिसके दो सो पचास ग्राहक थे। में यहाँ 
के पादरी मिस्टर हंट से मिलने गया । मेरा विचार यहाँ व्यास्यान देने 
का था। पर पादरी साहिब भला काहे को मानते ! पावरी साहिब का 
पहला सवाल हु+--“क्या आप किरानी हैं ?” 








मेरा यह अनुभव पहला ही न था। अमेरिका में मेने यह अच्छी तरह 
आजमा कर देख लिया था कि ईसाई पादरी प्रायः तंगदिल होते हं । 
इनको विशेष करके अपने हलदवे मांडे की हो फ़िक्र रहती है। व्याख्यान 
देने ओर बाइबल बांटने में ये बड़े होशियार, पर किसी विभिन्‍न विचार 
वाले के साथ हमदर्दी करना ये बहुत कम जानते हें । इसी से अमेरिका 
में ईसाई धर्म का ह्वास हो रहा है। पादरी लोग रुपये-पेसे और सान- 
प्रतिष्य के भखें है; सब अपनी-अपनो भेई बढ़ाने की फ़िक में पड़े 
हुए हैं । 

पादरी महाशय से निपट कर से “राय एन्‍्टरप्राइज़ञ” के सम्पादक 
मिस्टर बीयर के पास गया। मिस्टर बोयर वृद्ध है, मगर है बड़े सतबत । 
एक कमरे में इनका छापाखाना है। ख़ुद ही अखबार लिखते और छापते 
हैं, टूसरे की ज़रूरत नहीं। आवकी हिम्मत देख कर मे बहुल प्रसन्न हुआ । 
आपसे वातलाप किया तो मालूम हुआ कि आप हिन्द धर्म को सब धर्मों 
से अच्छा समझते हैं ओर आवागमन पर विश्वास रखते हे । मेन 


ण्ध्द् ग्रमरीका-प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 


७-2“ -२>-ब७-१७--ा-७-- 











हँट का जिक्र किपा ओर उनकी तंगदिली की शिकायत क्री तो आप 
हँस कर बोले-- 

“वे (४00 ॥5 ७४० अर्थात्‌ ईव्वर प्रेमसय है--इस सिद्धान्त के 
मानने वाले है । भला ये आपको व्याख्यान क्‍यों देने देंगे! हाँ, अगर 
आप ईसाई धर्म की तारीफ करें और हिन्दू धर्म को गालिएां दें तो 
अलबत्ता वे कुछ करें। वह भी तब जब आप “(णाशा्ट्नतणाताी$[ 
हों 

मेने पुछा--“क्या यहाँ एक बड़ा व्याख्यान का प्रबन्ध हो सकता 
है ?” 

विस्टर बोयर--“यहाँ एक बड़ा कमरा व्याख्यानों के लिए है। 
उसका मालिक उस (हाथ के इशारे से छखिड़की के बाहर) शराबखाने ' 
का मालिक है। उसके पास आप जावें तो वह जरूर ही मंज़्र कर लेगा | 
में आपके नोटिस मुफ्त छाप दू गा। लोग इकटरठ हो जायेंगे ।” 

सें--'शराबखाने में मे कभी नहीं गया ओऔर न में उसके मालिक 
के पास जाना ही चाहता हूँ । आप इतनी कृपा करें कि जो में कहना 
चाहता हूं उसका संक्षेप अपने अख़बार म॑ छाप दें ।” 


मिस्टर बीघर-- बहुत अच्छा । 


कागज़-क़रूस लेकर मिस्टर बोयर ने मेरे विचार लिख लिए और 
वायदा किया कि वे अपने अख़बार में वह सब छाप देंगे । 

अपने कतंव्य से निपट कर में होटल में सोने के लिए गया । और 
दूसरों जगह सोने को न थी, इसलिए वहों जाना पड़ा। बारह आने के 
पैसे एक रात के दिये। खाने के लिए डबल रोटो और शक्कर ले आया | 
वही खा कर सो रहा। 


जन ८ को प्रातःकाल चार बज उठ कर और नित्य कर्तव्य से 


*ईसाई मजहव के एक फिरके का नाम है। 
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“पदक अक०-बी--पक 








अकक--+बीह॥--महक- 


निव॒त होकर मंने प्रस्थान किया । इस समय पाँच बज चुके थे। ठंडी 
हवा चल रही थी । वाशिगटन रियासद के घने जंगल के दृश्य अब शुरू 
होगये थे । ऊँची पहाड़ियों के बोच से रेल की सड़कें साँए को तरह बल 
खाती हुई पोर्टलेण्ड को गई हैं। पहाड़ियाँ वक्षों से लदी हुई हैं। ऊँचे- 
ऊँचे वक्षों की चोटियाँ आकाश से बातें करती हे । यत्र-तत्र झरनों का 
दब्द हो रहा था। उनके सोतों के पास टीन के बततंन पड़े हुए थे, जो 
अमेरिकन घमक्कड़ों ने प्यास बुस्ताने के लिए रक्‍खे थे। 

सुबह की सर से बड़ा आनन्द मिलता है । जंगलों के बीच से प्रकृति 
की शोभा देखता हुआ में चुपचा+ जा रहा था। सब संसार शान्त था । 
हां, प्रकृति अपनी वाणी से इस शान्ति को भंग करती थी। ज्यों-ज्यों 
दिन चढ़ता गया, शब्द की महिसा बढ़ती गई । पक्षियों ने अपना राग 
आरम्भ किया; बन-बिलारों का चीत्कार भी पहाड़ियों में सुनाई देने 
लगा । 

में बढ़ता गया। सड़क पर काम करन वाले मज्दूरों की भरमार दिखाई 
देन लगी । कहों प्यास का दल काम करता दृष्टि पड़ता, कहों सो का । 
इनमें से शायद ही कोई अमेरिकन मजदूर हो, सभी परदेशी थे। हाँ, सब 
का जमादार अमेरिकन था। जापानियों के दल भी काम करते थे। 
आस्ट्रिया, इटली, हंगरी आदि देशों के मजदूरों की अधिकता थी । यहाँ 
नई सड़क बन रही थी। पोर्टलेंड से टकोमा को रेल का प्रबन्ध हो रहा 
था। इन मजदूरों में प्रत्येक को लगभग पाँच रुपये रोज्ञ सिलते थे । 


इनके ठहरने, खानें-पकाने का प्रबन्ध इस प्रकार था--किसो छोटे 
स्टेशन पर एक ओर लाइन डाल कर मजदूरों की गाड़ियाँ खड़ी की गई 
थीं; उन्हीं में एक गाड़ी में खाना पकता था। वहीं सब खाते थे । जापानी 
बावरची जापानो लोगों के लिए रोटी बनाता था। थोड़ें-थोड़े फासले पर 
स्टेशन है । जहाँ दस-पाँच घर हुए वहीं पड़ाव डाल दिया । भिन्न-भिन्न 
पड़ावों पर भिन्न-भिन्न दलों के मजदूर काम करते थे । 


२३० अ्मरीका-प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 
कक गा गक--क-बदक-यौक->- पक नक-मक+-बक-प३-इक-ब-बह-प--क-य७- पक -पाक-पा-ब ७ -बक-ग७--बाक-बक०-बक--प७-प७०-पक-ब७-पह-+क-पाक--ब>-प>- ७-७७ 


चर 


ये पड़ाव पड़ाव ही नहीं रहते । बहुत शीघ्र ये शहर बन जाते हैं। 
जहां पानी की कर्मी है, या अच्छा पानो नहों है, या बहुत दूर तक 
खोदने पर पानी सिलता है, वहाँ बफिस्तानी परव्व॑तों से सो-पत्रास मील 
की दूरी से पानी लाया जाता है। एक बड़े सोते के पास तालाब खोद 
कर उममे बड़े-बड़े नल लगा दिये जाते हू । उनका सम्बन्ध छोटी नालियों 
से कर दिया जाता है। इस प्रकार पर्वनों के बीच मीलों दूरी पर से 
पानी आता हे--पुरूर, स्वच्छ, मीठा जल हाहरों ओर गाँवों के रहने 
वालों को मित्ता हे। जहां पानी की किल्लत दूर हुई, वहाँ लगी 
बस्ती बढ़ने । 

एक गण अमेश्किन लोगों में बहत बड़ा है । ये लोग दिक्कतों के 
दूर करने में बड़े निपण ह । सड़क-सड़क जाता था। पारी लाने के 
लिए लोड़े के नलों को देगवता था, काम करने वाले मजहूरों से बाते 
करता था ओर सोचता थां--क्या हमारे वेठा में ऐसे प्रबन्ध नहीं 
हो सकते ? कण हमारे भारतीय लोग पवतनों का शाद्ध स्वच्छ जल नहीं 
ला सकते ? परन्तु वे अभाग गनदे तालाशों का पानो पीते हूँ, सहे 
हुए कूडों का जल काम में ऊछाते हैं। उप्नी जल से उनकी गायें और 
भत्ते नहाती है, उसी जरऊ में वे लोग कपड़े घोते है लौर उसी को पीले 
भी है । है नाथ भारत-पच्तान को इन दुःख-मालिकाओं को दूर 
कफ्रीजए । ऐसे ही जुऊ के इस्देसाल से महामारी ओर प्लेग आदि का 
भयानक कोप होता है, उससे लाखों के प्राण हर वर्ष जाते हे । 
परमात्मा ने हमें एंसा सुन्दर देश दिया है, जहाँ उत्तर, दक्षिण, पु, 
पश्चिम सब कहीं प्राकृतिक पदार्थों की बहुलता है। पर्षदों, सोतों, 
नदियों ओर खानों की कमी नहीं । यदि कमी है तो उद्योग को । ककि 
ने ठोक कहा है-- 

उद्यमेन हि सिध्यन्ति काथ्योाणि नल मनोरथ: । 
न हि सुप्सस्य सिहस्यथ प्रविशन्ति मुखे मंगाः॥ 


श्यिासित्‌ वाशिंगटन की सर २७९ 
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हमारे देश में कहीं भी पानी छी कम्मी नहों हो सकती ॥ राज- 
पुताना भी वर्षा ऋतु के जल को रोक लेने से बड़े-बड़े तालाबों से 
विभूषित हो सकता है, जिनके द्वारा छाखों एकड़ शमसि मर्ज मे सींची 
जा सकती है । हमारे देश मे जगह-जगह पलों हारा पानी लाया जा 
सकता है । सब रोग आनन्द ओर सुख से रह राकले ६। पर उद्योग 
कौन करे ! 





खदा ने यहां मक्खियां सारने को , 

बनाये हैं खशम जवां कंसे-टत ॥ 
सचमह्ः हो उद्योग बर्ड! सोज है। अधारता से जंगलों फो साफ 
करके घर बसाये गये । बह़-बड़े गांव, हस्ये जीन शहर आक्राद हो गए ॥ 
कहीं गायों के झुंड के झड खेलों मे चर २: ६, पाह्टीं बलों के. और 
फष्टी शक्तरों की संडलियों घण का शादात हे शी हे और जो सामने 
आता हे उसी को चट कर जाती ह# + आअेदफतकि कफ घर 

मीलों के घेरे में दृष्टि पढ़ते है । 

भर लगी हर्द सुत्रह कुछ खाया नह था आर ठारह बजने 
। रेछ का सडक के पास हें घोड़ेनगाईः का शण्कझ नी आरम्भ 
होगई थी, वर्योक मे अन्त एल ने निषछ आइना था । हैलछा कं। सड़क 


गे 
हि 


छोड़ कर सेने एसरा नहा जी। एक पाता पा बार वर्ष का 
लड़का घोड़े-गाड़ी पर राबार पाही जाने कं ज्याश था। मेने उससे 
पुछा-- 

“क्या यहाँ दूध मिलेगा ! 

“हाँ, मिलेगा ॥ आप उस सामने दा घर भरे ( हाथ से इशारह 
करके ) जाइये ओर कहिए कि जा (४००) ने मुझे थेजा है । आपको 
दूध सिल जायगा । 

लड़के को धन्यवाद देकर में खेत का द्वार खाल आदर गया ॥ 
वहाँ एक आदमी खेत पर काम खत्म करके खाना खाने जा रहा था ४8 


२७२ गरम रीवा-प्रयास के मरी अदेशल कद्ठाना 











विक-प-- माप कब कक 
मेने उसके पास प5च कर दूब के लिए पूछा सौर 'जो को सिफारिश 
भी सुनाई । वह आदउसी कोई पैतीस वर्ष का होगा । उसने मुझे आदर- 


पूर्वक एक वक्ष ये लीये बिउलाया और आप अन्दर टूथ लेने गया । 
कुछ देर बाद दूल, मरखन और रोटो एक बर्तन में रक्‍्खे वह बाहर 
आया ओर मे दिखा । भरते धन्यवाद देकर पांच आने के पेसे उसके 
हाथ मे दिये । यह पिगाल झध्ठा मालदार था--तवे सुन्दर घर में 
रहता थआा। दो ब६-बड़ कुसे बँघ थे, जो रक्षकों का काम देते थे। 
बन्दूक और समंबे सा एड सभी के पास होते 6 क्योंकि स्वत्व-रक्षा 
मनुष्य का धर्म है । 

खाने से निश्चिन्‍नल ट्री, कुछ बेर विश्वास कः, से फिर सड़क पर 
पहुँचा ओर चला। राप से सेन्ट्रेलिया नामक स्थान तीस सील था । में 
१८ सोछ आ चुका था । रास्ते में दो-चार जगह ठहरने से मुझे देरी 
हो गई थी । इसलिए दद् मेने कहीं ठहरना उचित ७ समझ चलने की 
ठातो और पाँच बच दाम के सेन्ड्रेलिया पहुँच गया । 

सेन्ट्रेलिया खासा गाँव है । बस्ती यहाँ की घनी है । कारखाने 
खुल रहे हू । बहुत शीघ्र यह शहर बन जायगा । यहाँ एक अच्छा 
हाई सकल हे, जहां शिक्षः का उत्तम प्रवक्‍नध है। 

में थका हुआ था, इसलिए होटल में जाकर मेने एक कमरा 
लिया । १२ आने देकर म अपने कमरे में गया। कपड़े उतारे। फिर 
खटिया की शरण को । सारो रात मुझे दोन-दुनियां की कुछ खबर 
नहीं रहो । 

जन ९ को सुबह छः बजे में उठा। हाथ-मुंह धोकर हजामत 
बनाई । हुशयर का नाम लेकर कपड़ा पहना ओर फिर अपना रास्ता 
लिया । 

सेन्ट्रेलिवा से थोड़ी दर पर चहेलस नाम का एक पाँच हजार की 
आबादी का अच्छा करा है| में आठ बजे वहाँ पहुँच गया । इस 


ल्‍पँ 
५्छ 
श( 


शसि्थिासत वाशिंगटन की संर 





गाँव से दो साप्ताहिक अखबार “बिग निगेट” ( छ8 'भाटृएए/ ) और 
“एडबोकेट” (१०0८-००) निकलते है । गलियाँ भो पक्की बन 
रही है । हाई स्कूल और बंक भी हैें। यह गाँव भ बढ़ रहा है । 
लोग अच्छे मालदार हो रहे है । जमीन की कीमत दिन-प्रति-दिन 
बढ़ती जा रही है। 

यहाँ मे कुछ देर घम्तता रहा । एक रोटो को दूकान पर जाकर 
रोटी ले आया । उसको एक जगह बंठ मे खाने रूगा, जब जरा भूख 
शानत हुई तो फिर कमर कसी ओऔर चला । 

रेल की सड़क आज जरा खराब थी । मीलों कंकड़ों के ऊपर से 
चलना पड़ा । नई लाइन बनने के कारण सजदूर लोग कंकड़ बिछाने 
में लगे थे। छाता लिए हुए म उनके पास से गुजरता तो वे बहुत 
हँसते । क्योंकि यहाँ मर्दे धप में छाता नहों लगाते, स्त्रियाँ ही लगाती 
हु । एक मजदूर ने मेरो हंसी उड़ाते हुए कहा-- 

“देखना, कहीं धूप से रंग काला न हो जाथ । 

म॑ कुछ न बोला, अपने रास्ते चछता गया । असल में छाता धूप 
की वजह से नहीं लगाया था, बल्कि सूर्य की रोशनी से आंखों को 
बचाने के लिए छाते का उपयोग किया था । खर, में बढ़ा चला गया। 
धूप सख्त थी। जहां जंगलों के कारण छण्या मिल जाती वहीं ठंडी 
हवा के कुछ झकोरे मिल जाते । 


चौबीस मील का सफर ते करके पाँच बजे मे लिटिल फाल्ज् 
पहुँचा । मेरे परों में छाले पड़ गये और थकान का क्‍या कहना ! 
जब से टकोमा छूटा था, एक बकक्‍त भी पेर भर खाने को नहीं मिला 
था । भला डबल रोटो और चीनी से कहीं पेट भरता है ! कहीं जरा 
सा दूध मिल गया तो क्‍या हुआ ! पर क्या किया जाता, मांस मुझे 
खाना न था । 

राय में किसी ने मुझसे कहा था कि लिटिल फाल्ज़ में हमारे 





२७८ अमरीका-प्रवास के मेरी अदभत कहाने। 
अत बद-बद>-म्य-गदेक- पाना. गाक-बक--ग--ब॥ गा“ "३३-- पाक पी पक-फ-ब>--ब७--.२६७०-. ७-७ कक ००-2२३०-नक- 
भारतीय मजदूर कारखानों में काम करते हे, सो थहाँ उनको मेने 


ढंढा । भख सत्त लग रही थी और मिठास से मंह बिगड़ रहा था । 
मंत्र मन में कहा कि यदि भारतीय बन्धु मिल जाय॑ तो खूब रोटी- 
तरकारी उड़ । मेने कारखानों में जाकर बठुत देखा-भाला, मगर कहां 
नहीं मिले । बाद में पोर्ट डड जाकर पता लगा कि वे इस गाँव से कुछ 
मील दूर झाप्र करते थे । 


“कफ रह“ कि“ बकबबक--ग-- पर. 





अब में क्या कर सकता था ६ पाँच आने मे बिसस्‍्कुटों का एक 
डब्बा लिया । उन्हें खाकर तीन गिलास पानी पिया ओर अपने कमरे 
में जाकर सो रहा । 

जन १० की इहहुत सबेरे उठा ओर साह चार बजे हो सड़क 
पर हो लिया । भूख बहुत लगी हुई थी पर उसकी कुछ भी परवा न 
करके बरायर चलता ही गणा । 


बा | हू | यो [७।.. आककन्‍कक 27, का अं सर ब्च्कट पा क्र पे रा नम 
पछ्ञ] ड्यां फिर आरम्भ होगई थीं आर ब्रक्ष। व. । रघनता भ | 


६ भर 


थ 

सात बजे वें, करीब कैंसिल राक ॥६५५. २००) नामी एक छ। 
से करने में म पहुँना। वह एक दुकान बाझों से होगी सदखन ओर 
नारंगियां खरीरीं । इससे शव निक्षत की । आअञ$ सने रेल की सबक 
छोड़ दूसरी सड़क पर चलना जारस्म किया ६ एक घर के सामने फुछ 
वक्ष थे। उनको छाया में दम लेने को मे बड़ा होगया । उस घर को 
सालकिन और उसकी छड़ी बाहर बरामदे से बेठी हुई पुस्तक पढ़ 
रही थीं । म अहाते के बाहर सड़क पर खड़ा था | उस स्त्री ने मेरी 
ओर देखा ओर मझसे पूछा-- 

“आप कहाँ से आते है ?” 

“मे टक्रोमा से आता हें । 

“क्या पदलल सफ़र कर रहे हो ?” 

“जी हों।' 

“आप इस देश के वापसी नहों जान पड़ते ! 
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“नहीं, में इस देश का वासी नहीं । मेरा घर भारतत्र्ष में हे ।” 


“आइए, अन्दर आकर कुछ सुस्ता लीजिए ।* 

महिला का आदेश पाकर म॑ अन्दर चला गया ओर बरामदे को 
सीढ़ियों पर जाकर बेंठ गया । उस देवी ने सुम्त से भाँति-भाँति के 
प्रघन किये-- 

“आपके देश में अकाल बहुत पड़ता है ? 

“जो हां। भारत अकाल से बहुत पीडित रहता है ।* 

“इसका कारण क्या है ? में ख्याल करती हें, बहुत आबादी इसका 
कारण हे ।” 

“नहीं, आबादो के कारण नहीं । देश में पंदादार तो काफी होती 
है पर वहाँ रहने नहीं पाती ।” 

“अच्छा बेरियाँ ((३५7705) तो खाइए । दगरण्त पर त्तढ़ जाइए 
ओर खाइए ।” 

आज्ञा पाकर मे दरख्त पर चढ़ गया और खूब पेट भर फल 
खाए । इसके बाद पेड से उतरा और उस स्त्री से विदा ह्ञोकर मरते 

सड़क का रास्ता लिया । 

जंगल फिर आरम्भ होगया थ।। पहाड़ों के दइय भी सनोहर थे । 
पहाड़ों से पानी लाने का काम यहाँ खब हो रहा था। संकड़ों मजदूर 
इस काम में लगे हुए थे, जिनको साढ़े सात रुपया रोज सजदूरी मिलती 
थी । छोटी-छोटी नदियों के नजारे देखता हुआ में दो बजे के करोब 
प्रसिद्ध कोलम्बिया नदी के किनारे पहुँचा । धूप की अधिकता होने के 
कारण मे पसीने से तर था। खित्त ने कहा कि इस नदो से स्नान 
करो । फिर क्‍या था, कपड़े उतार किनारे रक्खे और नदी में कूद पड़ा। 

अच्छी तरह मल-मल कर स्नान किया । इसके बाद बनियान आदि को 

धोकर सुखाया भी । इस नदी के उस पार कारखानों की चिमनियों 
से धुआ निकल रहा था। ये लकड़ी काटने के पुतलोघर हे । यहाँ 


२७६ अमराका-प्रवास का मेरं। अद्भूत कहानो 
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लाखों फ़ोट लकड़ी प्रति वर्ष कटती है । मेंते जंगलों सें कई जगह खेमे 
देखे । यहीं से लकड़ो काट-काटकर इन पुतलीघरों में लाई जाती है । 
लकड़ी के व्यवसाप्र से वाशिंगटन रियासत को करोड़ों रुपये की आम- 
दनी होतो है । 


चार बज में कलामा पहुंचा । यह कस्बा बहुत साफ़ सुथरा है । 
इसकी आबादी भी दिनोंदिन बढ़ रही हे । आज मंत्र ३० मील का 
सफ़र किया । कलामा होटल में एक कमरा किटाये पर लेकर सोने की 
तेयारी की और रात सुख से काटी । 


2“ सपा ७-याफ-- 





जून ११ को प्रातःकाल पाँच बजे उठ सफ़र के लिए तेयार हुआ । 
आज बादल घिरे हुए थे, मगर चलना अवहय था । चल दिया। वर्षा 
आरम्भ होगई । मेने भागना शुरू कर दिया । तोन घंटे खब ज्ञोर को 
बारिश होती रही । मेरो पतलून सब भोग गई, क्योंकि बौछाड़ जोर 
की लगती । पर क्‍या करता, लाचारी थी । 


नो बजे के क़रीब में बडलान पहुँचा । वहाँ रोटी तलाश की, मगर 
न मिली । भूख के सारे जी घत्ररा रहा था, पर लाचार होकर आगे 
बढ़ा । 


रिज़्फोल्ड पहुँचा तो मेंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि यहाँ 
खानें को रोटी तो मिलेगी। गाँव की ओर जाने ही को था कि किसी 
ने आवाज्ञ दी-- 

“हेलो, देवा ! ” 

हैरान हो मेने घम कर देखा। सामने ईस्टरडे खड़ा था । मेंने आगे 
सढ़ कर उससे हाथ मिलाया और पुछा-- 

“तुम कहा ?” 

“तुम कहां ? 

मेने हंस कर कहा--“पहला प्रश्न सेरा है । 

“मुझे यह बताओ कि तुमने यह क्‍या शक्ल बनाई है ?” 
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“क्यों, कया बुरी है ? 
“खब अच्छी है ! सच कहो, तुम्हें रुपये की ज्ञरूरत है ? 
“बस, तुम्हारी मेहरबानी चाहिए । में तो सेर करने निकला हूं । 


“भरे रह कर सेर कसे करोगे ? तुम्हारे चेहरे से जान पड़ता है 
जसे दस दिन से रोटी नसीब नहीं हुई। 

“दस दिन तो नहीं, हां पॉच-चार दिन से पेट भर खाने को नहीं 
मिला ।” 


“अच्छा आओ, अज्ज तुम्हें पेट भर बिलावें ।” 


ईस्टरडें भी वाशिंगटन के विश्वविद्यालप सियेंटल में पढ़ा करता 
था । वहाँ से पढ़ाई अधूरी छोड़ रुपया कझ्ाने की धुन में बाहर निकल 
गया था । यहाँ इंजिन चलाने का काम करता था । मेरी इससे अच्छी 
वाकफ़ोयत थो । ब्हुत हंसमुख और मिलनसार लड़का था, पर था 
खाने-पीने वाला । 


मुझको साथ ले जाकर उसने अपने कमरे में बिठाया। फल खाने 
को दिये, बाद को भोजन तंयार करवाया । मेने पेट भर खाना खा 
कर परमात्मा को धन्यवाद दिया । ईस्टरडे के साथ कुछ देर घम फिर 
कर में चलने को तेथार हुआ। ईस्टरडे ने मेरो डायरी अर्थात्‌ दिनचर्या 
में अपने घर का पता लिख दिया जिससे मे न्ययाकं पहुंच कर उसको 
समाचार द्‌ । 


अब मेंने कदम उठाया । पुतलोधरों के सिवा और कुछ देवने का 
न था। कोलम्बिया दरिया साथ-साथ पोर्टलंण्ड को ओर से आता है 
और गोबल होता हुआ अस्टोरिया पहुंचता है । वहां सम॒द्र देवता 
को भुलाकात करता है । 

शाम को छ: बजे के करीब में वेनकोवर पहुंच गया । यह गांव कोल- 
मदया के किनारे बसा हुआ है। यहीं वाशिगटन रियासत की हद पूरी 
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होती हे। कोलम्बिया से उस पार आरेगन रियासत की हद है। आज भी 
से तीस मील चला था । 

मझे मालम था कि यहां भारतोय कुलियों के घर हैँ । उनकी तलाश 
की । दो घंट तलाश करने पर उनका पता सिला। उनके घर पहुंचा तो 
उन लोगों ने अददर-पत्कार किया। मेरी रुवि के अनुकूल भोजन बनाया 
ओर सोने का भी प्रबन्ध कर दिया । ये लोग यहाँ कार वारनतों मे काम करते 
है । साढ़े छः रुपये रोज्ञ सिलता हे। हृज़ार-बारह सौ रुपया हर साल घर 
भेजते हे । बीस के करीत्र मज़्दृर यहां है । जिन या आज मे ठहरा 
था, थे सब ससलमान थे। हिन्दू लोग दूसरी जगह रहते है, पर अपने तो 
सभी भाई है । भारतीय चाहे; हिन्दू हों चाहे ससलमान--भारत-सन्तान होने 
से देशब-ध्‌ ह । इसी बात की चर्चा हम छोग रात को देर तक करते 
रह। बाद ॥ मे सो गया। 


जन १२ को प्रातःकाल नाइता करके मे एक ससलमान भाई के साथ 
सिक्‍ख; के परों में गधा । यहां बेंकोवर में कोई तोस आदमी कास करते 
है--आधे मुसलमान हे, आधे हिन्दू--पर इनको हमें भारतीय हो कहना 
चाहिए, क्योंकि भारत माता की सनन्‍्तान होने से सभी भारतीय अपने बन्ध 
है। ये सब लोग कारखाने में काम करते हैँ और पास-पास ही रहते हैं । 


एक बड़ा भारो दोष मने इन लोगों में पावा। ये ही क्या, जो लोग 
पंजाब से आते है वे सभी सफ़ाई से मानो दूर भागते हैँ । यद्यवि यहाँ इन 
लोगों को छः: छ: रुपये रोज़ मिलते हें, पर इनके रहने का ढंग वही है जो 
भारत में या। एक कोडरी में दस-दरा बारह-बारह आदमी सोते हें और 
मसले कप पहनते हैँ । बाहर सेर करने के लिए सिर्फ अच्छा जोड़ा 
रखते है , पर नीच के कपड़े जिनका शरीर के साथ स्पर्श रहता है प्राय: 
मेले होते है । इनको चाहे जितना समझाओ, इन पर बहुत थोड़ा असर होता 
है । असर हो कंसे ? ये बाते बचपन से सीखनी चाहिएए। पर बचपन इन 
लंथगों का कंसे गुजरता है, यह पाठक जानते ही हें । 
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देश में अनिवाय्य शिक्षा का प्रबन्ध हुए बिना कोई काम नहीं हो 
सकता । देश के बच्चों को सब प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए । उनको 
सफ़ाई का महत्त्व बहुत अच्छी तरह सिखलाना चाहिए । 


भाई रलासिह से मेरी पहले से ही मुलाकात थी । आप मुझसे मिलने 
सियेटऊ गये थे ! से उनके घर गया। उन्होंने मेरा बहुत आतिथ्य-सत्कार 
किया। वहां दोपहर तक मुझसे अनेक प्रकार की बातचीत हुई । आसपास जो 
देशबन्ध रहते ये वे थी पेरा आना सुनकर वहां इकट॒ठे होयपे। इस छोगों 
में किसो के भी सर पर बाल न थे। सभी ने टोपियाँ पड़नी थीं। 
बानलाप अधिकांश दाराब के विषय से हुआ । ये छोग शराब पाते थे। 
केवल मुसलभान भाई ही इससे छें हुए थे। मसेते इनके सामने शराब की 
बुराइयों का चित्र खोंचा ओर समझाया कि भारत-माता को कंसे पुत्रों 
की आवश्यकता हे । एक भाई ने प्रदन किया--- 


मुन्शीराम-- थोड़ी सो शराब पी लेने में कोई हरज नहीं। हां, ज्यादा 
पीना नकसान करता हे 


में--“प्यारे भाई, एक पसे को चोरो करने वाला भी चोर हे ओर 
एक सो डालर की चोरो करने वाला भो चोर है ।” 


मुन्शीराम--“ चोरी में और शराब में फ़रक है। चोरी से हम दूसरे 
को चीज़ चराते ६, शराब से किसो को हानि नहीं करते ।” 

म--“अच्छा देखिए , में आपको थोड़े में इसको हानियां समझाये देता 
हैं । सब लोग ध्यान से मेरी ओर देखने लगे । क्योंकि म॒ुन्शीरास इन सबसमें 
पढ़ा-लिखा था, ओर उसका इन पर अच्छा प्रभाव था, इसलिए ये लोग 
यह जानना चाहते थे कि भेरा कहना ठीक है या मुन्शीराम का ।” 

मेने कहा--“आप हस देश सें रुपया कमाने के लिए आए है । आपकी 
स्त्री है, माता-पिता है । आपकः फ़र्ज है कि एक पेसा भी फ़ज़ल खर्च न करें । 
सभी बचाकर घर भर्जे जिससे घर का दरिद्र दूर हो। शराब में आपके 


२८० अमराका-प्रवास को मेरे अदनत कहानी 


शक 














दो-चार डालर महीने में ख्च हो जाते हे । देश से दस-बारह रुपये से महीने 
भर का खज्च चलता है । 

“दूसरे, शराब से शारोरिक हानि होती है। पहले आप थोड़ी पियेगे, 
फिर चस्का लूग जाने से अधिक पीना आरम्भ करेंगे । हर बराई का आरम्भ 
थोद से ही होता हे । वद्धि धोरे-धोरे होती है । 

“तीसरे, आप पढ़ें-लिखे है । आपका सम्बन्ध बीस-पच्चोस अनपढ़ 
लोगों से है । ये आपको अपना आदश समझते ह । एक आपकी सिसाल 
से बीस-पच्चीस लोगों का आचार बिगड़ता है, क्योंकि थे लोग समझते हे 
कि जब पढ़ा-लिखा मुन्शीराम शराब पीता है तब हमें क्या डर हे ! आप 
शायद इतने संयमी हों कि थोड़े सें ही आपकी दप्ति हो जाती हो, पर 
इन अनपढ़ों को दो-दो, चार-चार बोतले चाहियें। देखिए, आपको बदोलत 
कितनी हानि हो रहा है। 

“चौथे, आप ऐसे देश के रहने बाले है जहां ९३ फी सदी लोग 
अनपढ़ है। देश के बच्चों को शिक्षा नहों मिलती, काफो स्कूल नहीं ह । 
आप यहाँ बीस-पच्चोस आदमी मिलकर दो-तीन सो रुपये को शराब हर 
महीने पीते हे । आपका दिल पत्थर का है जो देश की वर्तमान दशा को 
देख कर भी नहीं पसीजता । इस दो-तोन सो रुपये महीने से कई 
गाँवों के सकल चल सकते ह । वहाँ हज्ञारों बालकों को विद्यादान मिल 
सकता है । उनकी आँखें खुल सकती हें । 

“पांचजे, आपमें से कोन छेंसा हे जिसको देश के दुभिक्ष का ज्ञान 
नहीं ? वहां लाखों आदमी भूख से सर जाते है । क्या यह लडजा की बात 
नहीं है कि हमारे देशबन्ध तो भूखों मरें और हम यहां शराब के प्याले 
उड़ाबे ? 

इस वातलिाप का बहुत अच्छा असर हुआ । एक भाई ने अपने घर 
से शराब को बोतल निकाल कर उनको चकनाचर कर दिया। इसो प्रकार 
दूसरे दो-तीन भाइयों ने भी किवा और देश-सेवा का प्रण किया । 
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संदीक- “असक़न--मकि[क,+मकए- 


दोपहर को खाना खाकर में सेन्ट जान चला गया। 


बेंकोबर वाशिंगटन रियासत को हद है। आरेगन और वाशिंगटन को 
कोलूम्बिया नदी विभकक्‍त करती है । उत्तर-पश्चिम में वाशिंगटन को 
रियासत है और दक्षिण-पूत्रं में आरेगन को । 


कोलम्बिया नदो का भी हाल सुन लोजिए । 


यह महानदो उत्तरीय राकीज़ पर्वंत-श्रेणियों से आती है । पबंतों, 
पहाड़ियों, मंदानों से होतो हुई पंसेफ़िक महासागर में जा गिरती है। 
करोड़ों रुपये का फायदा इस नदी की बदौलत आरेगन और वाशिंगटन 
वालों को होता है। इसके किनारे-किनारे पुतलोवरों, कारखानों और 
पनचर्विकयों की भरसार है। इस नदो द्वारा बड़ें-बड़ें स्टोमर आते-जाते 
हैं । अमरोका वालों ने लाखों रुपये खर्च करके इस नदो पर पुर, फाटक, बंद 
आदि बना लिये हे, जिससे स्टोमरों के आने-जाने में रुकाबट नहीं होती । 
सो मील तक इसमें बड़े-बड़ सामुद्रिक स्टीमर आ-जा सकते हैं, इस कारण 
माल हराने में बड़ा सभोता है। इसके पानी को गति खब तेज्ञ है। जब 
बड़े-बड़े जहाज् लकड़ी, अनाज, फलों आदि से लदे हुए दोखते हू, तब 
बड़ा आनन्द आता है । कहते हैं, किसो समय हमारो पुण्यतोया जाह्ल॒वो में 
भी ऐसे दृश्य दोख पड़ते थ । 


कोई दो सो मोल तक यह नदी आरेगन ओर वाशिगटन रियासतों 
को हद का कास देती है । इसके किनारे दोड़तो हुई रेलगाड़ियाँ सुबह-शाम 
दिखाई देतो हें । जब सन १९०७ ई० में में शिकागो से पोर्टलंड आया था 
तब इसी रास्ते से कोलम्बिया नदी के किनारे का दृश्य ख़ब देखा था। 


इस नदी से एक और बड़ा भारी राभ है। सामन सछलो को पकड़ 
से भी करोड़ों रुपये की आमदनो यहाँ के छोगों को है । 

बेंकोवर से सेन्ट जान जाने [के लिए पहले अग्निबोट द्वारा नदी पार 
करनी पड़तो है। फिर बिजलो की गाड़ियों पर सवार होकर पोर्ट उंड या 








ग्णर ग्रमरदा-प्रवाग के मरी अदभव वहानों 
सेन्ट जान जा सकते है । रेल द्वारा ज-नेवाले बेकोवर स्टेशन से टिव «८ 
लेकर जाते हैं। जसा जिसको सुभीता हुआ वह वेसा हो करता है । 











सेन्ट जान भी एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ भो बड़ी-बड़ी मिल हें 
इन मिलों में छाखों फ़ोट लूकड़ी कटतो है ओर दिसावर को भेजी जाती 
है । यहीं भारतीय कुलियों का गोरे कुलियों से झगड़ा हुआ था। 

से शाम को वहाँ पहुंचा। रविवार होने के कारण सबको छुट्टी थी, 
इसलिए सब लोग घर पर ही मिले। मिस्टर काशोीराम यहाँ सबके मुखिया 
थे। उनसे मेरी पहले की जान-पहिचान थी। मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए । 


रात को भोजन कर में सो रहा । 


यड्ां वाशिंगटन रियासत का छोर है। अच्छा होगा यदि इस रियासत 
के विषय में कुछ अधिक लिखूं, क्योंकि फिर इस पथिक को पीछे फिर कर 
देखने का अवसर नहों मिलेगा । 


वाशिगटन रियासत यूनाइटेड स्टेट्स के उत्तर-पश्चिम में है। इसके 
उत्तर में ब्रिटिश-कोलम्बिया, दक्षिण में आरेगन रियासत, पूर्व में इडाहो 
रियासत और पश्चिम में प्रशान्त महासागर है। 


इस रियासत में कंसकेड नाम की परवंत-श्रेणियां उत्तर से दक्षिण को 
चजो गई है । उनका कुछ-कुछ रुख पश्चिम को होने से यह रियासत दो 
भागों में विभक्‍त होगई है। इन पर्वत-श्रेणियों में मौन्‍्ट रेनियर १४,३६३ 
फ़ोट, मोन्ट आदम्स १२,४७० फ़ोट, मौन्ट बेंकर १०,८७२ फ़ोट और 
ग्लेशियर पीक १०,४३३ फ़ीट ऊंचो है । 


इन पव॑त-श्रेणियों और प्रशान्त महासागर के प्रभाव से इस रियासत 
के पूत्रा और पश्चिसो भागों को आबोहवा में बड़ा भेद है। कहीं बहुत 
गर्मो होतो है, कहीं बहुत सर्दी । पश्चिमी भाग में वर्षा बहुत होतो है। यह 
पश्चिमों भाग उपजाऊ भी बहुत है; खेती यहां खूब फलतो-ऊलतो है। 
पूर्वी भाग में आबपाशी के बिना काम नहीं चलता । 


रियासल वाशिंगटन की सेर श्य्रँ 


ब्क् 


वाशिंगटन रियासत में अधिकांश खाने कोयले की हें जिनसे सन्‌ १९०७ 
में ३६,८०,५६२ टन कोपघला निकला था। इसकी कीमत २,३०,३९,४०३ 
रुपया समझिए । कोयले के प्िवा सोने, चाँदी, तबे ओर जस्ते की भी 
खानें यहाँ हें। लोहे की खानों का भी पता चला है। 

जंगल तो इस रियासत में बहुत ही बड़े-बड़े हें। फंसकेड पहाड़ों के 
पूर्वी भाग में तथा कोलम्बिया नदी के उत्तर में देवदार आदि के घने 
जंगल हे । इन पर्वतों के पश्चिमी भाग सें फर (#7) के जंगल ४,००० 
फ़ीट की ऊंचाई तक चले गये हूँ और प्राय: समुद्र तक फंले हुए हे । 

इस रियासत को मछलियों के व्यापार से वड़ा लाभ है। सन १९०४ 
में इस व्यापार में १,५९,५७,६०३ से अधिक रुपया छूगा हुआ था और 
नो हज्ञार मजदूरों को रोज़ी इससे चलती थी। उस साल कोई ३० लाख 
डालर की मछलियां बिकों । एक डालर उस समय तीन रुपये के बराबर 
समझकर हिसाब लगा लोजियें। मछलियों टीनों में बन्द फरके बाहर 
भेजो जातो हू । 

खेती का तो कहना ही क्‍या है ! यह रियासत सारो दुनिया में 
खेती के लिए प्रसिद्ध है। १९०८ में मकई, गेहूं, जो, आल आदि सब 
मिला कर कोई १३ करोड़ रुपये की उपज हुई । कुछ ठिकाना है ! अमरीका 
के आदमियों को देख कर तबियत खश हो जाती हैं। सभी हट्टे-कट्टे, सुन्दर, 
सुडौल + क्यों न हों ? जब खाने पहनने को इतना भघिलता है तब क्यों न 
वे हृष्ट-पुष्ट हों! एक हमारा देश ह जहाँ किसान भूखों मरते हे ! 

मेंहूं की यहां दो फ़सल होती हुं--एक सरदी में, दूसरी वसन्‍्त में। 
स्नेक नामक नदी के दक्षिण भाग से तथा स्पोकेन नास को नदी के आस- 
पास गेहूं को फ़तल बिना सोंचे ही होती है। अलझालफा नाम को घास 
बिना सींचे नहों होती है । इस घास के विषय में मे फिर कभी लिखंगा, 
क्योंकि इसकी पंदावार से भारतोय कृषकों को बहुत लाभ हो सकता है। 

अमेरिका में घोड़ों से खेंदी होती है। गाय दृध के लिए और बैल 
मांस के लिए पाले जाते है । खेती के लिए घोड़ों ही की अधिक ज़रूरत 
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होने के कारण किसान लोग घोड़े भो पालते हे, पर बंलों, भेड़ों ओर सूअरों 
की खपत अधिक होने से इनको वे ज्यादा पालते हैं। इनसे भी लाखों 
रुपये की आमदनी होतो है । 

वाशिंगटन रियासत में कल-कारखाने भी बहुत हें । जहां जल-प्रपात 
से कलें चलाने का सुभोता है अथवा जहां कहीं नदियाँ पास हें, वहीं 
कारखाने खोल दिये गये हे । 

अब ज़रा शिक्षा का भी व॒त्तान्त सुन लोजिये। 

रियासत की ओर से एक स्टेट सुपरिन्टेन्डेन्ट शिक्षा विभाग के लिए 
चुना जाता है। वह चार बरस तक रहता है। रियासत के गवर्नर तथा 
सेनेंट की ओर से उसके चार सहायक मुकरंर किये जाते हे। इन पांचों को 
मण्डली को स्टेट बोर्ड आफ एजकेशन (5५300 ठ040 ० 00८० ) 
कहते हें। हर एक कौन्‍्टी फुल में अपने-अपने सुपरिन्‍्टेन्डन्ट का चुनाव 
लोगखद करते हें, जो दो वर्ष तक अपने पद पर रहता है। हर जिले में 
तोन वर्ष के लिए तीन डाइरेक्टरों का चुनाव होता है। यह सब यहाँ वालों 
के ही हाथ में है। जिले के डाइरेक्टर उचित शिक्षा का प्रबंध करते हैं । 
साल में कम से कम छ: महोने स्कूल जरूर खले रहते हें। ६ यर्ष के 
बच्चे से छेकर २१ वर्ष तक के युवक यहाँ शिक्षा पाते हें। ८ वर्ष को 
उम्र से १५ वर्ष की उम्र वाले बच्चों को स्कूल जाना लाजमी है । बड़े 
कस्यों में हाई सकल खोले गए हे । 

इस सुप्रबंध का यह फल हुआ कि सन्‌ १९०० को सर्वृमशमारो में 
दस वर्ष को उम्र वाले बालकों में केवल ३ फी सेकड़ा अनपढ़ निकले । 
१९०७ में ६ वर्ष से लेकर २१ वर्ष तक के विद्यार्थियों को संख्या २३५,०६१ 
थी। शिक्षकों को संख्या ६,२०९ थो, जिनमें ४,९५२ स्त्रियाँ थीं। 
रियासत को ओर से शिक्षा में कुल ५५,०३,८९६ डालर खर्च किया 
गया था। 


#कई जिलों को मिलाकर एक कौस्टी बनती है । 
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रियासत की ओर से एक बड़ा भारी विश्वविद्यालय सियेटल में है 
और एक कृषि कालेज पुलमेन नामक शहर में है। इन दो भारी विद्या- 
लयों के अतिरिक्त और भो कई कालेज भिन्‍न-भिन्‍न शहरों में हें जो 
चन्दे और दान से चलते हैं । 

और भी सुन लीजिये । दान का भो यहाँ एक महकमा है। यह नहों 
कि आंख बन्द करके पंडे जो महाराज के नाम संकल्प पढ़ दिया कि अमुक- 
अमक पुण्यक्षत्र में, अमुक यजसान ने, अमुक तिथि को इतना दान दिया; 
बस होगया, और दाता ने छुट्टी पाइं; पहुंच गए बंकुंठ ! 

यहाँ दान के महकसे के अधिकारी योग्यायोग्य कार्यों का विचार 
करके दान का उपयोग करते हें । उसके द्वारा पागलों के अस्पताल, उदृण्ड 
लड़कों के सुधार के स्कूल, लंगड़े-लले नौजवानों के लिए शिक्षणालूय आदि 
कई एक उपयोगी शाखाएं खोलो और चलाई जाती हैं। 

वाशिंगटन रियासत में सियेंटल, टकोमा, स्पोकेन और बालावाला 
आदि प्रसिद्ध नगर हूँ। 

१३ जून सोसवार से मेंने आरंगन रियासत का भ्रमण आरम्भ 
किया। पहले चार-पाँच हफ्ते में पोर्टलेन्ड शहर में रहा। क्‍यों रहा ? 
कंसे रहा ? क्‍या किया ? क्या देखा ? इन सब प्रदनों का उत्तर आगे 
चल कर सिलेया। 


32टडठाइसवां अध्याय 
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१३ जन सोमवार से २४ जुलाई रबिवार तक मे पोर्टलेण्ड में 
रहा । इतने दिनों तक में क्‍यों एक स्थान में रहा, इस प्रइन का उत्तर 
में अपने इतने दिनों को दिनचर्य्पा में दुगा । इस दिनचर्य्या को जुदा 
जुदा तिथि देकर न लिस गा; पांच-पांच, छ:-छ: दिनों के हालात इकटढे 
लिखकर पाठकों का मनोरञ्जन करूंगा । हां, खास-खास दिनों को 
दिनचर्य्या अपने पिछले ढंग के अनुसार लिख गा। 

सबसे पहले में पोर्टलुण्ड शहर तथा उसके दर्द-गिद के क़स्बों का 
हाल बतलाता हूं । इससे पाठकों को मेरी दिनचर््या समझने से आसानी 
होगी । 

पोर्टलण्ड आरेगन रियासत का प्रधान नगर है । इसकी आबादी 
ढाई लाख से ऊपर है । मेरी राय में यह शहर प्रशान्त महासागर के 
किनारे बसे हुए सब शहरों से खबसूरत ओर अच्छा है । यह ऐसी जगह 
बसा है जहां बड़े-बड़े जहाज समुद्र से आते जाते हूँ। प्रश्ान्त महासागर 
इस जगह से १२० मोल हे । पर पोर्टेलेण्ड के निवासियों के लिए वह 
उनके द्वार पर ही है । गहरे पानी की नदी के किनारे के कारण इस 
शहर को वंसा ही सुभीता है जसा समुद्र-तट पर बसे हुए नगर को प्राप्त 
होता है । जिसको जापान, चोन या भारत जाना हो तह पोर्टेलंण्ड से 
सस्‍्टोमर पर सवार होकर अपने निरदिष्ट स्थान पर पहुंच सकता है । 
यहाँ दुनिया की चोज़ों की खरोद व फरोखर्ट होती है। प्राय: सब जातियों 
के स्टीमर इस शहर के बन्दरगाह में अपने-अपने झंडे उड़ाते हे । 


इस नगर को उन्नति बहुत शीघ्र हुई । सन्‌ १९०० म इसको 
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आबादी नब्ब हज्ञार थी । दस बरस बाद अढाई लाख के ऊपर हो 
गई है । 

इतनी उन्नति का कारण यह है कि पोर्टलंण्ड का सम्बन्ध दो 
तदियों--विलासेट और कोलम्बिया--के साथ होने के कारण “इसका 
सम्बन्ध उन नगरों से भी होगया है जो इन नदियों के किनारे बसे हे । 
जो पेदावार उन नगरों में होतो है या वहाँ आती है वह शीघ्र ही थोड़े 
किराये में पोर्टलंड पहुंच जातो हे और वहां से दिसावर को भेजी जाती 
है । इससे दुकानदार ओर किसान दोनों ही अधिक खर्च से बचते हे । 
दूसरे यह कि पोर्टलेंड रेलवे का बड़ा भारी जकशन है; न्यूयार्क, शिकागो, 
सेंटपाल, ओहामा, साल्ट लेक सिटी, बेंकोबर बी० सी०. सनफ्रांसिस्को 
आदि से रेल द्वारा इसका सम्बन्ध है । सदन पेंसेफ़िक कम्पनी का यह 
अड्डा है; मसाफिरों को सब तरह का सुभीता हे । इन कारणों से इसको 
आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई । 

शहर में गछो-गली त्रिजलो को गाड़ियां दौड़ती ह। इदंगिद के कस्बों 
से भो इसका सम्बन्ध है, जहों दो चार आने देने से आदमी जल्द पहुँच 
जाता है। 

नगर की खूबसूरती देखने लापक हे। सुन्दर-सुन्दर ऊंचे भवनों से 
सुसज्जित, साफ़-सुथरी, चौड़ी, पक्‍की गलियाँ दर्शकों का मन मोह लेतो हूँ । 
शहर के इदंगिद पहाड़ों के ददय बड़े ही मनोहर हैँ । बर्फ से ढकी हुई 
पर्वतों को चोटियाँ शहर से दीख़ पड़ती हे । इन पर्वतों तथा समुद्र को 
वायु के कारण पोर्टलेण्ड की आबोहवा बहुत स्वास्थ्यकर है। 

शहर में शिक्षा का प्रबन्ध भी बहुत उत्तम है। कई अच्छे-अच्छ 
हाई स्कूल हैं, अस्पताल हैँ, दो-चार कालेज भी है। हर साल जून में 
यहाँ एक बड़ा भारों मेला होता है, उसको गलाबोत्सव (२०५८ 
7८४५४| ) कहते हें। इसम गलाब को भरमार रहती है। घर, द्वार, 
हवेलियाँ, दुकान, गाड़ियाँ, सड़क सभी गुराब के फूलों से सुसज्जित होती 
हैं। दूर-द्र से लोग मेला देखने आते हैं। बड़ा आनन्द आता है। 








श्८घ८ प्रमरोका-प्रवास की मेरी अदभत कहानी 


जब में पोर्टलंण्ड पहुँचा तब मेला ख़त्म हो चुका था, इससे देखने में 
नहीं आया । हाँ, मेने मेले के पोस्ट कार्ड ख़रोद लिए थे। उनसे इस मेले 
के दृष्यों का बहुत कुछ आनन्द मिला । 





जून १३ से जून १८ तक। इस सप्ताह में सेंट जान में रहा। इन दिनों 
सेंट जान वाले म॒क़॒दमे को पेशियां पोर्ट लंण्ड में होतो थों अतएव मुक्रदमे 
को बहस सुनने के लिए में पोर्ट लंण्ड भी चला जाया करता था। भारत- 
वासी और गोरे कुलियों से इस मृक़्दमे का सम्बन्ध था। गोरों ने भारतोय 
लोगों पर ज्यादती की थो । जज महोदय ने पक्षपातरहित होकर 
अपना काम किया ।। पोर्टेलेण्ड के ब्रिटिश कौंसल ने भी हमारे आदमियों 
के साथ बड़ो सहानुभति प्रकट को और यथाशक्ति उनकी सहायता भो 
को । सेट जान वासी अमेरिकन सज्जनों ने भो हमारे आदर्मिणों को निर्दोष 
प्रकट किया और गोरे मज़दूरों के अगुवा डिक्की को उहृण्डता सप्रमाण 
सिद्ध को । 


शहर के देनिक पत्र हमारे आदमियों के विरोधो थे, क्योंकि वे 
पक्षपाती थे। उनको अपने अखबारों को बिक्री अभीष्ट थी । [प्रान्त के 
जन-साधारण का मत-प्रवाह भारतीय मज़दूरों के प्रतिकूल था, इसलिए 
देनिक पत्र भो उसो के साथ-साथ बहते थे। 


शहर में इस मुकदमे को बड़ी चर्चा थी । बहुत लोग पेशी के दिन 
मुकदमे को कारंबाई देखने आया करते थे। इस तरफ समुद्र तट पर दूसरी- 
दूसरी जातियों के लोग आकर अधिक बस गये हेँ। अपने देश में ये लोग 
निर्बन थे, अब यहां आकर धनो हुए हें। यही लोग अफ़लातू के नातो बन 
बेठे हें । हम लोगों को ये परदेशो (#00£7०5) बतलाते हें और आप 
अमेरिकन बनते हे । ऐसे हो लोग अधिकतर हमारे मज्ञदूरों से झगड़ा करते 
हैं क्योंकि इन लोगों के दिल छोटे होते हे। पहले कभी अच्छे दिन देखे 
नहों थे, अब एक ऐसे धन-धघान्य-पुरित देश में आ गये है जहां सब तरह 
को सुभीता है, इससे अपने अ।पको बहुत बड़ा समझते हूँ; अपने से कम- 
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ज्ञोर और सहायहीन पर अत्याचार करते हें । ऐसे ही लोगों के भड़काने से 
यहां इस तरह के झगड़ होते हैं । में इन लोगों के साथ रहा हूं। मेने कार- 
खानों में इन लोगों के साथ काम किया है। जब तक इन लोगों को पता 
नहीं शा कि मे भारतीय हूँ तब तक तो कुछ नहों, सब ठीक था; ज्योंहो 
इनको पता लगा कि में एक ऐसे देश का हूँ जिसका कोर्ड माई-बाप नहीं 
है, त्योंही ये मेरे पीछे पड़ गये । 

में अधिक समय तक सेंट जान हो में रहा। श्रोयत काशीराम ने मेरे 
साथ बहुत अच्छा वर्ताव किया, जिसके लिए में उनका बड़ा कृतज्ञ हें। 

शनिवार, जून १८। आज फा सारा दिन मेरा इधर-उबर छोगों के 
पास आने जाने में ही खब॑ हुआ, क्योंकि मेरा इ रादा भारतीय मज़्दूरों को 
एकत्र करके एक सभा करने का था। हमारे देशवासियों को अभी तक एक 
जगह बेठना नहीं आता । उनके हृदय में मउ-मतान्तरों के झंझट घूसे हैं; 
धामिक सहनशीरूता उनमें नहीं; इप्तीलिए हिन्दू अपने को मुसलूमान से 
पृथक और सिक्‍ल भी अपने को मुसलमान से पृथक्‌ समझता है। इन 
लोगों में अभी तक जातोयता का भाव नहीं। सब मिला कर कोई दो सौ 
भारतीय बन्धु यहाँ कारखानों में काम करते थे । 

सभा के लिए जगह दरकार हुई । मेने पोर्टलूण्ड में यंगमेन क्रिइ्िचि- 
यन एसोसियशन के मंत्री महोदय से आज्ञा लेकर उनके सभा-भवन में सभा 
करने का प्रबन्ध किया और सब लोगों को सूचना दे दो कि रविवार, 
१९ जून को शाम के छ: बजे सब लोग पोर्टलंण्ड पहुंच जायें । 

रविवार, जून १९। प्रात:काल में बेंकीवर गया ओर वहाँ सब भाइयों 
से सभा में आने की प्रार्थना को । 

नियत समय पर लोग आने लगे । अच्छो-अच्छी पगड़ियाँ बधि मानक 
लम्बर कम्पत्री के सिक्‍व भाई बड़ें शोक से आये। सेंट जान और बेंकोबर 
से भी कुछ लोग आय। भजन-कीतंन के बाद मेने सभा का उद्देश्य 
समझाया । द 


इमयमामाककु्रनबमलननगनना 
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सेंट जान वाला मकह॒मा लोगों के दिलों पर ताज़ा था। इसलिए उनसे 
कहा गया कि इस झगड़े में हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख सभी एक होकर न 
रहे तो गोरे कुलो सारे आरेगन प्रान्त से भारतीय कुलियों को मार कर 
निकाल देंगे । एक माता के पुत्र होने से सभी भाई-भाई हे । सब भाइयों 
को एक होकर रहना चाहिए | हम लोग परदेश में हें, अतएवं यहाँ हमारे 
देशवासों ही हमारे बन्धु हे। यदि हम लोग यहाँ भी मजहब-सम्बन्धी 
पक्षपात में ड्बे रहेंगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। 

फिर सबसे प्रार्थना की गई कि सप्ताह में एक बार अवश्य सत्र लोग 
मिला करें, जिसमे सब के दिलों से मतमतान्तर के गोरखब्ंधे निकल 
जायं॑ और जातोयता के भाव उत्पन्न हों । 

२० जून से ३ जलाई तक । कोई विशेष बात नहों हुई । लोगों से 
मिलने और कछ-कारखातने देखने में मेरा समय गया । 


जुलाई ४ । आज का दिन अमेरिकन लोगों के लिए बड़े गोरव का 
है । आज ही के दिन अमेरिका को विजय-पताका उड़ी थी । आज हो के 
दिन, १७७६ में, अमेरिका के प्रतिनिधियों ने स्वतन्त्रता का घोषणा-पत्र 
दिया था । इस दिन को अमेरिकन लोग अपनी जाति का जन्म-दिन मानते 
है; आज वे खूब उत्सव मनाते हे । मे भो एक मित्र के साथ प्रात:काल 
ही भोजनादि से निवृत होकर बाहर निकझा। हम दोनों ४ जुलाई की 
महिमा देखत चले । बाजार, दुकाने, घर सब अमेरिका के जातीय झंडों 
से समुशोभित थें। ब्वेत तारागणों के समूह को नीले आकाश में चमकते 
देख किसका मन प्रसन्न नहीं होता ! ऐसा सुन्दर झंडा दूसरी जाति का 
नहीं हे * अमीर लोगों ने अपनी गाड़ियों और टोपियों को भी क़ौमी 
झटदियों से सजाया था । बाजारों में बड़ी भीड़ थी । लड़के, लड़कियाँ, 
बद्ध, बालक, स्त्री-पुरष सभो आज बन-ठन कर बाज्ञारों में घमने निकले 
थे। कोई-कोई रामदुलारे अपनी प्रियाओं का हाथ पकड़े हँसते-बोलते 
जा रहे थे। 
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गाड़ियाँ आज खचाखच भरो हुई थीं। सभी यह आननन्‍्दोत्सव मनाने 
के लिए घर से निकल पड़े थे। उत्सव के प्रोग्राम सप्ताहों पहले बना 
लिए गए थे । 

हम दोनों सित्र भी पोर्टलंडवासियों के आनन्द से आनन्दित होते चले 
जाते ० । हमने विचार कर लिया कि आज वेकोबर चल कर जलसा 
देखेंगे । उधर कोलम्बिया के किनारे कई तरह के खेल-तमाशे होने 
वाले थे । 

धकापेल म॑ हम भो गाड़ी पर चढ़ गयें; पर इधर के धक्के गंवारो 
धक्के नहों, सभ्यता के धक्के होते हैं। इनमें "। ७9८९ $0णा ]'470077 
( क्षमा-प्रार्थी है) का आनन्द मिलता है। हृष्ट-पुष्ट, सुन्दर नौजवान, कोट 
पतलन पहने, अपने मित्रों से हँस-हँस बातें करते थे । उनको देखकर मेरे 
दिल में न मालम क्या-क्या तरंगे उठने लगीं ! में विचार-सागर में डब 
गया, मेरी अन्य सारी ज्ञानरिद्ियां मन में घुस गई ; मेरे मित्र को इसको 
कुछ भी खबर न थी । स्टेशन आ गया । उन्होंने मुझे ज़ोर से पकड़ कर 
हिलाया, और कहा चलो उतरो, नदी पार करें।” 

तीन-तोन पेसे देकर हम लोग छोट स्टोमर पर चढ़ गये । बड़ी भोड़ 
थी। स्टीमर लदा हुआ था । आज हब्शी जानसन और गोरे जेफ़री की 
घ॒ सेबाज्ञी होने वाली थी । इसलिए कितने ही जोशीले जवान जफ़री के 
नाम पर करतलध्वनि करते थे। 

वेंकोबर पहुंच कर में और मेरे दोनों मित्र इधर-उधर टहलने और 
जगह-जगह लोगों की रंगरलियों देखने लगे । कई जगह तमाशों की ध्म 
थी । कहीं बाजा बज रहा था । एक जगह नाच की तंयारों हो रहो थी । 
लड़के-लड़कियाँ अपना-अपना साथी चुन कर नाचने की धन में लगे थे । 

कसा ज्ञान्त समागम था ! हमारे देश के मेलों को तरह यहाँ शोरोगुल 
का नाम नहीं था। सब चपचाप अपनी-अपनी धन में लगे थे। स्त्रियों के 
झुण्ड के झण्ड घम रहे थे । किसी प्रकार को असभ्यता देखने में नहीं आई । 
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मेंने मिश्र से कहा, चलो अथने देश-बन्धुओं से मिले । 

से उनका घर जानता था। वहाँ पहुँचे तो देखते क्‍या हें कि चार 
पाँच आदमो शराब के नहा में चर हें । एक-दो कुछ-कुछ होश में थे । 
उनसे मारूस हुआ कि सुबह से ही इन लोगों में दराब का दोर चल रहा 
है। एक आदमी शराब के कारण हवालात भो पहुँच चुका था । सिवाय 
उन भाईयों के जिन्होंने शराब छोड़ने का प्रण किया था, ओर सब इस 
इल्लत में मुब्तला थं। सोहबत का बड़ा असर होता है । यार-दोस्त आ 
गये, उनके अनुरोध से इन्होंने इस तरह चार जुलाई का दिन मनाना 
आरम्भ किया । 


दुखी होकर हम दोनों उस तरफ़ से निकले । हमारे साथ एक शराबी 
आदमी चला आता था। वह एंसी वाहियात बाते करता था कि मेरा 
कलेजा मुह को आने लगा । बड़ो मुह्किल से हम लोगों ने उससे पीछा 
छुड़ाया । उस समय मेरो कोई भी नसोहत काम न कर सको । 


यहाँ सोचने क लिए बहुत ससाला था । एक तरफ़ तो हम्ञारों 
शिक्षित लोगों का मेला हैे। कोई शगड़ा-फ़साद नहीं, सब आनन्द 
से उत्सव मना रहे हे। दूसरी तरफ़ बीस-पच्चोस अनपढ़ों की मंडलो है, 
जिसमें से एक हवालात की सर कर रहा है, बाक़ी शराब के नशा मे 
गाली-गलोच कर रहे हूं । वक्षों के नीचे बेठ हुए हम लोग घंटों इस बात 
पर विचार करते रहे । 


मित्र के साथ में फिर पोर्टलेंड बापस आया | यहां संकड़ों झुड़ के 
झड़ लोगों को दैनिक पत्रों के दफ्तरों के पास खड़ें पाया । ये लोग हब्शी 
जानसन और गोर जफ़री की घ्‌ सेबाज़ो का परिणाम जानने के उत्सुक 
थे। आज़िर तार खड़का। गोरों के चेहरे फ़क़ होगय । हब्शी जीत 
गया, गोरे को हार हुई। यह क्‍या हुआ ! गोरा काले से हार गया, 
शोरों पर मानो वज्यपात हुआ। उनका अभिसान चकनाबर हो गया । 
ईश्वर अन्यायी नहों, उसके लिए गोरे-काले सभो बराबर हूँ; जो जिस 
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विद्या में अधिक परिश्रम करेगा उसमें उसी की जीत होगी । बाजारों में 
सन्‍ताटा-सा छा गया । रंग में भंग पड़ गया । किसी को भो जेफ़री के 
हार जाने की उम्मीद न यी। हब्शी का पराक्रम जान कर गोरे बहुत 
ही लज्जित हुए । 

इधर काले के साथ सहानुभूति रखने वाले उसकी जीत के मारे 
खशो से फूले नहीं समाते थे। यह सब देखते हुए हम लोग भी अपने- 
अपने स्थान को चले गये । 

५ जुलाई से २४ जलाई तक । इतने दिन में पोर्टलंड में और रहा । 
मेरे इतने दिन ठहरने का यह कारण था कि में अपने भारतोय बन्धुओं 
को शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहता था। अमेरिका में जो भारतोय मज- 
दूर हें वे सभी पंजाब प्रान्त के हे; उनमें अधिकांश सिक्‍ख ही हैं; ये लोग 
विद्याहीन हे । अशिक्षित होने के कारण ये बहुधा धोखा खाते हे । कोई 
चालाक आदमी मिल गया तो वह अनायास ही इनको फ्सला कर इनसे 
रुपये ठग लेता है। कई एक ने तो इन अनपढ़ों के द्वारा हज़ारों रुपये 
के वारे-न्यारे किये हें । 

पांच सप्ताह पोर्टलेंड में रह कर मेने इन लोगों को सचेत किया । 
उनको समझाया कि यदि तुमसे कोई देश के कामों के लिए रुपया मांगे 
तो उसके जाल में मत फंसो । यवि रुपया भेजना हो तो देश भेजो । वहाँ 
सकलों, अनाथालाओं आदि में धन को बड़ी आवश्यकता है । 


२४ जुलाई को मेते पोर्टलंड से पंदल चलने का निश्चय किया । 
यहाँ से सनफ्रांसिस्को को ओर जाने का इरादा पकक्‍का ठहरा । रात को मित्रों 
से विदा हुआ और सेट जान में हो सो रहा । 


अब यहाँ पर एक नई बात लिखना अत्यावश्यक है। में अपने अम- 
रोका भ्रमण के लेख प्रयाग को सरस्वती मासिक पत्रिका को भेजा करता 
था। उन लेखों से भारतीय नौकरशाही को मेरी हलूखलों का पता लगता 
रहता था । जब अमरोका-श्रमण सम्बन्धी पहिला लेख सरस्वतों में छपा 
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तो नौकरदाही के खुफिया विभाग में सब सुूचनाएँ पहुंच गयीं और उसने 


वहाँ से अमरीका सें काम करने वाले अपने टिकटिकियों को हिंदायतें भेज 
दीं कि सत्यदेव का अच्छी तरह से पीछा करना चाहिए। भारतीय मज- 
दूरों में यह सत्यदेव, भारतीय सरकार के विरुद्ध जो कुछ आन्दोलन करे, 
उसकी सूचना भारतीय केन्द्र में भेजी जानो चाहिए । 

ऐसी हिदायतें पाते ही सियेटल में ठहरे हुए जो खफिया पुलिस के 
दूत थे, ब्रिटिश कॉंसिल की सलाह से, उन्होंने सब से पहिल मेरे उस 
जापातवी सुटकेस को ४. (४. ('. &. (सियेटल) के स्टोर रूस से उड़ा 
लिया जिसमे मेरी डायरो और दूसरा सामान था। परिणामस्वरूप उन्हें 
मेरे अमरोका-भ्रमण सम्बन्धी प्राप्राम का व्योरेवार पत्ता लग गया और 
उन्होंने कलकत्ता पुलिस-अधिकारो लड़के शर्मद को मेरे पीछे लूगा दिया । 

जब तक म॑ पोर्टलेड में रहा, जो-जो प्रदार मेने वहां किया, भार- 
तीय मजदूरों में जो कुछ जागृति पंदा कः, शर्मंन ने उन सब की रिपोर्ट 
भारत भेज दो और काशीराम के विरुद्ध एक लम्बी-चोड़: फाइल तेयार 
कर उस बिचारे गरीब को फंसा दिया। यही काशोराम बाद में भारत 
लोटने पर पुलिस द्वारा मारा गया और उसका सारा रुपया जो साठ 
सत्तर हजार डालर के करोब था, सरकार ने जप्त कर लिया । 

पोर्टलेड से ही मेरे पीछे खुकिया पुलिस रूगी । पाठक देखेंगे कि नौकर- 
शाहो के नये-नये दूत मुसते आगे चल कर मिलेंगे। जब पहिले अमरोका- 
अ्रमण छापा गया था तो उस समय में इन सब बातों को लिख नहीं सकता 
था वयोंकि प्रेस वाले ऐसी किताब छापने से इंकार करते थे। अब स्वतंत्रता 
प्राप्ति के बाद पहिली बार में नौकरशाही के अत्याचारों का वर्णन 
लिखने लगा हूं, जिनके कारण भारतवर्ष में मुझे महान कष्ट सहना 
बड़ा ओर इसी जट्टोजहद से मेने अपनी दोनों आंखें भो खो हलों॥। 

पाठकगण * अमरोका-भ्रमग का यह खुफिया प॒लिस का नाटक भी 
देखने योग्य है । यदि आपने यह पुस्तक पहिले से पढ़ी हुई है तो भी इस 
भाटक को खातिर इसका एक पारायण और कर लंजिए । 
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जुलाई २५--प्रात:काल सब मित्रों से मिल-मिल्ला कर मे निकला । 
'बजली की गाड़ी पर सवार होकर पोर्टलेंड आया । इस समय मेरे पास 
छः डालर और पचहत्तर सेंट थे। सब से पहले एक्सप्रेस कम्पनी के 
दपतर में गया और पहनने के कपड़ का बंग सनफ्रांसिस्को रवाना किया । 
सनफ्रांसिस्को यहां से ७७३ मील दूर है। बंग का किराया एक डालर 
पच्चोस सेंट लगा । 


आज का दिन खब साफ़ था, बादल का नाम न था। पोर्टलेंड के 
बाजार में कुछ भीड़ देखने में आई। मे भी उधर चला गया और एक 
किनारे खड़ा होकर देखने लगा । बहुत-सी मोटर गाड़ियाँ जा रही थीं 
जिन पर ४/. 02. ४/. का चिन्ह था । पूछने पर पता लगा कि यह चिन्ह 
दुनिया के लकड़हारों का है। यहाँ उनकी एक सभा होगी । प्रत्येक रियासत 
के लकड़हारों के प्रतिनिधि अपनी-अपनी मोटर गाड़ियों पर बँठे जा रहे 
थे। उन्हीं को लोग देख रहे थे । 

यहाँ से चल कर में अपने एक मित्र से मिलने गया । चलते समय 
उससे भेंट कर लेना उचित समझा, पर वे न मिले । एक कागज पर 
अपना प्रेमाभिवादन लिख कर कमरे में छोड़ आया । 


इस समय साढ़े ग्यारह बज चुके थे। धूप तेज्ञ थो, पर मेंने ठहरना 
उचित न समझा। ईस्ट-मारोसन नाम को गली से निकल कर जलल्‍्दो- 
जल्दी सेंनें कदम बढ़ाया । शहर से निकलने के लिए मेने रेल को सड़क 
पकड़ना जरूरों समझा। पोर्टलेंड से कई तरफ गाड़ियाँ जाती है, इस- 
लिए मेन एक भलेमानस से सनफ्रांसिर्को वाली पटरी पूछी । ठोक उत्तर 
पाकर सेंने अपना रास्ता लिया । 


शहर के दक्षिणी भाग को लांघता, गली-कूचों से होता हुआ में एक 
छोटो नहर के किनारे पहुँचा । वहाँ एक दस वर्ष का लड़का 
मछली पकड़ रहा था। हरियाली देखकर मे खड़ा होगया और लड़के 
से पुछा-- 
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“यह ५टड़ी सेलम को ओर जाती है ? 

“हां ।' 

“तुम कभी सेलम गये हो ? ' 

“एक बार पापा (पिता) के साथ गया था । 

“कंसा शहर है ?' 

“मेलम बड़ा खबसूरत शहर है। वही हमारी राजधानो है। इसलिए 
वहां बहुत अच्छी-अच्छी इमारतें है ।' 

में (क्रम उठा कर )- “अच्छा, चलता हुं; मझे दूर जाना है! 

“कहां ? 

“फ़िस्को । 

“फ्रिस्को ! क्‍या ऐसे हो जाओगे ? गाड़ो पर क्यों नहों चढ़ लेते ? ' 
में (ज़रा हंस कर)-'ऐसे ही घमते-घामते चले जाएंगे ) 

४ सें आपसे एक बात कहता हूं । आप मालगाड़ो पर क्यों नहीं चढ़ 
जाते । उससे जाने में पंसा नहों लगता ।* 

“प्लालगाड़ो पर कौन चड़ने देगा। 

लड़का (मसकरा कर )-“मने बहुत दर्फ़ होबो लोगों का चढ़ते देखा 
है । जब गाड़ी चलने लगतो है तब वे चढ़ जाते है । 

“अच्छा, देख गा । 


यह कह कर में चला । होबो-दुनिया का पहुला सबक़ इस लड़के ने 
दिया । इस समय तक मे इन लोगों का कुछ भी पता न था। समय आने 
पर मुझे भो अमेरिकन होबो लोगों को हुवा लगी, और उन सब बातों को 
देखने और करने को नौबत आई जिनको मे उपन्यासों में पढ़ कर हैरान 
हुआ करता था । 


आज बहुत कड़ो धूप थी । सारा बदन पसोने-पसोने हो रहा था । दो 
बजने पर हुए । मसझे भूख ज्ञोर को लगी । एक छोटा सा गांव नज्ञर 
आया। से उसके पास पहुंचा । एक ग़रोब किसान के घर जाकर खाने को 
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माँगा । वह किसान जमंनी का निवासी था। उसको अच्छो तरह अंग्रेज्ञो 
धोलना नहीं आता था। उसकी स्त्री और बच्चे नोरोग ओर हुष्ट-पुष्ट 
थे। उसने मुझे आल, रोटी, मक्खन और दृध दिया। मेने इच्छानसार 
भोजन किया । पंसे देने लगा तो उसने न लिये। 


उस कृषक को धन्यवाद देकर में बाहर निकला । उसका घर बहुत 
साधारण सा था । एक पुराना दोम॑जिला लकड़ी का मकान था, पर यही 
कृषक दो-चार साल के बाद धनी हो जायगा। अभो तो नया-नया इस 
मुल्क में आया है । अपनी पू्‌जी ज्ञमोन में लूगा दी है और मेहनत करता 
है । धीरे-धोरे परिश्रम सफल होगा और यही भूमि इसके लिए स्वर्णमयी 
हो जायगी । 


में नाना प्रकार के विचारों में मगन चला जाता था। धूप के कारण 
कभी-कभी व॒ुक्षों की छाया में दम ले लेता था। चलता-चलूता ज्ञाम के 
पांच बजे में आरेगन सिटी में पहुंचा । 


रेल की सदन पेसेफ़िक लाइन पर यह एक छोटा सा कस्बा है। यह 
पोर्टलेंड से १५ मील पर है। इस क़स्बे में भी बेक, पुस्तकालय, वाच- 
नालय और पानी साफ़ करने वाली एक फंकरी देखी । इससे इदं-गिर्द 
के क़स्बों को शुद्ध जल मिलता है। 


अमेरिका के क़स्बों में अच्छे ख़ासे बाज़ार रहते हें । सड़कों के पाइवं- 
पथ ( 50८ ५४०।५$ ) पक्के होते हैं। ज्यों-ज्यों कस्बे का शहर बनता 
जाता है त्यों-त्यों नई सड़कें और गलियां पक्‍की बनती जातो हैं । कहीं 
कहीं गलियों में लकड़ी के तख्ते जोड़ कर पाइवंपथ बनाये जाते हैं। वर्षा 
में इन पर चलने में बड़ा सुभीता रहता है; पेरों में कीचड़ नहीं लगती । 
लोग इन पर चलते हें और गाड़ी-घोड़े बीच सड़क पर। इस प्रकार सबके 
लिए सुभीता रहता है। घमता-फिरता जब में पानी साफ़ करने वाली 
कम्पनी के कारखाने के पास पहुँचा और वहां खिड़कियों से देखने लगा तो 
किसी ने ऊपर से मुझे ललकारा । सेंने उधर देखा। मालूम हुआ कि ऊपर 
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की छत पर काम करने वाले मेरे इस ओर आने और देखने के विरोधो हे 


और मुझको गालियाँ दे रहे हें । ये लोग मज़दूर थे। ये परदेशियों को घ॒णा 
की दृष्टि से देखते थे। में तो उस समय साफ़ हो परदेशी मालूम होता था। 
सड़क से चला आता था, चेहरे और कपड़ों पर धूल जमी हुई थो । खेर, 
में वहाँ से गालियां खाकर लोट आया और कमरे की तालाश में लगा। 


पच्चीस सेंट पर एक कमरा मिल गया । म्‌ ह-हाथ धोकर खाने के लिए 
दस पैसे का कुछ ले आया। उससे क्‍या होता था ? पर लाचारो थी ! वहो 
खाकर सोने की तेयारी कर रहा था कि इतने में घर की मालकिन ने मेरा 
दरवाजा खटखटाया । मेने दरवाजा खोला तो देखा कि आप ठंडे पानी 
को सुराही लिये खड़ी हे। मेने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। जब जाने लगीं 
तो उन्होंने मुझसे पुछा-- 

“आप खाना खाने नहों जाएंगे ? ' 

“में फलाहारी हूं । मांस नहीं खाता। इसलिए होटल में जाकर क्या 
करूंगा ? 

“होटल में आलू और दूसरी तरकारियां भी मिल सकेगी ।” 

“हां, पर वे सब चरबी में डूबी रहतो हैं। मुझ्ते उनसे घणा है ।* 

“अच्छा, देखो में कुछ खाने को लातो हूं ।* 

मेने बहुतेरा सना किया, पर वह भद्रा कब मानने वाली थी ! झट 
कुछ आइडओं का मुरब्बा, रोटी, दूध ओर मक्‍वन ले आई और रख कर 
चलो गई। मुझे धन्यवाद भो देने का अवसर न दिया । 


मेंने घुटने टेक भूमि पर आसन लगाया और उस सर्वशक्तिमान्‌ 
करुणासिन्धु प्रभु को धन्यवाद दिया जिसको कृपा से मुझे ऐसी भवद्रा महिला 
के दर्शन हुए। प्रार्थना से निश्चिन्त होकर मेंने भोजन किया । फिर 
शान्त-चित्त होकर शबय्या पर लेटा । 


जुलाई २६। प्रातःकाल साढ़े पाँच बजे उठकर मेंने हाथ-मु ह धोये 
और अपना रास्ता पकड़ा । ठड़े में भ्रमण करने से बड़ा सज्ञा आया। 
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सकई, गेहूं आदि खेतों में लहलहा रहे थे । कहीं-कहीं घास के खेतों में 
गाय, बेल आदि चरते थे। कहीं ज्ञकर देवता अपने परिवार के साथ 
विहार करते दीख पड़ते थे। बड़े आनन्द का समय था। आज अधिक 
धूप भी न थी । घमता-फिरता में एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा । 
वहाँ एक पेड़ की छाया में बेठ गया । बहुत देर तक वहीं बेठा-बंठा यहां 
के किसानों को अवस्था के साथ भारतवर्ष के किसानों की अवस्था का 
मिलान करता रहा। भारतीय किसानों की अवस्था पर बहुत अफसोस 
हुआ । परन्तु शीघ्र ही भाव बदल गया, और अपनी धुन में गाने लगा-- 


“सब दिन होत न एक समान, भारत ! क्‍यों रुदन मचावे ।” 


फिर वहाँ से उठ आगे बढ़ा । आज में घोड़ें-गाड़ी की सड़क पर चल 
रहा था क्‍योंकि इधर के दृश्य मनोहर थे। गद को दबाने के लिए इन 
सड़कों पर अलकतरा ((०४! ॥9) छिड़का जाता है। उससे सड़कों की 
मिट॒टी एकदम दब जातो है; गाड़ी, घोड़े चलने से भी धूल नहीं उड़ती । 

आरेगन रियासत स्वाधीन है। यहाँ का हर एक प्रान्त मानो एक 
प्रतिनिधिसत्ताक राज्य है। लोग अपने आप बादजाह हें। अपना प्रबन्ध 
आप करते हें। अपने कानून आप पास करते हूं । 


यहाँ से आगे बढ़कर मेंने हीटो नामक एक आठ-दस घर का गाँव 
देखा । उस समय बारह बज चुके थे । वहाँ एक घर के इदें-गिर्द लूक- 
डियों का अहाता था। उसका दरवाजा खोल में निषड़क अन्दर चला 
गया । घर के अन्दर नहीं, किन्तु अहाते के अन्दर । वहाँ घर के पीछे 
छाया में जाकर में एक लकड़ी पर बठ गया । एक छोटा बालक खेल रहा 
था । मेंने उसे बुलाया । 


लड़का एक छोटो गुड़िया से खेल रहा था । मुझे देखकर वह डरा 
नहीं, किन्तु हंसकर मुझसे कहने लगा-- 

“देखो मेरी गुड़िया । ऐसा कहकर गुड़िया खींचता हुआ बह मेरे 
पास आया। कंसा प्यारा बच्चा था ! गहरी नोलो आँखें, बाल भरे, हाथ- 
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पेर मज़बत, गालों पर लाली सफ़ेद कपड़े पहिन बहुत ही भला मालूम 
होता था । मेने पास बुला कर पुछा-- 

“तुम्हारा नाम क्‍या है ?” 

“मेरियन ।' 

थोड़ी हो देर में सेरियन मुझसे हिल गया । बहुत देर तक बह मेरे 
साथ खेलता रहा । कुछ देर बाद अन्दर से आवाज्ञ आई--“मेरियन ! 
मेरियन ! ! 

मेरियन अन्दर गया और अपनो माता को साथ लेकर बाहर 
आया । उसे देखकर मे खड़ा होगया ओर टोपी सिर से उतार ली। वह 
युवति बड़ी नम्नता से बोली-- 


“आप धृप में न खड़े रहिए, इधर आकर बेठ जाइए। मेरे पति आते 
होंगे, उनके आने पर भोजन कोजिएगा ।” 

देवी इतना कह कर अन्दर चली गई और मे साए में बंठ गया । 
थोड़ी देर में मिस्टर डेडिक्सन, उस युवति के पति, आये । पहले अन्दर 
गये । फिर बाहर आकर मुझे लिया लेगये और हाथ-मुँह धोने के लिए 
जल, साबुन और साफ अँगोछा विया। मेने मुंह धोया और अपनी कंघी 
से बाल साफ किये । 


पीछे हम चारों (बालक मेरियन भी) मेज्ञ के इदें-गिर्द कुरसियों पर 
खाने को बंठे। मेरियन के लिए एक खास तरह की ऊंची कुरसी थी जो 
बच्चों के लिए खाने के समय इस्तेमाल की जातो है। वह ऐसी होती है 
कि बालक गिर न सके । 

मिस्टर डेडिक्सन खाना परोसने लगे तो मेने उनसे अपना भोजन- 
सम्बन्धी निवेदन कर दिया। वे बोले--- 


”यद्यपि हम लोग कृषक हें, तथापि हस मांस अधिफ नहीं खाते । 
हाँ, व खाने को कसम नहीं खाई । ऐसा कह उन्होंने मेरे लिए शाक- 
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तरकारी परोस दी और अपने सब के लिए श्ञाक मांस मसिला कर भोजन 
परोस लिया । हम लोग भोजन करने लग और बार्तलाप भी आरम्भ 
हुआ । 

मिस्टर डे ०--“आप कहाँ से आते हूं ? 

में--पोर्टलंड से ।” 

मिस्टर ड०--“कहां जाने का विचार है ? ” 

में--“सनफ्रांसिस्को को ओर जा रहा हूं ।” 

जब इस प्रकार के दो चार और प्रश्न उन्होंने पूछे और मेने साधा- 
रण उत्तर दिये तब वे चुप हो रहे । मेने दिल में सोचा कि अपना परिचय 
देना ही ठीक होगा । इसलिए मेंने कहा-- 

“में भारतवर्ष से आता हूँ। इधर पंदल सफर करने के लिए 
निकला हूँ ।' 

युवति--“अच्छा ! आप इंडिया से आते हें! आपको इधर आये 
कितनो मह॒त हुई / 

मे--”पांच वर्ष होगये। ' 

युवति (आइचर्य से )--“और पाँच हो वर्ष में आपने ऐसी अच्छो 
अंग्रेज्ञो बोलना सीख लिया ? 

मे--“में यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ता रहा हूँ। पांच वर्ष मेने विद्या- 
लूय में लगाये हें।” 

यवति--“आपके देश में भी तो अंग्रेज़ी पढ़ाई जातो है ? 

मं-- हाँ, मेरे देश में भी स्कूल-कालेज हें, पर काफो नहीं ।” 

मिस्टर डे ०-- यह क्यों?” 

अब इन लोगों की दिलचस्पी बढ़ी । 

में--“बहाँ तोस करोड़ की तो आबादी है, पर पढ़ें-लिखे लोग केवल 
छः: फीसदी हूँ | वे न होने के बराबर हैं । आपके देश में तो दस धरों के 
पीछे एक स्कूल है।' 
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युवति (हंसकर )--“तो आप हमारे देश को बहुत पसन्द करते हें ? ” 

में--हाँ, आपके देश में लोगों को हर प्रकार की उन्नति करने के 
साधन हेँ। सकल हे, कालेज हे, विश्वविद्यालय हे । इसके अतिरिक्त हर 
प्रकार के उद्यम-धंधे सिखलाने के लिए भी प्रबन्ध है । 

थोड़ी देर बाद मिस्टर डेडिक्सन ने पुछा-- 

“आपको हमारी गवर्नमेंट पसन्द है ? 

में--“आपकी गवनेमेंट बहुत अच्छी है, यद्याप उसमें भी कई तरह 
की त्रटियाँ हें, पर उनको दूर करने की शक्ति भी आप लोगों के हाथ 
में हे।' 

मिस्टर डे०-- “आपका मतलब प्‌जी वालों और मजदूरों के सम्बन्ध 
में है ।' 

मे--“हां, उसके भी, और अन्य बातों के सम्बन्ध में भो । 

मिस्टर डे०-- प्रेज्ञिडेण्ट रूज्बेल्ट उन बुराइयों को दूर करने को 
कोशिश कर रहे है ।”' 


में (जरा सिर हिला कर)--“उम्मोद नहीं कि प्रेज़िडेण्ट रूज़बेल्ट 
कामयाब हों। 


मिस्टर 3 ०-- क्यों ?' 


मे--“प्रेज्िडेण्ट रूज़बेल्ट साम्राज्य पद्धति (रा!८7४७॥ ४६५) के 
पक्षपाती है । एक बात और है। खाली कानून पास कर देने से पूंजी वालों 
के पंज नहों कट सकते । जो धनवान हें और जिन्होंने अन्याय पर कमर 
कसी है वे कानून बनाने बालों तथा कानून के अनुसार फंसला करने 
बालों को मोल ले लेते हें । बस, होगया खातमा ! गरीब बंचारे मारे 
जाते है । 

मिस्टर डेडिक्सन थोड़ी देर चुप रहे । फिर यवति ने कहा-- 


“आपने तो हमारे देश की बहुत-सो बातें जान लीं। हम रोग भी 
इतना नहीं जानते ।* 
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में (हंस कर)--“बहुत तो नहों, थोड़ा अवश्य सोखा है। यही 
बातें मेने विश्वविद्यालय में पढ़ी भो ह--राजनीति-विज्ञान, समाज-विज्ञान 
और शिक्षण-विज्ञान ।* 

युतति--“अच्छा, आरेगन रियासत की गवर्नमेंट तो आपको 
पसन्द है ? 

म॑ (हँस कर )--क्या कहना है ! यहाँ की गवर्नमेंट अलबत्ता गबने- 
मेंट कही जा सकती है। यहाँ को गवर्नमेंट लोगों के ठीक हाथ में है। 

युवति--“यह देश नया है, धीरे-धीरे सब बुराइयाँ दूर हो जायेगी ।*' 

में--“ बेशक, इस बात को में सानता हूँ । 

भोजन से निश्चिन्त होकर सेने मिस्टर डेडिक्सन से उनके विषय में 
कुछ बातचीत की तो पता रूगा कि उनके पृवंज हालंड से इस स्वतनत्र 
देश में आए थे। पहिले ये पोर्टलेंड में कुछ काम करते थें। पीछे यह 
सोचा कि कृषि-कर्म सबसे अच्छा है। अपनी पूंजी से भूमि मोल ले 
लो । अब यहीं स्त्री सहित रहते हे । ये खुद खेती का काम करते हें। 
जरूरत होने पर मजदूर भी रख लेते हे। मजे में काम चला जाता हे। 

खाना खा चुकने पर मिस्टर डेडिक्सन को काम करने जाता था । 
मुझे कह गये कि आप बाहर साये में कुरसी पर सुस्ता लीजिये और जी 
में आबवे तो फल तोड़ कर खाइए | खब आराम करके जाइयेगा । 

वे तो चले गये। में बाहर बरामदे में कुर्सी पर बेठ कर आराम 
लेने लगा। 

तोन बजे के करीब मेने चलनें को ठानी । कुछ फल तोड़ कर ले 
लिये । मिस्टर डेडिक्सन कुछ काम करने के लिए घर आये थे। मेंने 
उनसे बिदा माँगी और उन्हें धन्यवाद देकर अपनो राह ही। भेरियन 
और उसकी माता शायद सो गये थ, इसलिए उनसे जाते समय भेंट 
न हो सकी । 

पाँच बजे में उड़बन पहुंचा। यहां से सेलम थोड़ी हो दूर है। मेन 
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सोचा कि प्रातःकाल उठ कर वहाँ जाऊंगा, इसलिए रात को सोने का 
स्थान हू ढा | कमरे का किराया यहां पचास सेंट मांगते थे। मेने 
दर्यापत किया तो मालूम हुआ कि यहाँ से बिजली को गाड़ी सेलम जातो 
है और उसका किराया भी कम है, इसलिए उस पर चढ़कर शीघ्र हो 
सेलम पहुंचा । 


रात को सेलम को शोभा दर्शनोय थी । बाजारों में एसा मालम होता 
था जैसे दीपावली हो। बिजली से शोभा-वृद्धि के काम खब लिये जाते हैं । 


घुमते-फिरते एक भद्र पुरुष मिस्टर ग्रेहम से भेंट हुई। उनकी 
सहायता से एक सस्ता कमरा प्राप्त किया । अपने पास जो फल थे उन्हों 
को खाकर सो रहा। 


जुलाई २७। प्रातःकाल हाथ-म्‌ हु धोने पर सबसे पहले भोजन की 
सूझी । एक जगह थोड़े में काम बनता था। वहां से दस पैसे में क्षुधा- 
निवृत्ति करके सेलम शहर देखने चला । 

सेलम आरेगन की राजधानो हें । बिलामेट तराई के ऐन बीच में 
होने के कारण यहाँ नगर-वद्धि के सत्र सामान मोजूद हें। आबोहबा बहुत 
अच्छी है। इवं-गिदं को भूमि बड़ी उपजाऊ है और चारों ओर के दृश्य 
भी बड़े सुन्दर हैँ । जिस दिन आकाद साफ रहता है उस दिन पवंतों को 
पाँच चोटियाँ बर्फ से ढ़को हुई दीख पड़ती हे । 


इस शहर को आबादी १८,००० आदरम्ियों को हूं। सड़कें और 
गलियाँ चोड़ी तथा फलदार वक्षों से शोभायमान हैं। कई एक गलियाँ 
सो फीट घोड़ी हे। धरों के आस-पास भी फलदार पेड़ है । 


शहर को बड़ी-बड़ो इमारतें देखने लायक हें । में सबसे पहले 
राजधानी को इमारत ((०ए७:4| #प्रा।078) देखने गया । कहते हूं, 
इसमें तोस लाख रुपये से अधिक खर्च हुआ हे । बहुत भारी इमारत हूैँ। इसके 
भोतर एक विज्ञाल पुस्तकालय हैँ । मेने घूम कर सब देखा। पुस्तकालय 
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को तस्वावधायिका (.309-$5पफश]पलाव०८) से कुछ पुस्तक लेकर 
मेंने एक सित्र को भेजों । 

शहर में और भोी कई अच्छी इमारतें है । एक का नाम है फंडरल 
बिल्डिंग (तल! 80|0॥॥72) उसमें साढ़े तोस लाख रुपये खर्च हुए 
है | अदालत की इमारत में भो उतने ही रुपये लगे हें । सिटी-हाल ढाई लाख 
के खर्च से बना है। एक बड़ा भारी हाई स्कूल हे। उसको लागत दो 
लाख पच्चीस हज़ार रुपये की है । दूसरे छोटे स्कलों के लिए कई लाख 
रुपये खर्च किये गये हें। एक विश्वविद्यालय है जिसको बविलामेट-यूनिवर्सिटी 
कहते है । और भो कई एक उपयोगी पाठशालाएँ हे जहाँ अन्धे, बहरे 
और गूंगे बालक तथा बालिकाएं पढ़ती हें। एक सुधारक शिक्षालय है, 
जहाँ उदृण्ड बालक रक्‍खे जाते हें। आरेगन के असलो वाशिन्दों के लिए 
भी एक सकल है, जिसको '(४0परणशाशाला। वितीका पाए 
5८007' कहते हे । 


सेलम के इददं-गिद फूलों-फलों की भरमार हूं। सेव, नाह्पातो, 
बेर, करोंदा, अखरोट आदि खब होते हे । असल में सेलम को (:07५ 
(0५ कहते हे । चेरी फल कई रंग के होते हें। भारत में यह फल 
काइमीर मे होता है और इसे ग्लास कहते हें । यह खाने में खट्टा-मीौठा और 
मीठा दोनों तरह का होता हँ। यह आलचे की शक्ल का होता हैं । इसकी 
गुठली भो बसी ही होती है, मगर आलचा इससे जरा बड़ा होता हैँ । चरी 
के रंग में विभिन्‍नता हे--लाल, सुरखी लिये हुए सफंद,काला--इसो तरह 
चार-पाँच प्रकार के चेरी के फल होते है । 

फलों के अतिरिक्त यहाँ बिलामेट तराई में हाप (40]) नामक 
एक फूल की फ़सल होती हें। यह बेलों को तरह लगाया जाता हैं । 
फसल पर फूल तोड़ लिये जाते हे । इन्हीं फूलों की शराब बनतो है, जिससे 
लोग करोड़ों रुपये कमाते हें । आसपास की बस्तियों से हर साल तीस हज़ार 
से अधिक मजदूर हाप चुनने के लिए यहाँ आते हैं । उनको सेरों के हिसाव 
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से मजदूरी मिलतों हैँ । एक सर चुनने वाले को एक आने से लेकर डेढ़ 
आने तक मिलता है। कोई-कोई दिनभर में साढ़े तीन मन तक चन लेते हे । 
इस तरह वे आठ नो रुपये रोज कमाते हें । जापानी लोग इन दिनों खूब 
रुपया कमाते हें । पर हाप चुनने का काम केवल छः: सप्ताह रहता हूँ । मेने 
भी यह काम किया हें। 


राजधानी, पागलखाना आदि देख तथा और कामों से निवृत्त हो 
मेने चलने की ठानो। सेलम से आगे कुछ दूरो पर रियासत का रिफ़ामं 
स्कूल हे । यह स्थान बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना हे । बारह बजे के बाद 
में वहाँ पहुंचा । दरवाज्ञ पर मुझे एक लड़का मिला । उसने अन्दर ले 
जाकर मुझे अपने प्रिसिपल से मिलाया । उसको आज्ञा से सेने सारा स्कूल 
घूम कर देखा । यहाँ वे लड़के लिये जाते हे जो अपन मां-बाप के वश के 
नहीं होते। कुल ९५ लड़के हूँ । उनके लिए पढ़ाने-लिखान, खेलने-क्दने 
आदि का बहुत अच्छा प्रबन्ध हे । रियासत इसका सब ख़च दंतो हैं । 

वहां से निकल कर मेने आगे पर बढ़ाया । आज मुझे बहुत दूर जाना 
था, इसलिए जल्दी-जल्दीचला । अलबनी शहर में मेरा एक मित्र रहता हैं । 
यही बेहतर समझा कि आज को रात उसके यहां बिताऊं। न इधर देखा, 
न उधर, बस चलता ही गया | छः: बजते-बजते टरनर से मेरियन होता 
हुआ जेफ़रसन पहुंच गया । ज़रा भो दम नहों लिया, बराबर चलता ही 
गया और रात होते-होते अलबनी में दाखिल होगया । 

मेरे मित्र, मिस्टर बोस, यहाँ रहते हें। में उनके घर पहुंचा तो आप 
अपना ओऔटोमोबील (मोटर गाड़ी ) साफ़ करने में लगे थे । मुझे देख कर 
हेरान हो बोले-- 

“हेलो देवा ! तुम यहां कहां ? ” 

में ( हंस कर )-- इसो तरह घमता फिरता आ निकला । बिल में 


आया, जल, आज आपको कष्ट दं ।” 
“कष्ट ? अर्छा कहा । पर यह तो बताओ कहां से आते हो ? 
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“पोर्टलंड से पेदल आता हूं ।” 








“ताज्जुब है कि हम लोगों ने तुमको नहीं देखा। में और मेरी स्त्री 
“ दोनों आज ही पोर्टलेंड से वापिस आये हें। हम लोग ओऔटोमोबील पर 
थे। क्‍या दी अच्छा होता यदि तुम रास्ते में मिल जाते ।” 

में ( मुस्कुरा कर )--“मेरी ऐसी किस्मत कहां : 

मेने फिर अपना लहजा बदल कर कहा-- 

“क्या इतनी जगह आपके ओऔटोमोबील में थी ? ” 

“जगह करने से हो जातो है । हमने रास्ते में एक आदमो को इसी 
तरह बिठा लिया था और उसे दस मील ले आये थे । अच्छा आओ, अन्दर 
चलें। तुम थके हुए हो ।' 

चुपचाप में अपने सित्र के साथ हो लिया। उन्होंने पहले औटोमोबील 
को ठिकाने रक्‍्खा । फिर मुझे घर के अन्दर ले गये । 


उनकी स्त्री से मे पहिले ही से परिच्चित था । बहुत ही नम्र स्वभाव 
बाली हें। एक विश्वधिद्यालय की ग्रेजुएट हैँ । बड़े प्रेम से मुझे भोजन 
कराया। में पहले इन लोगों के यहां आ चुका था। मेरे खान-पान से ये 
लोग वाक़रिफ़ थे, इसलिए मेरी इच्छानुसार भोजन दिया । 


खाना खाने के बाद कुछ देर वार्तालाप हुआ । पीछ मेरे सोने का 
प्रबन्ध एक दूसरे कमरे में कर दिया गया । साफ-सुथरे बिस्तरे पर में 
सेले बदन कंसे सो सकता था ! कपड़े उतार कर स्नानगह में घुस गया 
और खूब मलू-मल कर नहाया । फिर निद्चिन्त हो सो गया। 


जुलाई २८ । मेरे मित्र मिस्टर बोस ने मुझे एक-दो दिन रहने का 
अनुरोध किया। मेरो भो इच्छा कम से कम एक दिन ठहरने की अवध्य 
थो, क्योंकि कपड़े धोने थे । रास्ते को घूल से कपड़े मेले होगये थे । 
पसीने के कारण भोतर की बनियाइन बहुत मेली होगई थी, इसलिए 
प्रातः:काल के नाइते से फ़ारिंग होकर मेंने धोने का काम शुरू किया। 
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यहां घरों में कपड़े धोने का सब सामान तंयार रहता है। एक 
अलह॒दा कमरे में दो कुण्ड होते हें । उनमें ठण्डे और गरम पानी के नल 
रहते हैं । गरम पानी कहों बाहर से नहीं आता, घर में हो उसका प्रबन्ध 
होता है । वह इस प्रकार हे--रोटी पकाने के बड़े चल्हे के भीतर से एक 
ठण्डे पानी का नल आता जाता है। उस नल का सम्बन्ध एक टीन के 
बड़े बोगदे से होता है । उस बोगदे में पानी रहता है । जब चुल्हा गम 
होता है तब उसको गर्मो से नल का पानी गरम होकर बोगदे में जाता है 
और वहां से दोनों कुण्डों के नलों द्वारा बाहर निकलता है। यह गरम पानी 
उस बोगदे में भरा रहता है । जत्न जरूरत होतो है तब उसे काम में 
लाते हू । सभो घरों में ठण्ड और गरम पानी का ऐसा ही इन्तजाम रहता 
है । बावर्चोखाने में भी ठण्ड और गरम पानी के नल होते है, इससे 
बतंन धोने में बड़ा सुभीता रहता है । नहाने के कमरे में भी ऐसा ही 
प्रबन्ध रहता हे । हमारे देश की तरह बतेनों को घिसने में घण्टों समय 
खर्च नहीं करते । ईइवरदत्त ब॒द्धि को काम में लाकर वे सारो रुकाबटों को 
दूर करने का यत्न करते हे। पाखाना ऐसा स्वच्छ ओर शुद्ध रहता हे 
कि कहने को बात नहों । नहाने का टब भी प्रायः पाखाने वाले कमरे 
में ही रहता है, इसलिए ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि दुर्गन्‍न्ध का नाम 
न रहे । सब मेला बड़े-बड़े नलों द्वारा नीचे से बाहर निकल जाता है और 
किसी बड़ी नदी या झोल में जा गिरता है । 








काशी में भी ऐसा हो इन्तजाम पुराने समय से चला आता है, परन्तु 
वह ऐसा भट्दा और निकम्सा है कि उससे लाभ के बदले उलठ हानि होतो 
है । क्या हो अच्छा हो यदि भारत के बड़े-बड़े शहरों की म्युनिसिपेलिटियां 
सल-मत्र आदि दूर करने का ऐसा हो अच्छा प्रबन्ध कर दें जंसा कि 
अमरोका में है ! ऐसा होने से सब बीमारियां दूर भाग जाय॑ं ओर लोगों 
में नई जान आ जाय । 


बिजली को रोशनी का यहां घर-घर प्रबन्ध है। खाने-पकान के लिए 
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गेस काम में लाते हें । इस गैस से बड़ा आराम मिलता है । आंखें फोड़नी 
नहीं पड़ती । हमारे देश में स्त्रियां बेचारी चल्हा फूंक-फ्‌ क कर हैरान होती 
हें--आंखों से पानो बहता जाता है। गर्मो के दिनों में तो बेचारियां भुन 
सी जाती हे, पर हमें कुछ उपाय उन अवलाओं के दुःख दूर करने का 
नहीं सूमता । यदि खाना समय पर तंयार नहीं होता तो कई धर्मात्मा 
उन पर अत्याचार करते हैं। यहां अमरीका की महिलाओं को घर के 
आराम का सारा सामान प्राप्त है; ज्ञरा सी दियासलाई लगाने पर गेस 
जलने लगती है, उससे ज़रा देर हो में खाना तेयार हो जाता है । 





घर को गरम रखने का भी यहां बहुत अच्छा प्रबन्ध हे । यह काम 
रेडिएटर्स ( २७५॥७८०/५ ) नामक कलों से होता है । हमारे यहां लोग 
ठिठुर-ठिठुर कर मरते हें। यह दुःख थोड़े उपाय से दूर हो सकता है, कुछ 
लम्बी-चौड़ी साइन्स इसमें दरकार नहीं । साधारण सा स्टोब ( &:0०५४८ ) 
लगा देने से कमरा गरम रह सकता है । स्टोब एक प्रकार का लोहे को 
चादर का ढक्‍्कनदार चल्हा होता है, जिसके ऊपर की तरफ़ दो बड़े सुराख 
होते हें और एक छोटा सूराख़ हवा आने के लिए रहता है। ऊपर के 
बड़े सूराखर द्वारा लकड़ी जाती है और दूसरा सूराख धुआ बाहर निकलने 
के काम का होता है । इस सूराख़ में एक टीन का नल लगा रहता है 
जो धुएं को घर से बाहर ले जाता है। जिन कमरों में यह चल्हे लगे 
रहते हूँ वहां सर्दियों में बड़ा आराम मिलता है । हमारे यहां घरों में यह 
सब कुछ लगाया जा सकता है पर हम लोग इतने दरिद्री और आलसो हैं 
कि अपनी तक़लीफ़ को दूर करने के उपाय हो नहीं सोचते । हम लोग 
लकीौर के फ़क़ोर हें । 


बारह बजे के लगभग कपड़े धोकर में निश्चिन्त होगया । तब खाता 
खाया । खाने के बाद मेने सोचा कि इन लोगों का भी कुछ काम करना 
चाहिए। अपने मित्र की स्त्री के मना करने पर भी में अपने इरादे से न 
हैटा । घर को मेंने अच्छी तरह साफ़ किया; झाड़ा बहारा, फिर गीछे 


३१० ग्रमरीका-प्रवास की मरी झदभुत कहानी 


व्यापक पाप“ पे "हक --पीके- पु “पाक पक बहुमत पाइप -ब- रद नइ-"याक-बयइ>- पक." पाक पक पीक--याक-सा-ह “कब -बके--सक-ब्यी७ “पद प-4ा७-गबीडए-म>--पं5- बीबी के>-दक-->* किन गह 


कपड़े से फर्श को धोया। यहाँ के घर रकड़ो के होते हैं, फ़शं भो लकड़ो 
ही का होता है, इसलिए हफ्ते में दो-एक बार फ़र्श को गोले कपड़े से धो 
डालते हैं, दूसरे-तीसरे दिन झाड़ बहार देते हे। इससे घर ऐसे साफ सुथरे 
रहते है कि देखकर तबीयत खा हो जाती है । 

चार ब्ज में इस काम से फ़ारिग़ हुआ, फिर पुस्तक पढ़ने लगा। 
पांच बजे के बाद मित्र भो आ गय॑ । हम लोग घर के बाहिर घास पर 
बेठे हवा खाने लूगे। आज गर्मी थी, लोग घरों से निकल-निकल कर 
अपने बच्चों को छोटी-छोटी गाड़ियों में बंठा कर घुमा रहे थे । बड़े लड़के 
और लड़कियां गलो में खेल रहें थे। गेंद फंक-फेंक कर वे पकड़ते थे, 
और हँसते जाते थे। यह दृश्य कंसा भला जान पड़ता था ! करीब-करीब 
सभो लोग व्यायाम करते हेँ। बच्चों से लेकर बड़ो उम्र के लोगों तक 
सभी को शरोर-रक्षा का ख्याल है। यदि अमरोका में मांस खाने का 
अधिक रिवाज न हो, यदि यहाँ के लोग प्रकृति की उपासना थोड़ी कम 
कर दें, तो अमरोका देवताओं का देश बन जाय । 


मेरे मित्र के पास उनका एक पड़ोसो आ बंठा। मित्र ने उनसे मेरा 
परिचय कराया पड़ोसी ने मुझसे पुछा-- 

“क्या आप इस देश को पसन्द करते हे ? 

“आपका देश बहुत अच्छा है।'' 

“क्या आप अपने देश से इसको अधिक पसन्द करते हे ? 

मने सिर हिला कर कहा-“नहीं ! मुझे अपना देश अधिक पसन्द 
है।” इस पर पड़ोसो महाशय को कुछ आदइचर्य हुआ और बोले-- 
“आपके देश में सदा प्लेग रहता है । आपके देश में लाखों लोग अकाल 
से मरते हे, खाने को नहीं मिलता, यहाँ सब प्रकार का आनन्द है। में 
हैरान हूँ, आप अपने देश को कंसे पसन्द करते हे !” इस पर मेरे मित्र, 
जो यह बातचोत सुन रहे थे, उस पड़ोसी से मुस्क्रा कर बोले-- देवा 
हम लोगों की तरह धन-लोलप नहीं, यह देश-हितेषी है । इसका देश चाहे 
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कसा ही ब्रा क्‍यों न हो, यह उसी को प्यार करेगा और इसो से में इसे 
चाहता हूं ।” में इसका कया उत्तर देता, चुप रहा । थोड़ी देर बाद पड़ोसी 
महाश्यय फिर बोले--“मेने यहाँ पादरियों से सुना है कि आपके देश में 
बुतपरस्ती बहुत है । औरतें गुलामों की तरह रखो जाती हें । लड़को 
पैदा होने पर घर में शोक छा जाता है। क्‍या यह सब सच है ?'' 
उसके इस प्रश्न से मेरे जी पर बड़ा आघात हुआ ५ पादरियों की घधतंता 
का फोटो सेरे सामने खिच गया। हम लोगों में बुराइयाँ हें, इससे कौन 
इन्कार कर सकता है ! परन्तु यह क्‍या कि सारे सभ्य संसार में जाकर 
ये लोग हमारी ब्राइयों को फंलाते हे । यहो कारण है कि गोरांग देशों के 
निवासी भारतवासियों को घ॒णा को दृष्टि से देखते हे। अपने गुस्से और 
रंज को रोक कर मेने उत्तर दिया--“सुनिये महाद्य, हमारे यहाँ तोस 
करोड़ को आबादी में छः फीसदी पढ़े-लिखें लोग हे, ९४ फीसदी अनपढ़ 
हैं । हमारे यहाँ मुफ्त शिक्षा का प्रबन्ध नहीं। हम लोग पराधोन हैं । 
इस दशा में यदि हमारे यहाँ कुछ बुराइयाँ हों तो इसमें आइचय्य हो क्‍या 
है ? आपके यहाँ गाँव-गाँव में स्कूल हें। सभी पढ़ें-लिखे हे । आपका देश 
स्वतन्त्र है। आपके देश में अपरिमित धन है। इन सब बातों के होते 
हुए भी में देखता हूँ कि आपका कोई गाँव शराब की दृकान से खाली 
नहीं, आपके अखबारों में प्राय: तलाक के झगड़े छपते हे । आपके यहां 
आत्मघात की वारदातें दिन-ब-दिन बढ़ती जाती हें । हमारे यहां जो 
बराइयाँ हें उनको हम लोग शीघ्र ही दूर कर दें यदि हम लोगों को 
अवसर दिया जाय । ईसाई पादरो हम लोगों को अच्छी बातें आपसे 
प्रायः नहीं कहते, यह बड़े अफसोस की बात है । इसमें शायद उनका 
फायदा है ।” 


पड़ोसो महाशय ने चुपचाप मेरे उत्तर को सुना । फिर आप हँस कर 
बोले--“मुझे आपसे मिल कर बड़ी प्रसन्‍नता हुई है । मेने केवल सच 
बातें जानने के लिए आपसे यह सब पूछा था। क्योंकि आप पहले हिन्ड- 
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स्‍्तानी हें जिनसे मेरी भेंट हुई है। आइये, हाथ मिलाइये । ईश्वर आप 
की सनोकामना सिद्ध करे। 


मेने उनसे हाथ मिलाया । उनके चले जाने के बाद हम लोग भी घर 
के भीतर आय । भोजन के बाद मेंने मित्र से कहा कि आइये, आपके 
मालिश कर दूं। उनके जोड़ों में दर्द था। जेतून के तेल से मेने उनके 
मालिश की । मालिश से उनको बहुत फायदा हुआ। मेंने सोचा यदि 
हमारे देश के कुछ लोग जिनको सालिश करने का अभ्यास है, इधर आकर 
दूकानें खोल लें तो बहुत रुपया कमा सकते हें। ऐसी दूकानें हों जहाँ 
नहाने का भी सब सामान हो ताकि मालिश के कुछ देर बाद स्नान भो 
हो सके । यदि फ्री मालिश एक रुपया भी लें तो भो खासी आमदनी हो 
सकतो है । क्योंकि यहाँ के लोग शरीर-रक्षा को सबसे बढ कर समझते 
हैं और मर्द-औरतें बहुत सा रुपया अपनी खबसूरतो बढ़ाने में ख्स 
करते हैं, इसलिए इस काम में आज्ञाजनक सफलता हो सकती है । 

आज मेने शीघ्र सोने की तेयारी की । सोने को चारपाई यहाँ 
भारतीय ढंग की नहीं होती, लोहे की छललेदार कमानियों की होती है । 
इसमें खटमल आदि पड़ने का डर नहीं रहता । लकड़ी के पलंग भी 
होते हें । उनमें खटमल पड़ भी जायं तो ओऔषधियों से दूर कर 
देते है । 

खिड़कियों के पर्दे गिरा कर मेने कपड़े उतारे। पहिले प्रभु को धन्य- 
बाद विया, बाद में सो गया। 

जुलाई २९ । आज देर से चल सका। जब में सड़क पर पहुँचा तो 
दस बज गये थे। मित्र के साथ घूमने और उनकी स्त्रो से विदा होने में 
देर होगई थी । आज गजब की धूप थो। 

तोन बजे के करीब में एक घर के पास पहुँचा । बहुत भूला था। 
दस पेसे देकर घर वाले किसान से मेने कुछ खाने को लिया और बढ़ा चला 
गया। जब मड़डी नामक जगह के पास पहुंचा तो सूर्य अस्त होने पर था । 
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वहाँ बहुत से मजदूर सड़क पर काम कर रहे थे। मडडी मे कोई स्टेशन 
नहीं, खाली रेलगाड़ी खड़ी होने के लिए दसरी पटरो डाली गई है । एक 
ओर छोटो सी पटरी पर कुछ और मजदूर-गाड़ियाँ खड़ी थीं। उन्हीं ने 
ये लोग रएते थे। जब मे सड़डी पहुंचा, ये लोग खाना खाकर सड़क पर 
बंठे हवा खा रहे थे। में भी इन्हीं के पास जा बंठा । ये लोग ग्रीक थे। 
इनमें से एक, जो थोड़ो अंग्रेजी जानता था, मझसे बोला-- 

“क्या तुम भरे हो ? 

मेने कहा-“हां ।” 

तब उसने बावर्चों से कहा कि इस आदमो को कुछ खाने को दो । 
उसने मुझे रोटी, दूध ओर चाय दो। थोड़ी सी खांड भी मेने मांगी और 
ज्यों-त्यों करके अपना पेट गरा। इससे निपट कर में सड़क पर आ 
बेठा। उस ग्रोक ने, जो अंग्रेजी जानता था, मुझसे सेरा हाल पुछा । 
मेने थोड़े शब्दों में अपनो अवस्था कह सुनाई । तत्र बहुत से ग्रीक मेरे 
इडर्द-गिर्द आ बे5, क्योंकि उनके दुभाषिए ने उन्हें मेरी बातें बतला दो 
थों । ये लोग अपनी टूटो-फूटी अंग्रेजी में मन् पर अपने दिल के भाव 
प्रकट करने लगे। 

इस प्रकार कुछ देर तक वार्तालाप होता रहा। मझसे दुभाषिये ने 
पुछा-“आप कहां सोयेंगे ? ' 

मेने कहा-“यहों सड़क पर सो जाऊंगा ।* 

उसे, न जाने क्‍यों, यह सुनकर बड़ा दुःख हुआ। वह उठकर कहीं गया। 

आधे घंटे बाद उसने कुछ लाकर मेरी जेब में डाल दिया और बोला-- 
“आपकी हम लोग कुछ भी सेवा नहीं कर सकते । आप यहां कहां सोवेंगे ? 
यह जगह आपके लायक नहीं । आप यजोन जाइये, वहाँ किसो होटरू 
में जाकर सोइयेगा ।” 

मेंने बहुत कहा, पर उस प्रेमी ने न साना। गाड़ी आने ही वाली 
थो। मुझे जब्नरदस्तो उसने गाड़ो में बिठा दिया। सब ग्रीक मजरूरों ने 
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रेल चलते समय प्रेम-पुर्वंके टोपियॉ-रूमाल हिला-हिला कर मुझे बिदा 
किया। 

“वाह रे प्रम ! इन लोगों के साथ मेरा क्‍या रिश्ता था ! इनका 
देश यनान, सेरी जन्मभूमसि भारत ! इनकी भाषा यूनानी, सेरी भाषा 
हिन्दी ! ये लोग सेरो बात तक नहों समझ सकते, तिस पर इतना प्रेस ! 
यह क्यों ? ये लोग गरोब हे । सारे दिन मजदूरों करके सख्त धूप सहकर 
रुपया कमाते है। अपना देश छोड़कर यहां ये केवल रुपया कमाने आए 
हे। इन्होंने मझमें क्या बात देखो जो इतना प्रेम प्रकट किया ।--रेल 
चलो जाती थो और म॑ इन्हों विचारों में मग्न था। मेने इन लोगों से 
कहा था कि मे अपने देश जाकर निर्धन लोगों में शिक्षा का प्रचार करूंगा । 
क्या इस बात ने इन पर असर किया ? ये लोग परदेशी हे, में भो परदेशी 
हूँ । इनका मेरे देश के निर्धन लोगों से क्‍या सम्बन्ध ? इस प्रकार तक- 
वितर्क करता हुआ में बंठा था कि टिकट वाले ने आकर टिकट माँगा । 
मेने उसको टिकट के पैसे दे दिये । जेब देखने पर मालम हुआ कि उन 
प्रेमी मजदूरों ने ग्यारह रुपये मेरी जेब में डाले थे। यज्ञोन थोड़ी ही दूर 
था। जब टिकट वाले ने “पजोन ! यजीन ! ” पुकारा, तब से उठा और 
गाड़ी से निकल स्टेशन पर हो लिया । यूजीन में सम पहले रह चुका था। 
१९०७ के दिसम्बर में मे यहाँ आरेगन विश्वविद्यालय में भर्तो होने के लिए 
आया था और जन १९०८ तक म॑ यजीन में रहा था। आरेगन रियासत 
का विश्वविद्यालय यहों पर है। यह छोटा सा कस्बा विलामंट नदी के 
किनाएे बसा हे । 

इसकी शोभा क्या वर्णन कह ? सने जो दिन यहां काटे बे बड़े ही 
अप्नन्द के थे। यहां शराब बेचना! काननन मना है, इसोसे यहाँ भद्र लोग 
बसते ह । बारह हजार की आबादी के इस कस्बे में सब तरह के आराम 
है। बिजली की गाड़ियाँ गलियों में दौड़ती फिरतो ह॑ । अच्छे-अच्छे हाई 
स्कूल हैं, पुस्तकालय हे। साफ-सुथरी गलियाँ हूँ । यहाँ के मकान देख 
तबियत खद हो जातो हे । 
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विश्वविद्यालय के इदं-गिर्द की वायु बहुत स्वच्छ हे । विलामट से 
निकलो हई एक नहर पास ही बहती है । उसके दोनों किनारों पर ऐसे 
सघन वक्ष हें कि उनकी डालियाँ आपस में प्रेमपुबंक हाथ मिलातो हें । 
गर्मियों में छोटी-छोटी नौकाओं पर बंठ हुए प्रेमी युवक अपनी प्रियतमाओं 
के साथ क्‍या ही भले मालम होते है | 5ंडी-ठंडी हवा, पेड़ों का साया, जल में 
नाव, प्रेमपात्र सवा साथ--वाह रे जोवन ! ये सब स्वतंत्रता के फल हूँ । 
जहाँ शिक्षा-प्रचार से स्त्री-पुरुष दोनों विद्या का आनन्द लेते है, वहीं जावन 
फा सच्चा सुख प्राप्त होता है । 

प्रकृति ने इस प्रान्त पर बड़ी कृपा की हैे। आरेगन का यह प्रान्त 
विलामेंट की तराई (४४॥।|४7१८(० ४३।]८५) के नाम से प्रसिद्ध है। 

यह तराई १६० मील लम्बी और ६० मील के करीब चौड़ी है। 
यह प्रान्च बहुत हो सरसब्ज है। पानी को कमो नहीं । वर्षा खब होती 
है । सब तरह को फ्सछ फूलतो फलतो है | छोटी-छोटी नदियों, पहाड़ियाँ, 
वक्षों के कुंज और न अतिशीत, न अतिउष्ण जलवाय ने इस प्रान्त को 
स्वर्ग बना रक्‍खा है । हर तरह के फल-फूल यहाँ होते हे । सर्दो बहुत नहीं 
पड़तो, जनवरी में थोड़ी बर्फ गिर जाती है। सब तरफ हरियाली हो 
हरियाली नजर आती है। कृषकों के लिए यह भूसि स्वर्णमयी है। 

इस तराई के बड़े-बड़े शहर पोर्टलेण्ड, आरेगन सिटी, सेलम, अलबनो 
तथा यूजोीन हें । 

अलबनो की आबादी सात हजार हे । यह छोटा सा सुहावना कस्बा 
है। यहाँ से रेल की एक लाइन कारवालिस को गई हे जो थोड़ो हो दूर 
पर है। यहों आरेगन का कृषि कालेज है, जहाँ से हमारे कई एक भारतोय 
बन्धुओं ने उपाधियां प्राप्त को हे । 

घमता-फिरता साई नो बजे के करोब में विश्वविद्यालय को इमारतों 
के करीब पहुंचा। आजकल छट्ठियों के दिन थे, इससे बहुत कम विद्यार्थो 
विद्यालय में रहते है । जो पढ़ाई गर्मियों में होती है उसीक छात्र इस 
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समय यहाँ रहत 6। इस कारण मसले पूरी आज्ञा थी कि यहाँ सोने का 
प्रबन्ध हो जायगा। अउनी जासन-पडब्रान का कोई से कोई छात्र अवदय 
ही मिल जायगा, अतएव कमरा मिलने में ओर भी सुभीता होगा! यह 
सोचकर मेने विालय में जाना उचित समझा था। 

जानें पर पता लगा कि मेरा मित्र सिस्टर निकोलस यहों पर है । पर 
यह कमरे में नहीं था, कहीं घमन गया था। विद्यालय में सिर्फ पाँच दिन 
पढ़ाई होतो है। शनिवार को छट्टो रहतो है। आज श॒क्रवार था, इस कारण 
किसी से मिलने के लिए मेरा मित्र बाहर गया था। मेने बेहतर यहो 
समझा कि जब तक वह आचबे तब तक यहीं कहों घम-फिर कर समय 
काटना चाहिए। दस बज चके थे। म॑ टहलने के लिए पास को मो में 
हो लिया। थोड़ी दूर जाने पर किसी के पिधानो बजाने और मीठा आलाप 
करने की आवाज आई। में उसो ओर बढ़ा । एक घर के नीचे के कमरे 
में कोई गा रहा था। पास जाने पर खिड़की से से संने एक लड़की को 
पियानों के सामने बेठों हुईं देखा। बिजलों को रोशन! उसके दिव्य मुख 
पर पड़ रहे थी ओर गाने के भाव उसके सुन्दर चेहरे पर लक्षित होते थे । 
उसको उस समय की छठटा देखने योग्य थो। क्‍्योंनहो' शुद्ध पवित्र 
उच्च भावों के समान मनुष्य के मुख को कोन पदाथं सुन्दर ओर उज्ज्वल 
कर सकता है ! ओर गान भी क्‍या था ? देशभक््तिपूर्ण फ्रांस देश का 
बह मर्मभदी गान जिसकी धन से उत्साहित हो फ्रांस वालों ने बड़े विकट 
समय में अपनो स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपना जीवन, अपना सर्वस्त्र 
मात-भमि के अर्पण कर दिया था और अन्त में विजय पा अपने देश के 
उत्थान की नींव डाली थी। अच्छे गात का भी लग॒ष्य के चित्त पर विचित्र 
प्रभाव पडता है। कया भारतवर्ष से भी ऐसे पवित्र जातीय गान रास्ते- 
रास्ते कभी सुनाई दंगे ? इस गाने ने मरे हृदय पर जादू का असर किया। 
अपने देश का प्राचोन इतिहास श्री आँखों के सामन आने लगा । अपनी 
प्राचोन मर्यादा और बतसान होन दक्का पर विचार कर दुःख उमसड़ने 
लगा। हे इंब्वर ! भारतवासियों को सुबद्धि दो कि थे अपने देश के 








१ 


१ 
ल्‍ चऔ 
टू 


रयासल आरगेगन के मनोहर दद्य 


ना 
ध्क 


>-ज् पक 





बेन 
बाहर निकझ कर यहां आकर देखें कि किस प्रकार के राष्ट्रीय भाव यही 
के लोगों को प्रोत्साहित कर रहे ह। 

एक मति की तरह से खड़ा रह गया। टकटकी लगाए उस देवी की 
ओर देख "हा था। उसके हृदण से जो भाव निकलते थे वे राग में जान 
डाल देते थे। उसके ग्बर में जीदी-जागती शक्ति थी । मीठ स्वर और 
करुण रस भरे हुए भाव अदभुत अमर पंदा करते है । मं वहा से डटा 
और छपचाप चल दिया। विश्वविद्यालय के निकट आकर एक पेड़ के 
तले बेंठ गया। मझ पर क्या गुजरी, रात केसे कटी, परमात्मा ही 
जानता है । 


जुलाई ३० । दूसरे दिन मित्र निकोरूस से भेट हुई । उसके अनुरोध 
से आज यूजीन में हो ठहर गया। सारा दिन घ्रमन-फिरन और अपने 
पुराने मित्रों से मिलने में ही कटा। प्रेजिडेल्ट केस्बल के घर गया। 
उनसे वातलाप हुआ । उनकी स्त्री से सेरो पहले की जान-पहचान थी। 
उसने बहुत सी बात॑ पूछीं। फिर प्रोफेसर यंग के दर्शन किये । आज 
विद्यालय के बड़े दीवानखाने में विद्याथियों का नाचना-गाना था। मरा 
मिल उसोी में फंसा रहा । ऐसो बाते सझे पसन्द नहीं, इसलिए मेन सोने 
की तयारी की । मित्र ने सब प्रबन्ध कर दिया था। मने रात आराम 
से काटी । 


जुलाई ३१। आज का दिन बहुत ठंडा था। प्रातःकाल हो मित्र 
निकोलस से बिदा हो मेने सडक पकड़ी । यजीन के पास ही थोड़ी दूर 
पर स्प्रिंगफील्ड नामक गाँव है। उधर से हो मुझे जाना था। विलासेट 
नदी के कितारे प्रकृति का आनन्द लेता हुआ मे चला। चारों ओर 
हरियाली थी। यहाँ साँप, बिच्छु आदि का नाम नहीं । घास पर कहों भी 
बेठ जाइये, कुछ डर नहीं । स्प्रिंगफील्ड से थोड़ी दूर पर सेकंजो नाम की 
एक छोटी सो नदी बहती है । उसका पानी ऐसा स्वच्छ है कि जल में 
पैसा फेंकने से दीख पड़ता है । 


श्श्८ अमगाका-प्रवास का मरा अदनभत कहाना 


कब ३-बा-पहे--कन-भक- पा गायब 


आनन्द से में सड़क पर चला जा रहा था। किसान लोग अपने 
कामों मे लगे थं। ये फसल के दिन है। इन दिनों कबक अपने काम में 
मस्त रहते ह । जहाँ पानों की अधिक जरूरत है वहां पवन चक्कियाँ लूभी 
हैँ । कैसा अच्छा इन्तजाम है ! हवा से आप ही आप चक्की चलती हैं 
और पानी निकलता है। न बेलों की जग्रत, न हॉकने वाले आदमो 
को; आप ही आप सब काम है रहा #ै । एक हमारा देश है, जहां वहो 
चसड़े के चरसे, वही बेलों को जोडी, वही उतार-चढाव, वही जहालत की 
टीकरो--एसी दशा में केसे उम्नति हो रूकती है : जेबरस मरे मंह से 
निकला-- 
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करती है प्रादवारा, भापम के साम बाता 


कं दर न श्र 
ग्रागग की काम भा, हग यश पन्ने रंग लाइ 


“गायन 


तत्र ही सो सार खाई, ऊ निशान वादा 


इस प्रकार अपने दिल के फफोले फोइता हुआ चला जाता था। 
दोपहर को में ताकर पहुंचा । वहाँ कुछ रोटी और खाँढ मोछ लेकर खाई, 
ठेडा पानी पिया और चला । रास्ते मे एक आदमी मोटर में बेठा दइला 
जा रहा था। मझ देखकर वह बोला-“चढ़ोगे ? ” मेने दिछ में कहा-/अन्धे 


को क्‍या चाहिये, दो आंखें | “जी हाँ, यदि आपको मेहरबानी हो तो ।” 
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उसने मोटर खड़ी कर दी ओर में चढ़ गया। फिर क्या था, मोटर मानो 
हवा होगया । ' 

रास्ते में उस भद्र पुरुष ने मुझसे मेरा हाल पुछा। मने कहा, मे यात्री 
हैं: यह देश देखने के लिए घ॒म रहा हूं । इस भले आदमी को आज रोज- 
बर्ग पहुंचता था और मुझे भी वहाँ जाता था। इस कारण मेरी बन 
आईं, क्प्रोंकि रं,जबग्ग यहाँ से फासले पर है। 

बिलामेट घाटो से निकल कर हम लोग उम्पका घाटो भे आए। यह 
घाटी अभी अच्छी तरह आबाद नहीं हुई । जंगलों और पहाड़ियों मे से 
हम लोग जा रहे थ। बल्‍-बड़ पेड़ आकाश से बात करते हुए भयंकर 
जान पड़ते थे । सड़क पशाड़ियों के दीय से ऊपर-सीच चक्‍कर काटतो हुईं 
जाता है । कभी-कभी मेदान आ जाता है, जहां खेतों स पशु चरते दोख 
पड़ते हे । उस भद्ठ पुरुष से झुझे मालूम हुआ कि तेईस अरब फीट से अधिक 
लकड़ी इसमें है। समय आवबेगा जब यह सब कठ-कटा कर 
२,१०,००,००,०००) मरूपय के रूप मे हो जायगी । 


पास को हम लोग रोज़बर्ग पहुंच गए और उस भद्र पुरुष को मेने 
अनक-अनक धन्यवाद दिए। उसकी बदल त आज अच्छी संर होगई | में 
घबहबं को ओर बढ़ा और होटल तलाश करने के लिए स्टेशन के पास 
पहुचा। ठहां एक गाड़ी को आते देखा । उससे झपट कर बचने को 
कोशिश में मेरे ठोकर लगी ओर में गिर गया । खेर हुई जो कटने से 
बच वया ; तो भी सख्त च्रोद ऊगी। बड़ी मुश्किल से मेने होटल 
तलाश किया। थोड़ा खाना खाकर बिस्तर पर जा पड़ा। रात को 
टॉग में दे होने के कारण नींद नहीं आई । 

अगस्त १॥ पोर्टलेंण्ड से १९८ मील के फासले पर, उम्पका तराई 
में, रोज़बर्ग एक अच्छा बड़ा कस्बा है। इसकी आबादी साढ़े पाँच हजार 
है। डगलस कोन्टो को इसे राजधानी समझिए । इस कस्बे में आधुनिक 
वेज्ञानिक भोगों के सब सामान हें । स्वच्छ जल, अग्नि संरक्षक यन्त्र, मेला 


३२० अमराका-प्रवास की मरा झद नत कह्टानों 
“७. य कक --गाक-ीक- पं क--बक-ब७-- ३-३७ -म-पप७-बयक-गह७-नय०-ब 
ले जाने वाले नल, अच्छी पक्की गलियाँ, बिजली प्रकाशित घर, टेलीफोन-- 
कहना क्‍या, सभी कुछ इस साढ़े पाँच हजार की आबादी के करते में 
विद्यमान है । 





“>-स७-बक--क 


डगलस कौन्टी की पेदावार बतला देना भी अनुचित न होगा। इस 
तराई में गेहें, ओट, मकई, अलफालफा घास, बादाम, अखरोंट, सेव, 
नासवाती, प्रून, आड्‌, चेरी, अन्जीर, अंगर पेदा होते हें। यहाँ की भूमि 
अच्छी उपजाऊ हे। वर्ष में ३५ इंच तक जल बरसता है। आबपाझी 
को आवश्यकता नहीं । गाय-ब्रेल खब सोटे-ताजे होते है । दूध-मक्बन 
बढ़िया मिलता है। किसान लोग शहद को मक्वियाँ, सर्णियां, सअर, 
भेड़ पालकर भी बहुत लाभ उठाते हे । 


जाड़े से यहाँ अधिक शीत नहों पडता। कणों थोड़ा बर्फ गिर गधा, 
पर ठहरता नहीं । गर्सियों में न अधिक गर्सी । उन दिनों अगस्त में में 
कमरे के अन्दर कपड़ा ऑओढ़ कर सोता था । 


मे यहां अधिक नहों ठहरा । सवेरा होते ही, इधर-उधर चबकर लगा, 
दहर की वजह-कतह देख, आठ बजे के करोब में चल पड़ा। बारह बजे 
डोल नामक गाँव में जाकर पहुंचा। एक दुकानदार ने राह चलतों के 
लिए साधारण सा होटल खोल रक्‍खा है। उसको १५ सेन्ट देकर अपनी 
इच्छानुकूल भोजन किया । फिर चला। रेल यहाँ एक छोटे नाले के किनारे 
किनारे जातो है। अलफालफा घास के खेत ही खेत दिखाई देते हे । बाग- 
बगोचे भी आरम्भ होगए थे। 


साढ़े चार बजे मर्टल क्रीक जाकर पहुंचा। आज यहों विश्राम करने 
को सलाह थी। दिन भर में २२ मील चला, द्वरोर में दर था। एक 
होटल सड़क के किनारे पर था। उसी में जाकर ठहर गया। २५ सेन्ट 
एक रात के दिए। रात को सो नहीं सका। नाक बन्द हो जाता था । 
सारी रात कष्ट रहा । 
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अगरत २॥। मर्टल क्रीक में लकड़ी की मिले हे । बहुत से मजदूर 
इनमें काम करते हँँ। ये ही लोग यहां रहते है । 

नाक का कष्ट होने के कारण मने प्रान्टस-पास तक रेल का दिकट 
खरीद लिया । १२ बजे की ट्रेन में चढ़कर दो बज दोपहर को वहाँ पहुँचा । 
गास्ते सें रिह्ल तक अलफालफा के खेत ओर उद्यान देखने में आए । रेल के 
किनारे के ददय मनोहर हैे। सदने पेसेफिक कम्पनी ले अपनी सड़क 
नदी-नालों के किनारे-किनारे बनाई है । जहाँ तक हो सका है, नेसगिक 
इय छुटने नहीं दिए। दोनों ओर फलों से रूदे हुए पेड़ दिखाई देते ह । 


* पु 


ग्रान्टस-पास' रोगरिवर तराई में है। इसको आबादी भी ६००० की 
है । इसके इदें-गिदे की भूमि सेव, नाहशपातो और अंग्रों के लिए बड़ी 
अच्छी है। पह्चिस के और कस्बों की तरह !सकी आबादी भी बहुत 
शीक्ष बढ़ रही है । 


मेरे पास केबल ५० सेन्ट रह गए थे। एक दुकान से रोटो ओर प्रन 
खरीदे । कस्बे से बाहर थोड़ी दूर पर एक मालगाड़ी के साए में बठ कर 
पेट पूजा में लग गया। दो मजदूर मालगाड़ी में रलूकड़ी भर रहेथे। 
उन्होंने मुझे होबो समझा। मेरी ओर देख-देख कर वे हंसते थे। पेट 
पूजा करके सेनें फिर सड़क पकड़ी । बुडविल नामक गाँव में पहुंचने का 
निएचय था। यह गाँव यहाँ से १० मील की दूरो पर हे। छः बजे शाम 
को म वहाँ पहुंच गया। बहुत दिनों से पेट भर खाना न मिलने के कारण 
तबियत जरा परेशान थी। इधर-उधर घूमकर भोजन को खोज की, पर 
कहीं काम न बना । मुझे सोने की अधिक चिन्ता थी। रात को कहाँ 
लग्गा लगेगा ? यही फिकर हो रही थी। मालगाड़ी के आने का समय 
था, इसलिए मे डिपो को ओर चला गया और स्टेशन के निकट टहलने 
लगा। जब गाड़ी आई तो उसमें से एक होबो उतरा। गाड़ी चलो गई । 
बह होबो मेरी ओर आया, क्योंकि मेरे भी कपड़े मेले हो रहे थे। मेरे 
पास आकर कहने लगा-- 
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“किधर जाओगे ? 

“कलीफोनिय। की ओर जाऊगा।* 

“मं तो उधर से आता ही हूं । मेरा धावा पोर्ट रूण्ड (आरेगन) की 
ओर है। 

“अच्छा ! आय उबर जाइये। लेकिन कुछ खानें-पोे की तजवीज्‌ 
बतलाओं ।* 

“बाह, खब कही ! आओ मेरे साथ ।' 

मे उसके पीछे-पीछे चला । गाँव के बाहर थोड़े फासले पर प्रनों का 
बगोचा था। उसके पास जाकर वह बोला-- 

“लो, पेट भर प्रन खाओ ('' 

लोहे के तार फाँद कर वह बगीचे के अन्दर चला गया ओर प्रून तोड़ 
कर अपनी जेब भरते लगा। जब उसकी मनोवाडछा प्रो होगई तो 
वह दगीचे से बाहर आया। रेल की सड़क पर बअंठकर हम दोनों प्रन 

“॥ फल अभो अच्छो प्रकार पके नहीं थे, पर हां क्षधा की शान्ति 
८६९ झकते थे। 

जब जरा पेट से छटकारा पाया तो सोने को फिकर हई। मेने 
उस होबो से पूछा-- 

“अब कहों सोने का भी बन्दोबस्त करो 

हीबो हँस कर बोला-- 

“बाह, इसकी वया फिकर हे ! वह सामने जो खलियान दिखाई 
देता है उसी में चल लेटेंगे । परन्तु में अभी तक पक्‍का होबो नहीं 
बना था, में कभी घास में नहीं सोया था । इसलिए वहाँ से उठ 
कर में फिर गाँव की ओर चला । गाँव में जाकर मेने होटल तलाश 
किया। पच्चोस सेंट एक रात के देने पड़े । भूखा हो सो रहा। 

अगस्त ३। बडबिल भारतीय ढंग का गाँव है। बीच में एक वक्ष, 


श्यां 
श्‌ 
धरा 
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सत्य्यी, बी 


उसके इर्द-गिर्द अधंचन्द्रकार में घर बने हुए हैें। दुकानें भी साधारण 
ही है। वक्ष के नोचे हल, सग्गड़ आदि पड़े थे और पास ही गया बंधी 
हुई थी । इस गाँव को देखकर मुझे अपने यहाँ के ग्राम याद आ गये । 
इधर-रथर चक्कर लगा कर में सबेरे सात बजे बुडविल से निकल्‍ा। 
अब मेरा धात्रा फोनिक्स की तरफ था, क्योंकि फोनिक्स में सेरे मित्र 
मिस्टर स्काट रहते थे। उनसे मिलने की छड़ी उत्कण्ठा थो, इसलिए 
कदम बढ़ा जल्दी-जल्दी चला । यहाँ से कई मोल तक भूमि पंजाब के 
बार इलाके की तरह बिलकुल चोत्स जतीत, उसमें छोटी-छोटी झाड़ियाँ 
चली गई हे । दूर तक निगाह दोड़ाओ, कोई चीज दृष्टि को रोकने वाली 
नहीं है। दोपहर के करीब में मेठ होर्ड पहुँच गया । आरेगन रियासत 
की जक्सन कोन्टी का यह सबसे बड़ा ढहर ते । इस प्रान्तिक भूमि को 
रोग-रिवर-बेलो (०20० रि५०ए- ४॥०४) कहते हैं । मेडफोर्ड को 
आवब्रादो ग्वारह हजार के करोब है । इसकी सडरू ऐस्फाज्ट ( ५७०)॥) ) 
की बनती हैं ओर अठारह मोल के पाइब्रपथ दप्त छोटे से शहर को शोभा 
बड़ाते 2॥। मेडा ले जाने वाले नलों का इन्तजाम बहुत अच्छा है । 
लाखों मरुपग्रे की कोमत के होटल बने हुं । बहुत अच्छे-अच्छे हस्पताल 
भी बने है । कारनेगी महाराज ने यहाँ भो एक लायबेरी बनता दी हे। 
नगर के बच्चों के लिए बड़े अच्छे स्कूल बने है । कहना हज््या, मेडरोडं 
एक आधुनिक त्रज्ञानिक ढंग का बना हुआ उनन्‍्मत नथर है । इसके इ्॒द- 
गि्द की भूमि बढ़िया सेत्र ओर नाशपाती पैदा करने के कारण बहुत 
लोगों को इंधर आकर्षित करती है । 

चलतै-चलते रास्ते में एक बगीचे के पास खड़ा होगया । वहाँ 
माली लोग वृक्षों फो स्‍्तान करा रहे थे । मेरे पूछने पर मालम 
हुआ कि बे तम्बाकू के रस को व॒ुक्षों पर छिड़क रहे हैं, इससे फलों के कीड़े 
शीघ्र ही मर जाते हैं। अपनी गवर्न॑म्ेण्ट को ये लोग अढ़ाई डालर एकड़ 
सालाना सिंचाई का लूमान देते हैं। 
सत्ताईस मौछ चल कर छ: बजे के करीब में फीनिक्स पहुँच गया । 
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मिस्टर स्काट का घर मारूम नहीं था । उसकी पूछताछ में भटकते- 
भटऊछते संध्या होगई । वे शहर से दो-ढाई मोल के फासले पर रहते 
थे । शॉने बहुतेरा यत्न किया कि उनके घर का पता लग जाय, परन्तु 
कार्य-सिद्धि न हुई । पहाड़ियों में भटकते-भटकते अंधेरा होगया । दूर 
तक कहीं मकान दिखाई न देता था । में घबरा गया कि अब कंसे गुजारा 
होगा । पहिले सलाह हुईं कि पेड़ पर बंठ कर रात काट । इतने में 
टन ! टन ! की आवाज मेरे कान में पहुँची । अंबेरे में दिखाई तो कुछ 
नहीं देता था, परन्तु जब-जब टन-टन की आवाज मेरे कान में पहुँचती, 
मुझे घेयें हो जाता था कि में किप्ती घर के निकट हूँ, क्योंकि यह 
आवाज पशुओं की गर्दनों में पड़ी हुई घंटियों से आती थी! धीरे-धीरे 
में उधर चला। पौन मोल के फासले पर जाकर मुझे एक घर दिखाई 
दिया । बाहर खलियान में गया बंधी थीं ! उन्हीं की गर्दनों में घंटियाँ 
लटक रही थों। सकान के निकट जाकर सेंने एक किसान को अपने 
परिवार के साथ बाहर कुसियों पर बंठे देखा | मेरा इन लोगों ने 
बड़ा सत्कार किया । खाने को दिया और सोने के लिये खटिया का 
भी प्रबन्ध कर दिया | यह किसान दक्षिणी रियासतों का रहने वाला 
था | प्रायः ये लोग बड़े आतिथ्यसेवी होते हें । रात को यहीं 
सो रहा । 











अगस्त ६ से ७ तक । सबेरे उठ कर पेंफिर मिस्टर स्काट की 
तलाद में चछा । आखिर सकान मिल गया। मेरा मित्र मुझे देखकर 
बड़ा प्रसन्‍न हुआ । उसके छोटे से मकान में सब प्रबन्ध ठीक-ठीक था | 
एक जापानो नौकर अपनो स्त्री सहित मिस्टर स्काट के यहाँ काम करता 
था। ये दोनों जापान से मेरे मित्र के साथ आये थे । इस मकान के 
कुल पाँच कमरे थे। बंठक, रसोईघधर, शौचगृह, शयनागार और एक 
कमरा जापानी नोकर और उसकी स्त्री के लिए था । मिस्टर स्काट ने 
शिक्षा-विभाग की नोकरों छोड़ कृषकों का जीवन अख्तियार किया था | 
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अठारह हजार रुपये लगाकर यह सब भूमि खरीदी थी और दिन-रात 
उसकी उपज बढ़ाने में दत्तचित्त थे । 


नहा-धोकर मेने खाना खाया । इसके बाद मिस्टर स्काट का बगीचा 
देखने चला | इनके बगाचे में सेव, नाशपाती और आइडुओं के वृक्ष 
अधिक है । तीन प्रकार के सेव--स्पिटज्ञनवर्ग, न्यू टाउन, जोनाथन--इस 
प्रान्त में अधिक होते हे । पहिला स्पिटज्ञनवर्ग गहरे लाल रंग का सेव 
'होता है। सात वर्ष की उमर में इसमें फल लगने लगते हें और मण्डी 
में इसका दाम बहुत अधिक पड़ता है। दूसरा न्‍य टाउन कुछ जर्दो 
लिये हुए रंग का सेव होता है । इसमें छः वर्ष को उमर में फल लगते 
हैं | तीसरा जोनाथन भो लाल रंग का सेव होता है। इसमें चार वर्ष 
को उमर में ही फल लगने लगता है । 


अब जरा नाशपातियों की भो सुनिये। पहिलो किस्म बार्टलेट बहुत 
लाभदायक होतो है। बाजार में इसके दाम पौने दो डालर से दो 
डालर एक सन्दूृक के पड़ते हें और एक सनन्‍्दृक में एक सो बोस से लेकर 
एक सो पचासोी तक नाशपातों आतो हें । दूसरी किस्म का नास न्यू- 
रेड-ऐंजों है। यह सितम्बर में फलतो है परन्तु वार्टेट की तरह अधिक 
नहीं फलतो । बाजार में इसको कीमत दो से लेकर तीन डालर तक 
एक सन्दृक को पड़तो है । तीसरी किस्म का नाम विन्टर-सेलिस 
है। यह अक्तूबर में फलतो है। पहिली दो किस्मों से यह फल छोटा 
होता है। इसका दाम घटता-बढ़ता रहता है। इन वक्षों को पाँचवें वर्ष 
में फल लगते हैं । 

अब थोड़ा-सा हाल आडुओं का भी सुत लोजिए। इसकी पहिली 
किस्म का नाम अर्लो-एलेक्जेन्डर है । यह जुलाई में फलने लगता है 
ओर इसका गूदा गुठलों से चिपटा रहता है । यह तिजारत के रायक 
नहीं होता । दूसरी किस्म का नाम हेलज-अर्लो-क्राफोर्ड है। यह मध्य 
जुलाई से पकने रूगता है। इसका गदा गठली से नहीं चिपटता । 
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तीसरी किस्म अर्लो-क्राफोर्ड है। यह पीलापन लिये हुए देखने में बहुत 
अच्छा होता है । इसका गृदा भी बीज से नहों चिपटता और देश- 
देशान्तर जाने के लिए भी बहुत अच्छा है। चौथो किस्म का नाम 
कारमेन है । यह भी ज्यों मायल बहुत बड़ा आडू होता है। इसका 
गूदा भी गुठली से नहीं चिपटता । दूर-दूर मण्डियों सें घूमने के लिए 
यह बड़ा काम का फल है। आडइडुओं के वृक्ष में तीसरे साल फल 
लगता है । इन व॒क्षों के बीच की जमीन में टुमाटो और मकई बोते 
हैं। साल में छः बार व॒क्षों को स्नान कराया जाता है । पहिला स्नान 
चना गंधक ([70 ५०।०|प१) से कराते हैं जब कि वसन्‍्त ऋतु में वृक्षों 
की कलियाँ खिलती हैं। इस स्नान का प्रभाव यह होता है कि वृक्षों को 
कोई बीमारी अथवा छोटे कीड़े नहीं लगते । इसके बाद मई, जून, 
जुलाई और अगस्त के महीनों में चार स्नान सीतालित ( [..0४0 ४7$९८॥४८) 
से करवाते हैं। इससे बदर पतंग ((००॥॥४8 7000) नाम का कोड़ा 
वृक्षों को नहीं लगता। आखिर का स्तान दिसम्बर में फल चुन लेने के 
बाद करवाते हें । इससे रहे-सहे शिलीन्ध, तरुपृका आदि (7िएा805, 
१॥5 ९825) और शल्क सम्बन्धी कोट भो (50800) नष्ट हो जाते 
हैं। यह आखिरी स्तान भी चूना गन्धक से करवाते हें । 


स्काट के साथ में उनके बगीचे में गया और हम लोग दिन भर 
सेव के व॒क्षों को सीतालित ([.080 2/567406) स्तान कराते रहे। 
मिस्टर स्काट के एक दोस्त का लड़का वेंडलगेमल भी यहां आया हुआ 
था। मजदूरों के कयड़े पहिन यह भी हमारे साथ काम करता था । आठ 
वर्ष का यह लड़का मेहनत-मजदूरी के काम से बिलकुल नहीं घबराता 
था। बह ओर में दोनों एक दिन घर के सामने की पहाड़ो पर गए। 
उस पहाड़ी से इ्द-गिर्दे का दृश्य भलो प्रकार दिखाई पड़ता था। 
ऐशलेण्ड नामी शहर बिलकुल पास ही मालम होता था। 


अपने मित्र के साथ मेरी क्र एक विषयों पर बातचीत हुईं । स्काट 
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के विचार वेदान्त की ओर झुकते थे। वे यह चाहते थे कि मे वेदान्त धर्म 
के प्रचार करने में अपना जीवन व्यतीत करूं) मेंने उनसे कहा कि जब 
तक मेरे देश की राजनोतिक दा नहीं सुधरती तब तक हम लोगों का 
कोई हक नहों कि हम पाइचात्य देशों के लोगों को धर्म की शिक्षा द, 
क्योंकि पादचात्य देशों के सर्वसाधारण लोगों के दिलों में भारतवर्ष के 
लिए कोई इज्जत नहीं है। जब तक हम अपने धर्म को अमली जामा 
पहिना कर कुछ करके नहीं दिखला देते तब तक वेदान्त की फिलासफो का 
प्रचार करना व्यर्थ का बकवास मात्र है। मेरे मित्र मुझे यही प्रेरणा 


करते थे कि में भारतवर्ष की राजनीतिक सेवा के काम को छोड़कर 
बेदान्त उपदेश का ही काम करूँ । 


अगस्त ७ को रविवार था। आज का दिन सब संले-कुच्धले कपड़े 
घोनें में गुजरा । थोड़ी फ्रसत मिलने पर विजिनियन नामक उपन्यास 
पढ़ता रहा। इसके बाद सो गया। 


अगस्त ८। आज सबेरे ही शौचादि से निवत्त होकर खाना खाकर 
आठ बजे के करीब में, गंमल और मिसेज स्काट फिटन म बेठकर टेलेन्ट 
की ओर चले। स्काट की तबियत अच्छी नहीं थी, इस कारण वे मेरे साथ 
न चल सके । टेलेन्ट एक छोटा सा गाँव है और मिस्टर स्काट के घर से 
थोड़ी द्र के फासले पर है। मंडम स्काट मुझे वहाँ तक पहुंचाने गईं। 
वेलेन्ट पहुंच कर मेंने उनसे बिदा माँगी और ऐशलेण्ड की ओर पेदरू 
चला। दस बजे के करीब में ऐशलंण्ड पहुंच गया। वहाँ डाकखाने में जाकर 
अपनी चिटिठ्यों के विषय में पुछताछ की । एक चिट्ठो में पाँच डालर 
का मनीआड्डर था जो कि पोर्टलंण्ड के मिस्टर किम ने भेजे थे। पोस्ट 
आफिस से निपट कर में शहर देखने चला। एऐशलंण्ड भी रोग रिवर घाटी 
में है। इसकी आबादी सात हजार से अधिक है। यहाँ अच्छे-अच्छ 
मकान बने हें। बड़ी-बड़ी चोड़ी गलियाँ और पक्‍की सड़कें इस छोठे से 
नगर को शोभा बढ़ातो हें । 
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५७०० २3८७ 64 न कक के उस अप कक कब पक “कक कक कर कट से पक कक न कल कर के 
आरेगन रियासत का यह भाग भो सेव, नाशपाती और आइडुओं के 
लिए प्रसिद्ध है। यह शहर आरेगन रियासत की हद समझिए। यों तो 
रियासत की असलो हद कोल तक है जो ऐशरलंण्ड से बीस-बाइंस मोल 
के फ़ासले पर है, परन्तु हम अपने पाठकों को यहीं पर ठहराना चाहते हें 
और कंलिफोनिया रियासत में दाखिल होने से पहले आरेगन के विषय 
में कुछ विस्तार से बतलाना उचित समझते हें। क्योंकि अब हम दुबारा इस 
तरफ नहीं लौटेंगे, इसलिए इस रियासत को आखिरी प्रणाम करने से 
पहिले इससे जो भर बाते कर लेना अच्छा होगा । 


आरेगन रियासत का क्षेत्रफल छियानवें हजार वर्गमोल है । इसकी 
आबादी सात लाख के करोब है। इंग्लेण्ड, स्काटलंण्ड और बेल्ज़ का 
रकबा इस एक रियासत से कम है और वहाँ पर तोन करोड़ सत्तर 
लाख को आबादी है। इससे समझ सकते हें कि आरेगन में कितनी अधिक 
जनसंख्या के लिए घर बन सकते हें। 


यहाँ की आबोहवा न तो बहुत गरम और न अधिक सं है। जाड़ों 
में थोड़ो बर्फ गिर जातो है, परन्तु ठहरती नहीं । गर्मियों में दिन को 
धूप कड़ी होतो है लेकिन रात को बड़ा आनन्द रहता है, पर यह बात 
समुद्रो तट के निकटस्थ जिलों में ही है। अधिक अन्तरोय भाग में गर्मो 
खासी पड़तो है पर लोग अन्दर सोते हैं । आधी-तृफान भो इधर नहां 
होते । भूमि बहुत ही उपजाऊ है। प्राकृतिक दृश्य अति मनोहर है, जिधर 
देखो उधर हरियाली ही हरियाली नजर पड़ती है । 


प्रकृति ने इस रियासत के साथ खास-खास रियायतें की हैं । 
बरफ से ढके हुए पहाड़, बड़ी-बड़ी नदियाँ, पहाड़ी वेगवान नाले, 
सुन्दर झरने और मनोहर झीलें यात्री के मन को मोहित करती हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि आरेगन के नेसग्रिक दृश्य संसार में अपना स्थान 
उच्च रखते हें। 


पश्चिमी आरेगन का भाग तोन सो मोल तक खासा उचष्ण है। 
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पैसेफिक सहासागर अपनी उष्ण वायु तरंगों से इस भाग को वनस्पति 
के लिए अधिक उपयोगी बना देता है । बड़े-बड़े जंगल इस भाग में 
हें। कृषि, दुग्ध, व्यवसाय और फलों की वृद्धि के लिए यह भाग बड़े हो 
काम का हे । 


विलासेट घाटी चार हजार वर्गमील के करीब है। इसकी आबादी 
चार राख है, तो भी इसमें अभी बहुत आदर्मियों की खपत हो सकतो है । 
अन्य घाटियों में अभी बहुत थोड़ी आबादी हुई है । आरेगन रियासत में 
कम से कम दो करोड़ आत्सायें आनन्द से रह सकती हें । इस रियासत 
के पूर्वीय भाग की भूमि दूसरी प्रकार को है। पेसेफिक महासागर का इस 
पर प्रभाव नहीं पड़ता । कंस्केड परवंतश्रेणियों के पुर्व में जो भूमि है वह 
गेहूं की उपज के लिए बहुत अच्छो है । यहाँ ऊँची-नीची पहाड़ियाँ 
दिखाई नहों देतों। बड़े-बड़े चौरस मंदान गेहूँ की खेती के लिए बड़े 
काम के हैं । सूर्य देवता भी इस भाग पर अधिक कृपा रखते हें और 
जाड़ों में बफ भी पड़ जाती है । इस भाग से गेहूं, बल, भेड़ आदि 
बिकने को बाहर जाते हें । यदि इस भाग में सिचाई का प्रबन्ध हो जाय 
तो इस भाग की उपयोगिता बहुत बढ़ जायगी। स्टेट गवनंमेन्ट इस 
बात का उद्योग कर रही है। रेलों की कम्पनियाँ भी इधर अपना फण्ड 
बढ़ा रही हूँ । धीरे-धीरे रेलों के बन जाने से उपज को मण्डी में 
लाने का सुभोता हो जायगा और आमदनी चोगुनो-पचगुनी हो जायगी । 


युनाइटेड स्टेट्स गवर्नसेन्ट के विद्वान प्रोफेसर विथक्म्ब का यह 
कथन है कि आरेगन को छः करोड़ साढ़े पन्रह लाख एकड़ जमीन लोगों 
के वास्ते बड़ी लाभदायक है। इस समय चालीस लाख एकड़ से कम 
भूमि कास में लाई जाती है । बाकी की जमोन खालो पड़ी है । कृषि 
के लिए यहाँ की जमीन बहुत बढ़िया है और जब सब भूमि को काम में 
लाया जायगा तो आरेगन को उपज पचास करोड़ डालर सालाना 
हो जायगी । यदि आरेगन के दक्षिणी और पूर्वो भाग को अच्छो तरह 
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से काम में लाया जाय और बुद्धिमत्ता से सिचाई को जाय तो रूखों 
गहस्थियों के लिए यह रियासत स्वर्गंधाम बन सकती है। 

गवर्नमेन्ट के पास कई हजार एकड़ जमोन देने के लिए है । दिन- 
प्रतिदिन यूरोप और पूर्वो अमरीका से लोग पेसेफिक कोस्ट पर आकर 
बस रहे हैं। आरेगन की आबादी भी बढ़ रही है । आरेगन के सेव 
इंग्लेण्ड और स्काटलंण्ड तक बिकने जाते हें। जापान और चोन के लोग 
भी आरेगन के फलों को खाते हें । इससे पता लग सकता है कि जब 
यहाँ पर काफी आबादी हो जायगी तो यहाँ के मेवे संसार की सण्डियों में 
बिकने लगेंगे । 

फलों के अतिरिक्त इस रियासत में लकड़ी की तिजारत भी बहुत 
होती है। करीब दो करोड़ इकतीस लाख डालर की लकड़ी यहाँ पर 
सालाना कटती है और चार खरब फोट रूकड़ी अभी तक मौजूद है। 
पोर्टलंण्ड की मिलों में बाईस लाख पचास हजार फीट रूकड़ी रोज 
कटतोी है । संसार के किसी भी शहर में इतनी रूकड़ी नहीं कटती । आरे- 
गन को पेदावार संसार की मण्डियों में शीघ्र बिक जाती है । यहाँ की 
फर (देवदारू) लकड़ी दूर-दूर तक बिकने जातो है। फर एक प्रकार 
की लकड़ी है, जिसको आसानो से काट-छांट सकते हैं परन्तु जो बहुत पोढ़ी 
और मजबूत होतो है। अमरोकन गवर्नमेन्ट ने आरेगन रियासत के बड़े- 
बड़े जंगलों को अपनी रक्षा में ले लिया है। 

इस रियासत में सोना, चाँदी, ताँबा और कोयले की खानें हें और 
यह व्यवसाय भी दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। रियासत को करीब तीस लाख 
डालर को सालाना आमदनी इस व्यवसाय से है । 


थोड़ा मछलियों का भो हाल सुन लोजिए। इस रियासत को 
करोड़ों रुपयों का फायदा मछलियों द्वारा होता है। करीब चालीस राल 
डालर की सामन मछली कोलूम्बिया नदी से पकड़ी जाती हें। गवर्नमेंट 
की ओर से ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि कभी भी इस मछली का टोटा 
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सका 


न हो। रियासत में बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हें जो इन मछलियों को 
डिब्बों में डाल अपने-अपने लेबल लगाकर देश-देशान्तरों को भेजती हैं । 
* करीब पच्चीस लाख डालर हर साल मजदूरी आदि में खर्च होते हें और 
कुल पचास लाखडालर को पू जी इन कंपनियों में लगी है । अमरीकन 
गवर्नमेंट ने अपने योग्य प्रबन्धकर्ताओं के दवधरा इन मछलियों की वद्धि 
काकाम अपने हाथ में लिया हुआ है । इसलिए यह आशा रहती है 
कि रियासत को सदा इस प्रकार की आमदनी होती रहेगी । 

अब हम दो-चार शब्द आरेगन के “हाप्स” के विषय में कहेंगे । हाप्स 
एक प्रकार का फूल होता है। यह शराब बनाने के काम में आता है। 
करोब एक लाख बोस हजार थले हाप्स के हर साल यहाँ पैदा होते हें और 
दिनोंदिन बढ़ते ही जायेंगे, क्योंकि इसकी फसल अच्छी लाभदायक होती 
है। भेड़ों से भी यहाँ खूब काम लिया जाता है । करीब दो करोड़ पौंड 
ऊन हर साल भेड़ों से उतारी जाती है। रियासत को आबोहबा इस 
व्यवसाय के लिए भी वे बड़े काम को है। बहुत सो सिलें इसका पक्‍का 
माल तेयार करती हें । ऊन-विद्या-विज्ञारदों का मत है कि यह रियासत 
ऊनी पक्‍का माल तेयार करने में आदहों रूप है । 


पश्चिमी आरेगन में बकरियाँ बहुत होतो हें। किसानों को इनसे 
बड़ा लाभ होता है। इनके बालों से भी वे अच्छा खासा लाभ उठाते हूँ। 


आरेगन में स्टेट विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कईं और विश्वविद्यालय 
और कालेज हैं। उनमें से प्रसिद्ध ये हें“--पैसेफिक विध्वविद्यालय, बिला- 
मेट विश्वविद्यालय, कोलूम्बिया विश्वविद्यालय, वेनिडिक्टन कालेज, 
पेसेफिक कालेज, मेक्मिनव्हिल कालेज, अलबनो कालेज तथा रीड 
इन्ह्टी द्यूट । रियासत की तरफ से एक वेज्ञानिक कृषि कालेज कार- 
बालिस में स्थापित है जहाँ पर कृषि के असली ढंग सिखाए जाते हैं । 


हमने आरेगन के सम्बन्ध में खास-खास बातों का जिक्र कर 
दिया है। केवल एक बात और कहनो है। आरेगन की शासन-अ्रणालो 
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तमाम युनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका में श्रेष्ठतम है। यहाँ पर लोग 
अपना शासन आप करते हें। यहां पर आस्ट्रेलियन बोट प्रथा तथा बोट 
देनेवालों को रजिस्ट्री की दोली प्रचलित हें । इसके अतिरिक्त |॥09(५८ 
270 टटाला0ताा)), 906९० शिक्षा £॥0600, ("णाफरऑ शिवला- 
०९४ 5०, २८८४), आदर्श शासन-प्रणाली के ये चार प्रसिद्ध राजनीतिक 
शस्त्र भी लोगों के हाथों में हें। हमारे अधिकांश पाठक इन' राजनीतिक 
परिभाषाओं के अर्थ नहीं जानते होंगे, इसलिए सबसे पहले हम इन 
राजनीतिक दाब्दों की व्याख्या करते हें । 

आस्ट्रेलियन बोट प्रथा उस मत पद्धति का नाम है जिसके द्वारा 
वोट देने बालों को राय देने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है, जिसमें किसी 
को रिव्वत खाने का अवसर नहीं मिलता। साथ ही बाहरी आदमियों 
को यह भी पता नहों लगता कि कौन पुरुष किसके लिए बोट देता है, 
ताकि धूत॑ लोग अपनी चालाकियों द्वारा भीरु मनुष्यों पर कोई हथकण्डे 
न जमा सकें। यह कानन आरेगन रियासत में १८९७ में पास किया 
गया था। 


दूसरी बात बोट-रजिस्ट्री के सम्बन्ध में है। इस कानन के अनु- 
सार हर एक राय देने वाले को बोट देने से पहिले अपना नाम रजिस्टडं 
कराना पड़ता है। चुनाव होने से एक महीना पहिले वोट देने वालों की 
रजिस्ट्री होती है, ओर प्रारस्भिक चुनाव से दस दिन पहिले रजिस्ट्री कराना 
बन्द हो जाता है। प्रारम्भिक चुनाव के चार दिन बाद फिर रजिस्ट्री 
आरम्भ हो जाती है और जनरल चुनाव के बोस दिन पहिले तक बराबर 
जारी रहती है। बोट देने घाला या तो खुद रजिस्ट्री-दफ्तर में जाये या 
किसी मजिस्ट्रेट के सामने रजिस्टर फार्म पर हस्ताक्षर करके रजिस्ट्री- 
दफ्तर में भिजवा दे। रजिस्ट्री की पुस्तकों पर बोट देने वाले का पुरा 
नाम, उसका रजिस्ट्री नम्बर, रजिस्ट्री होने की तिथि, उसका पेशा, आयु, 
जन्म स्थान, अमरोकन बनने की तिथि तथा उसका निवास-स्थान लिखा 
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रहता है और साथ ही उसके मकान का नम्बर, गलो का नाम तथा कमरे 
की संख्या भी दर्ज रहती है। इन सब सावधानियों का अभिप्राय यह है 
कि कोई पुरुष एक से अधिक बार बोट न दे सके। वोट देते समय 
क्‍्लक को बोट सम्बन्धी प्रइन वोटर से करने का पुरा अख्त्यार है और 
इस प्रथा के अनुसार धूर्त लोग कोई बदमादी नहीं कर सकते। नहीं तो 
यह होता था कि एक-एक आदमी दस-दस, बोस-बीस बार भिन्‍न-भिन्‍न 
स्थानों में जाकर बोट दे आता था ओर इस प्रकार दुष्ट लोगों के नाम 
से बोट इकट्ठे किये जाते थे। इन सब बुराइयों को रोकने के लिए 
आरेगन के लोगों ने १८९९ ३ ० में रजिस्ट्री होने का कानून पास कर दिया। 

तीसरा, [॥99९ ४॥० छल&शातंपाा राजनीति विज्ञान में 
बड़े महत्त्व की प्रथा है। इसके अनुसार कानून बनाने की शक्ति प्रतिनिधियों 
की पंचायत को दी जाती है, परन्तु सर्वतलाधारण कानून के मसविदे को 
पेश करने और उसके सुधारने को शक्ति अपने हाथों में रखते हें । साथ 
ही यह भो कि कानून को मंजूर करने व रह करने में भी ये प्रतिनिधि 
पंचायत से स्वतन्त्र होते हें और उनको यह भी शक्ति होती है कि वे 
पंचायत के किसी काम को रद्द व स्वीकार कर सकते हें । यदि आठ फी 
सदी वोट देने वाले एक अर्जो पर हस्ताक्षर करके किसो खास कानून के 
मसविदे को पंचायत के सामने पेश करें तो पंचायत को जनरल चुनाव में 
उस विषय को लोगों के सामने लाना पड़ेगा। इस विधि को ]9५८ 
कहते हैं । जनमत-संग्रह (।२८(०८0९०॥0 0॥ ) के अनुसार केवल पाँच फी सदो 
बोट देने वाले एक अर्जो पर हस्ताक्षर करके किसी पासशुदा कानून 
पर पुनः विचार करने के लिए पंचायत को मजबूर कर सकते हें। 
रियासत का गवर्नर लोगों का केवल सेवक है । उसको यह अधिकार 
नहीं कि वह सर्वसाधारण द्वारा पास किये हुए किसो कानून को रह 
कर सके । 

चोथा दास्त्र प्रत्यक्ष चुनाव (जाल शिग्रब्वा श6णांगा ) का है। 
इसके अनुसार प्रत्येक अफसर का चुनाव लोग करते हैं । जिस-जिस हिस्से में 
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जो-जो अफसर होता है उसको वहीं के सर्वताधारण बहुमतानुसार चुन लेते 
है। कोई भी मनुष्य किसी बड़े पद के लिए अपने नाम को लोगों के 
सामने पेश कर सकता है। उसको केवल कुछ फोसदी वोट देने वालों के 
हस्ताक्षर करवा कर एक अर्जो दफ्तर में भेज देनी चाहिए। मतलब 
केवल यह है कि कोई भी योग्य आदमी, जिस पर लोगों का विदवास 
हो, अफसर चुना जा सकता है और होनहार, विद्वान, न्यायशील पुरुष 
अपनी हिम्मत से इच्छानुकूल पद को पा सकता है । किसी प्रकार 
का पार्टो सिस्टम इसमें नहीं रहता । प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्रता से 
अपनी योग्यतानुसार देश-सेवा कर सकता है। 


पांचवाँ कानून गवर्नमेन्ट को दोषों से रहित करता है । इसके अनु- 
सार उम्मोदवार अपनी आमदनो का केवल पन्‍न्द्रह फो सदी भाग उच्च 
पद की प्राप्ति के लिए खर्च कर सकता है । परिणाम यह होता है कि 
रिश्वत द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी ओहदे को नहीं ले सकता । 
और न ॒कहों धनिक कम्पनियों द्वारा कोई उम्मीदवार किसी ओहदे को 
हासिल कर सकता है । रियासत का मन्‍त्री अपनी ओर से एक पुस्तिका 
ऐसी छपवा देता है जिसमें उम्मीदवार की योग्यता का वर्णन हो और, 
साथ ही, जो कुछ पौलिसियाँ उम्मीदवार की हों, उनका भी ब्योरेवार 
वर्णन उसमें दिया जाता है । ऐसे-ऐसे दट्रेक्ट बोट देने बाले नागरिकों की 
सुविधा के लिए छपवाये जाते हें जिनसे उनको उम्मीदवारों की योग्यता 
पर विचार करने का अवसर मिले । यह ट्रेक्ट चुनाव से एक सप्ताह 
पहिले सब बोटर लोगों के पास पहुँच जाते हें। प्रत्येक पार्टो के उम्मोद- 
बारों के गुणों का वर्णन इनमें रहता है। इन सबको पढ़ कर राय देने 
बाला अपनी बुद्धि अनुसार राय दे सकता है। इन ट्रैक्‍्टों की छपाई का 
खर्च उम्मीदवार लोग देते हें । 


आरेगन को गवरनंमेन्ट ने रियासत को धूर्तों से बचाने के लिए बहुत 
से प्रतिबन्धक नियम पास कर दिये हेँ। लोग यह चाहते हें कि कोई 
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चालबाज आदमी शासनकर्त्ताओं के ओहदे को प्रहण हो न कर सके, 
इसलिए बड़े-बड़े कठिन कानून पास कर विये हैं । 

अब अन्त में हम एक बात और बतला कर आरेगन शासन-प्रणाली 
के विधय को पूरा करेंगे। आरेगन के लोगों ने एक ऐसा नियस बनाया 
है जिसके द्वारा वे उस अधिकारी को जो जनता को इच्छा के अनुकूल काम 
नहीं करता उस पद से हटा सकते हें । इसके अनुसार किसी जिले के 
पच्चीस फी सदी वोट देने वाले किसी अफसर के विरुद्ध एक अर्जो पर 
हस्ताक्षर करके उसको उस पद से च्यूत करा सकते हें । इस ढंग को 
पदच्युत करना (7२८०८४।।|) कहते हें । उस अर्जो पर बोट देने 
वालों को अपने कार्य की पुष्टि में युक्तितयाँ भो देनी पड़तो हैं । वह 
अधिकारी कि जिसके विरुद्ध अर्जो दी गई हो यदि इसको अन्याय समझे 
तो वह भी अपनी जवाबदेही कर सकता है। यदि उसको युक्तियाँ प्रबल 
हों तो उसका न्याय जिले के सब वोट देने वालों पर छोड़ दिया जाता 
है और एक नियमित दिन सब वोटर लोग उसके भाग्य का फेसला 
करते हें। 

सारांश यह है कि आरेगन रियासत की शासन-प्रणाली अमरोकन 
रियासतों में सबसे अच्छी है और वहाँ के लोग आनन्द से अपना जीवन 
निर्वाह करते हें । 


उनत्तीसवाँ प्रकरण 


स्वर्णमयी केलेफोनिया के उपवनों में 


अगस्त ८। ग्यारह बजे तक इधर-उधर शहर में घूमता रहा। 
डबल रोटो लेकर खाई। जब स्टेशन के पास पहुँचा तो गाड़ी के घंटे की 
टन-टन कानों में पड़ी । अमरीकन रेलगाड़ियों के इंजिन देवता की पीठ के 
ऊपर एक बड़ा घंटा रूटका रहता है। पुजारी महोदय उस घंटे को बजाकर 
अपने देवता को प्रसन्न करते हें, तब देवता महाराज फप्‌-फप्‌ करते हुए 
गाड़ियों को खेंच ले जाते हें । 

न जाने क्‍यों, मुझे धुन समाई, चलती गाड़ी पर झट से में भी चढ़ 
गया और वह भी बिना टिकट के । जब टिकट कलेक्टर ने आकर टिकट 
माँगा तो उसे ज्ञास्ता-स्प्रिग्स से डन्‍समोर तक के तीन डालर पेंसठ सेन्ट 
देने पड़े । अमरोका में बहुधा मुसाफिर लोग रेल में ही टिकट खरीद लेते 
हैं । भारतवर्ष में तो दौड़-दौड़ कर गार्ड की मिन्‍नतें करनी पड़ती हैं, टिफट 
बाब के सामने हाथ-पेर जोड़ने पड़ते हें, तिस पर भी यह डर बना ही रहता 
है कि शायद छुटकारा हो या न हो । 

एशलूण्ड से थोड़ी दूर पर कोल है, इसे आरेगन और कंलेफोनिया 
की हुंद समझिए। कोल से आगे कंलेफोनिया की दोर्धकाय रियासत 
आरम्भ हो जाती है। इसका क्षेत्रफल १,७८,३६० वर्गंमील है। न्ययाक, 
न्‍्यजरेसी, ससचूसट्स, रोड-आइलंण्ड, वरमसान्ट, मेन, न्यूहैम्पशायर, 
कानक्टोकट, ओहाइओ--इन नौ अमरीकन रियासतों का क्षेत्रफल 
१,७५,८७८ वर्गमील है। कलेफोनिया की एक रियासत इन नौ रिया- 
सतों से भी बड़ी है। इस कुम्भकर्णो कंलेफोनिया में अब में घुसा हूं। 
सिसिक्य और ज्ञास्ता पव्व॑तों में म॑ पहुंच गया । गाड़ी ऊंचे-ऊंचे जा रही 
है । ज्ञास्ता के झरनों के पास होटल बने हें। सुन्दर, सुहावने बंगले बने 
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हुए हें। उनमें सेलानी अमरीकन आनन्द ले रहे हें। पर एक बात बड़े 
भारी स्वार्थ की यहाँ रेखने में आई। शास्ता के झरनों का पानी बिकता 
है। उस पर किसी पुरुष का अधिकार है। इंश्वरदत्त पदार्थ पर मनुष्य- 
मात्र का न्‍्यायानुकूल अधिकार होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का 
क्‍यों? 

यही सोचता-विचारता डन्समोर पहुंच गया । इस समय संध्या हो 
गई थी। भूख के कारण बेचेन था। बाजार में घम कर कुछ खाना 
तलाश करने लगा। सभी मेरो ओर देखते थे। कई सज्जन घरते भी थे। 
यह क्‍यों ? यह कलेफोनिया है। यहाँ के मजदूर हिन्दुओं से घणा करते 
हैं। और मुझमें हिन्दुत्व की यह पहचान थी कि में झट से होटल में नहीं 
चला गया। में मांस के लोथड़ों तथा शराब को बोतलों को देखकर मु ह्‌ 
फेर लेता था। भला हिन्दू सभ्यता कहीं छिष सकती है ? थक-थका कर 
एक बेंच पर बेठ गया । लोगों का तमाद्या देखने लगा। तमाशा क्‍या था, 
प्रकृति की गुलामी के दृश्य थे। एक भलामानस मेरे पास ही बंठा तमाख्‌ 
को बटटी चबा रहा था और पास ही थकता जाता था। अपने दांतों से 
बटटी का टुकड़ा काट, बाकी बटटों मेरी ओर कर, कहने लगा-- 

“लो चबाओ---9/0० ७ ०९०.” 

में जानता था कि यहाँ के मजदूरों का यह आम दस्तूर है। एक-दूसरे 
के हाथ से बट्टी ले ये लोग चबाया करते हैं और इसो से इनका पारस्परिक 
प्रेम बढ़ता है। अब अगर में हिन्दू न होता तो फौरन ही बट्टी उससे ले 
चबाने रूयता और जरा सी देर में मेरी उसकी गहरी छनतो, पर मुझसे 
यह कंसे हो सकता था ! मुझे बचपन से सब प्रकार के नशों से घ॒णा है 
और तिस पर झूठा लेकर खाना ! झट से में वहाँ से उठ कमरा तलाश 
करने लगा । २४ सेन्ट देकर कमरा लिया और भूखे पेट हो शबय्या पर 
पड़ रहा । 

अगस्त ९ प्रातःकाल सात बजे डन्समोर से चछा। आज गजब की 
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गर्मो थो। धूप कड़ाक्ेदार पड़ रही थी। पत्रत-श्रेणियों के बीच रेल को 
सुरंगों को पार करता हुआ जा रहा था। एक बड़ी सुरंग के बाहर कुछ 
ग्रोक लोग काम कर रहे थे, उनके बावर्चो के पास जाकर कुछ सूखी 
रोदी लेकर खाई और कहवा पिया । उस सुरंग को पार कर सेक्रंसेन्टो 
नदी के किनारे पहुँच गया । रेल की सड़क यहाँ इस नदी के किनारे- 
किनारे गई है। पहाड़ों के दृह््य बड़े रसणोक हें। जगह-जगह जंगलों में 
वक्षों के काटने-छांटने की आवाज आती थी । आजकल जंगलों में पड़ाव 
([.02877९ (४708) डाले जाते हें और करोड़ों फीट लकड़ी काट- 
काट कर नीचे मंदानों में लाई जातो है। केसल क्रीक के पास पहुँच कर 
नदी में स्‍तान किया । बड़ा आनन्द आया, परन्तु भूख सख्त लगी हुई 
थी । आज २५ मील की यात्रा बड़ी कठिनता से हुई । संध्या को पाँच 
बजे डेटा पहुँचा | परन्तु जूते में छेद होगयें। सड़क के कंकड़ों ने इस 
को छलनी कर दिया था। 








डेल्टा एक छोटा-सा गाँव है। मजदूरों के दो दल यहाँ काम करते 
थे--एक जापानियों का और दूसरा ग्रीक लोगों का। प्रत्येक दल का खाना 
पकाने का प्रबन्ध जुदा-जुदा था । मजदूरी इनको एक डालर साठ सेन्‍्ट 
रोज के हिसाब से मिलतो थी । मेंन यहाँ काम तलाश किया, पर नहां 
मिला । भूख के सारे परेशान था, टांगें थक गई थीं। स्टेशन के पास 
सोने की कोई जगह न देख टहुलने लगा। रात के दस बज गये। 
सब लोग अपने-अपने किवाड़ बन्द कर सो रहे। केवल होटल का दर- 
वाजा जगमगा रहा था। उसके अन्दर से शराबियों के हंसने-खेलने की 
आबाज आती थी । 


ग्यारह बज गये । चारों ओर अंधेरा था । मालगाड़ी के आने की 
तेयारी थी। मेंने आज इसी पर चढ़ने का संकल्प किया । मुझे आज 
होबो बनने की धुन समाई । गाड़ी धीरे-धीरे आ रही थी। जब डेल्टा 
के पास पहुँची तो एक डिब्बे के सोलचे पकड़ में उसकी छत पर जा 
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बेठा । गाड़ी पहाड़ों के बीच में से जा रही थी । ठंडी-ठंडी हवा से मेरा 
शरीर कॉपने लगा । जब कोई सुरंग दिखाई देती तो में झट अपना 
सिर झका छत से रूगा लेता। यदि ऐसा न करता तो अबदय ही किसी 
पत्थर से टक्कर खाकर सिर फट जाता । चार बज के करीब गाड़ी 
एन्डरसन पहुँची । पत्रंतमाला अब पोछ रह गई थी। सामने चौरस 
सेंदान था। कुकर्ड कं की ध्वनि सुनाई देती थी। गाड़ी से उतर में 
सड़क पर हो लिया। 


अगस्त १०। मेन एन्डरसन में ठहरना उचित न समझा और बढ़ा 
ही चला गया । अब बहुत बड़ं-बड़े खंत देखने में आये। मीलों लम्ब- 
चौड़ खंतों में सेकड़ों-हजारों पशु चरते दिखाई देते थे। पशुपालनाथ 
यह भाग प्रसिद्ध है। गर्मो इधर गज्ञब को पड़तो है । लू भी चलती 
है। भारत छोड़ने के बाद आज फिर लू का सामना हुआ। प्यास के मारे 
दम निकलने लगा । दस बजे के करोब काटनवृड नामो कस्बे में 
पहुँचा । यह बड़ा रही और भद॒दा कस्बा हे । इसका डीलडोल, इसको 
बजह-कतह पुराने ढरें की है। ऐसा सालम होता है मानो इसे नई 
दुनिया की हवा ही नहों छूंगी, शायद रवि की उम्र रश्मसियों का प्रभाव 
हो । डाकधघर में जाकर मेने कुछ पोस्टकार्ड खरोदे और अमरीकन मित्रों 
को चिटिठयाँ लिखों । तदनन्तर एक डबल रोटी खरोद कर खाई 
और चला । 

चलते-चलते बड़े जोर की नोंद रुगोी। सड़क के किनारे एक ऊंचे 
स्थान का सहारा ले मिट्टी में लेट गया । आँख लगी ही थी कि गर्दन पर 
किसी ने काटा। झट ही उठ खड़ा हुआ। गर्दन पर हाथ फरा तो 
चींटियाँ ! वाह रो किस्मत ! मेरी गर्दन में भला क्या रस भराथा ! 
मालूम हुआ कि मेरे सिर से जो पसोना आ रहा था उसो की गन्ध 
उनको खींच लाई थी। इन रक्‍त-वर्ण चींटियों को देख मुझे अपने देश 
की चोंटियों का स्मरण हो आया । यहाँ से उठ फिर सड़क को राह लो । 
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इस कड़ाकेदार धप में चलना कठिन होगया । प्यास से दम निकलने 
लगा। दूर एक विज्ञाल भवन दिखाई दिया । विचार किया कि वहीं 
चलकर जरू तलाश करना चाहिये । 


उस भवन के पास पहुँच कर वहाँ के कुएँ से डोल खेंच कर जल 
पिया । फिर पास ही एक वक्ष के साये में बेठकर अपनी डायरी लिखने 
लगा । इस समय एक बजने को था। उस भवन के अन्दर से गाने की 
आवाज आ रही थी। कौन गा रहा था ? क्या गा रहा था ? कुछ समझ 
नहीं पड़ा । में भो अपनी धुन में कुछ गाने लगा-- 
ज्मीं आय्यों की गेरों न दबा लो; 
पड़ी बाल्मीकों की कुटियाँ हँ खाली । 
वशिष्ठों की सन्‍तान दर-दर सवाली; 
है इस हाल में उनका ईश्वर ही वाली । 
था प्रख्यात विद्या में जो देश सारे; 
उसी के ही बालक फिरें मारे मारे । 
खुदा यह पलटी है कंसी खुदाई; 
बता दे जुरम वह सजा जिस दिलाई। 


जब चित्त कुछ ज्ञान्त हुआ तो फिर चलने को ठानी । रेल की पटड़ी- 
पटड़ी चला । धूप ने आज गज़ब ढाया । दूर तक पानी न मिलने 
से तबियत बड़ी परेशान हुई । इर्दे-गिर्द वुक्षों को बड़ी कमी है और 
आबादी भो फासले पर है। मेरा गला सूख गया, मानों प्राण निकलने 
लगे । पांच बज के करीब में एक किसान के घर के पास पहुंचा । यहां 
जाकर पेट भर पानो पिया । चित्त चाहता था कि पानी पीता ही जाऊं 
पर जब पेट फटने छूगा तो लाचार होगया । अब चलना मुश्किल था । 
खेर, कुछ सुस्ता कर धोरे-घधीरे चला। रेडब्लफ के निकट पहुँच गया था । 

थका-हारा छः बज शहर में पहुँचा । मजदूर लोग मिलों से लौट 
रहे थे। कोई-कोई मेरी ओर घूरता भो था। में भो एक होटल में पहुंचा 
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और उसका बटन दबाया । होटल का स्वामी जो एक जरमन था, घंटी सुन 
कर बाहर आया ओर मुझ से पूछा-- 


“आप क्या चाहते हैं ?” 

“हझे एक कमरा सोने के लिए चाहिये ।” सेन धीरे से कहा । 

“बहुत अच्छा” यह कह वह मुझे अपने साथ ले गया । ऊपर ले जाकर 
एक अच्छा कमरा दिखला दिया। साफु-सुथरे कमरे में पलंग सजा था । उस 
पर सफेद चहर बिछी थी। दो कुरसियाँ रक्‍्खो थीं । पेशाब करने का 
बतेन घरा था । एक जल की सुराही में पानी भरा रक्‍खा था, पास ही 
शोशे का गिलास भो था । हाथ-सुंह पूँछने के लिए एक शुभ्र तौलिया भो 
लटक रहा था। इन सबके २५ सेन्‍्ट अर्थात्‌ बारह आन देने पड़े । यह 
इन्तज़ाम यात्रियों के लिए बड़ा ही सुखदायी है । साथ-साथ बोझा लादे 
फिरने की कोई ज़रूरत नहीं । जिस जगह जाइये, वहीं साफ़-सुथरा कमरा 
और बिस्तरा मिलता है। हाँ, इसमें खर्च ज़रूर पड़ता है। बेचारे भारत- 
बासी, जिनको पेट का ठिकाना नहीं, १२ आंन के पसे कहाँ से दें ? यह 
ठीक है, पर धनिक मारवाड़ियों को दह्ा देखिये, जो खर्च कर सकते हैं। 
यहां तो शिक्षा की कमी है। बिना स्वंसाधारण में शिक्षा फंले, बिना राष्ट्र- 
संगठन हुए, ये सब उन्नत बातें हमारे यहाँ नहीं आ सकतों । 

हाथ-मुंह धोकर खाने की तेयारी की । होटल घाले की एक युवति 
कन्या ऊपर खड़ी थी। उससे मेने अपना निवेदन कर दिया। बड़ी प्रसन्नता 
से उस कुमारो ने मेरे लिए निरामिय भोजन मेँगवा दिया । में खाना 
खान लूगा। वह भी पास बेठ गई और पूछने रूगी-- 

“आप कहां से आते हैं ?” 

“में भारतवर्ष (09) से आया हूँ ।” 

क्या ? इण्डिया से ? नहीं, नहीं, आपकी शक्ल तो वंसी नहीं है ।” 

हँस कर मेने कहा--- 

“क्यों, सेरी शक्ल बंसी क्‍यों नहीं ? ” 
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ज़रा भुस्कराकर वह बोली-- 

“इण्डिया में तो हिन्दू लोग रहते हे । बे बड़े असभ्य जंगलो लोग हे, 
सिरों पर बड़ी-बड़ी पगड़ियां बांधते हें और हरूम्बी-लम्बी दाढ़ियां 
रखते हें ।" 

मेने पुछा-- 

“आपने कहां देखे ह ?” 

वह बोली-- 

“यहीं पर । यहीं केलेफोनिया में बहुत हे । इधर-उधर झण्ड के झण्ड 
घूमा करते हें । वे औरतों को घ्रते हैं।” 

मेंने थोड़े में उसको समझा दिया। भारत में शिक्षा के न होने का 
जो सुख्य कारण है, उस ही व्याख्या समझाई । भोजन करने के बाद में और 
वह फिर बातें करने लगे । मेंने उससे पुछा-- 

“आपके इस भाग में तो बड़ी गरमी पड़तो हे। में आज एन्डरसन से 
पदल आया हूँ । गरमो ने सुझे तो झुलस दिया ।” 

“हाँ, आजकल विन के समय कड़ी धप पड़ती है पर फिर भी आपको 
कमरे के अन्दर ही सोना पड़ेगा। यहां की रातें ठंडी होतो हें। केलेफोनिया 
के इस भाग को सेक्रेमण्टो की तराई ($4८ध॥॥0०00 ४४॥९५ ) कहते 
हैं । यहां सर्दो भी अच्छी होतो है । सन्‍्तरा, अञ्जीर, जेतून, खजूर, नीम्ब 
यहाँ खूब फलते हैँ; आइ, अंगूरों को भी कमी नहीं है; चावल भी पैदा 
होता है 

चावल का नाम सुन कर मे बड़ा विस्मित हुआ । मेरा रूयाल था कि 
चावल केवल दक्षिणी रियासतों में ही होता है, इधर केलेफोनिया 
में चावल का होना असम्भव होगा। 

मेंने पूछा-- 

“क्या यहां भी चावल होता है ?” 
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उसने हँस कर कहा-- 

“हाँ। जो गरमी आज आपको लगी थी वहो चावल को पैदा 
करती है। 

मेंने कहा-- 

“पर इसके लिए पानी भी तो चाहिये। में तो रास्ते में पानी बिना 
प्यासा मर गया। 

युवति बोली-- 

“कलेफोनिया में पानी की क्‍या कमी है ! सेक्रेमेण्टो नदी बहती है । 
बड़े-बड़े पर्वत हमारे निकट हे । फ्लम्स (#]०॥7८७) के द्वारा दूर-दूर 
से जल लाते हैं।" 

में--“यह फ्लम कया चोज़ है ?” 

युव०-- रेडब्लफ के निकट ही एक फ्लूम है। कल आप 
स्वयं उसे देलने जाइये ।” 

“अवध्य ही जाऊंगा ।” यह कह कर में अपने कमरे की ओर चला। 
यूबति की माता ने उसे बलाया था, इसलिए वह भी मुश्ससे विदा हो नीचे 
च.ी गई। 


मेरे पाँवों में छाले पड़ गये थे। जूते ने आज उन्हें घायल कर 
दिया था। बिस्तरे पर लेटा हुआ था पर नींद नहीं आती थी । आधी 
रात के समय नाक में से रुधिर बहने रगा। झट से उठ कर मेंने ताक 
धोयी । सुराही के ठंड जल को सिर पर डाला तो कुछ शान्ति हुई। 
फिर लेट गया । अब मेरी आँख लग गई । 

अगस्त ११॥ रेडब्लफ सेफ्रेमेन्टो नदी के किनारे बसा है । यह 
छोटा-सा कस्बा अन्य पश्चिमी फस्बों की भाँति सिलों और फंक्टरियों पर 
अचलूम्बित है । इसको आबादी अधिक नहीं । पुतलीघरों में काम करने 
बाले मजदूर ही इसकी आबादी समझिये । उनकी संख्या फसल के अनु- 
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सार बढ़ती-घटती रहती है । इसके इ्द-गि्दं नाशपाती तथा आइडुओं के 
बाग बहुत हूं। 
प्रातःकाल हाथ-मुंह धोकर मजदूरी की तलाश में चला। अब मरे 
पास एक पैसा भी न था; सब खर्च होगया । आधा डालर जो बच रहा 
था वह इस होटल के स्वामी के अपंण कर दिया। कस्बे से बाहर नदी के 
पार जो मिलें हूँ उन्हीं की तलाश में चला। रास्ते में फ्लम देखने में 
आया । फ़्लम क्‍या है ? यह बात भी बतला देना जरूरी है। फ्लम एक 
प्रकार की छोटी नहर है। फर्ज करो किसी नदी से पानी लाकर दूर-दूर 
के खेतों को सोंचना है, अथवा उसके द्वारा लकड़ी के कुन्दों को किसो 
मिल में पहुँचाना है। इसके लिए आवश्यक है कि नहरें खोदी जाएं । 
परन्तु उनके लिए बहुत रुपया चाहिए, साथ ही एक कठिनाई यह भो है 
कि बाज्ञ ज्षमींदार अपनी भूमि नहर के लिए देना पसन्द नहों करते। 
अब क्‍या उपाय करना चाहिए ? भारतीयों की भाँति अमरीकन लोग 
शुष्क ब्रह्मज्ञानी तो हें नहीं, वे झट कम्पनी खड़ो कर अपनी दिक्कतों के 
दूर करने का उपाय कर लंते हें। कम्पनी वाल नदी में पम्प छूगा कर 
जल को एक ऊँचे तालाब में भर उसको लकड़ी की छोटी-छोटी नहरों हारा 
दूर-दूर के खेतों में पहुँचाने का ठंका लेते हें । बस, अब काम बन गया । ये 
रूकड़ी की नहरें खेतों के ऊपर से होकर जाती हूँ । विरोधी ज़मींदारों 
को कम्पनी वाले कुछ किराया देकर राज्ञी कर लते हें । ज़मीदारों की इससे 
कुछ हानि नहीं होती, क्योंकि नहरे भूमि के ऊपर आकाश से होकर जाती 
हैं । बड़े-बड़े ऊँचे स्तम्भ गड़े हें, जिन पर वे स्थित हैं। हन्हों नहरों को 
फ्लूस कहते हैं । 
फ्लूम के साथ-साथ एक दो आदमियों के चलने लायक पटरियों 

की पगडण्डी भो रहतो है । दो-दो मील के फ़ासले पर स्टेशन बने रहते 
हैं, उनमें आदमी तेनात हें। वे नहर की रक्षर करते हें । कभी कोई कुन्दा 
रुक जाए, या किसी और कारण से पानी का वेग कम हो जाय, तो फ़ौरन 
उसकी वुरुस्ती को जातो है। 
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खेर, में नौकरी की तलाश में फ्लम के किनारे-किनारे चला। अभी 
डेढ़ मील ही गया था कि एक बाग दिखाई दिया । उसमें आडुओं के वक्ष 
थे। फलों से लदे हुए पेड़ अपनी मस्तों में शूम रहे थे। बाग का 
स्वामी एक सायदार तरु के नीचे आरामकुर्सो पर बंठा था। मुझे देख 
कर उसने पुकारा-- 

“कहाँ जाते हो ? 

“में नौकरो की खोज में हूं ।” 

“आओ, नीचे आओ ।” 

में फ्लम से नीचे उतर उनके पास आ गया। उससे मुझे बड़े आदर 
से कुरससी दी और मेरा हालचाल पूछा। मेंने भो अपनी रामकहानी 
सुना दी । अपनो हादिक सहानुभूति दिखला कर वह बोला-- 


छ 6 





अब “ाक 





चमक 


“आज कुछ खाया कि नहीं ? ” 
मेंने सिर हिलाकर “न में उत्तर दे दिया। “आओ, आड्‌ खिलावें।” 
यह कह कर वह सज्जन मुझ अपने साथ ले चला । सात आठ पके आड्‌ 
तोड़ कर उसने मुझे दिए। आइड्‌ क्‍या थे मानो अमृत फल थे। ऐसे 
मीठे, रसीले, सुरखोले और स्वादिष्ट फल मेंने कभी न खाये थे। 
पंजाब में आड़ बहुत होते हें पर वे केलेफोनिया के इन आडओं के सामने 
तुच्छ हें । 
फलों से अपना पेट भर अब में और मिस्टर ह्वाइट रूगे बातचीत 
करने। सच है जब पेट खाली हो तो कुछ भी नहीं सुझता ! किसी ने 
ठीक कहा है-- । 
पेट जले तो धर्म न सूझे । मन विचलित हो पाप में जूझे ॥ 
धर्म कर्म यदि करना चाहो । भारत की तुम क्षधा बुझाओ ॥| 
ये वचन अक्षरशः सत्य हें । आज में कंसा अधीर हो रहा था ! चित्त 
परेशान था। जब पेट में खाना पहुंच जाता है, क्षुधा निवत्त हो जाती है, 
तो चाहे, किसी कठिन विषय पर बातचीत कर लौोजिए । भोजनरूपी 
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ईंधन की कसी से दरोररूपी इञ्जन ढीला पड़ जाता है; उसकी वाहक 
शक्ति नष्ट हो जातो है । भूखे पुरुष को शारीरिक उन्नति होना असम्भव 
है, बिना शारीरिक उन्नति के मानसिक उन्नति हो नहीं सकती । जो दक्षा 
एक व्यक्ति की है वही जाति को समझिये । जो नियम मनुष्य दारोर के 
लिए व्यापक है वही नियम जाति के लिए घटता है। 


मिस्टर द्वाइट ने मुझ से भारत की अशज्ञांति के कारण पूुछे। मेंने 
सविस्तार सब कुछ समझा दिया। वे मेरे इस परिश्रम की मजदूरी देने 
लगे और बोले-- 

“लोजिए, आपने दो घण्टा मेरे साथ सिर-खप्पन किया है, इसकी 
कुछ तो उजरत मुझे देनी चाहिए ?” 

मेंने हेंसकर कहा-- 

“आपने मुझे फल खिला दिए हें, बस यही काफी है। हां, यदि आप 
मुझे एक निकल पोस्टकार्ड खरीदने के लिए देंगे तो में आपका बड़ा कृतज्ञ 
हुंगा 

बड़ी प्रसन्नता से उस वृद्ध ने मुझे एक निकल (अढ़ाई आने का 
सिक्का ) निकारू कर दिया और कहा-- 

“आप एक-दो दिन यहीं ठहरें। आपके रहने-खाने का प्रबन्ध मेरे 
लड़के कर देंगे । आप मज़दूरी तलाश कौोजिए, मिस्टर स्टाइस के पास 
जाइए । वह बड़ा ज़मींदार है। शायद उसके पास आपको काम मिल 
जाय ।” 

“अच्छा । में शहर के डाकखाने में जाता हूं। चिट्ठियां डालकर 
आ जाऊंगा। रात को आप के यहां ही रहूंगा ।” 

“जाइये ५ 

डाकखाने से निपट कर में शीघ्र लौट आया । मिस्टर छ्ाइट के दोनों 
लड़के भी शहर से आ गये थे। उन्होंने मेरे सोने तथा खाने का प्रबन्ध 
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कर दिया। छोटा लड़का, जिसको उम्र २० वर्ष को होगी, बहुत देर तक 
मेरे साथ वार्तालाप करता रहा । बाग में एक तम्ब गड़ा था, उसी में मेरे 
लिए बिछौना बिछा दिया गया । वहीं इस यात्री को रात कटी । 

अगस्त १२ प्रातःकाल का नाइता कर में मिस्टर स्टाइस की खोज 
में निकला । फ्लम के रास्ते अढ़ाई मोल पर, उसका खेत था। वहां 
पहुंचा । वहां जाकर एक अच्छा दृश्य देखने में आया । एक बड़े ऊंचे साय- 
बान के नोचे तोन सो के क्रोब औरत-मर्द, लड़के-लड़कियां आड्‌ चुनने 
में लगे हें । टोकरे के टोकरे भरे हुए आ रहे हैं। उनको छाँट-बाँट, धरने- 
भरने में इतने मज़दूर रूगे थे! सब काम मशीन को तरह हो रहा था। 
कोई हल्ला-गुल्ला नहीं था। एक चोनो मजदूर को भी काम करते देखा । 
बोस-पचोस अमरीकन मज़दूर उसके आधोन काम कर रहे थे। मेने भो 
इधर पूछताछ की । मालूम हुआ कि एक-दो दिन इन्तज्ार करने पर 
काम अवश्य ही मिल जायगा। में एक-दो दिन खाली कंसे ठहरता ! मेरे 
पाँव में तो शनिइ्चर है। यहाँ जमकर मजदूरी करने का तो विचार था 
ही नहीं, केवल दो-चार दिन लगाकर आगे चल देना था। इसलिए बेहतर 
यही समझा कि आगे बढ़ते ही चले जाना चाहिये । लौटते हुए रास्ते में 
फ्लूम के एक स्टेशन पर क्लेरन्स नामो लड़का मिला) वह नहर की रखवाली 
पर नियुक्त था । इस काम के उसको दो डालर चालीस सेन्‍्ट अर्थात्‌ साढ़े 
सात रुपये रोज्ञ मिलते थे। गर्सियों की छुट्टियों में धन कमाने के लिए 
यह लड़का इधर आया हुआ था। तोन-चार महीने में काफ़ी रुपया जमा 
कर फिर स्कूल में भरतो हो जायगा। 


उससे विदा हो में रेडब्लफ गया। रास्ते में पुल के नीचे बहुत से 
लड़के सेक्रेमेन्टो नदी में तेर रहे थे। पास के एक पेड़ से झूला बंधा था। 
उस पर चढ़, झूल-झूल कर लड़के नदी में कदते थे। बहुत देर तक में 
उनका तमाशा देखता रहा। वहां से लकड़ी की मिल देखने चला गया । 
देख-भाल कर संध्या को मिस्टर द्वाइट के बगीचे में पहुंचा। आज भो 
यहीं सोया | 
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अगस्त १३ । सुबह सात बजे उठकर तेहामा की राह ली। रेडब्लफ 
से तेहामा १५ मील है । साढ़े ग्यारह बजे के करीब में वहां पहुंचा । रेल 
को पटड़ी-पटड़ी जा रहा था। कुछ मज़दूर गाड़ियाँ भरते दिखाई दिए। 
जब में उनके पास पहुंचा तो मातृभाषा के शब्द मेरे कान में पड़े । चित्त 
प्रसन्न होगया । ये मेरे भारतीय बन्धु भी मुझे देख बड़ खुद हुए । बारह 
बजे उनको छुट्टो मिली । एक गाड़ी के नीचे साय सें बेठ कर सबसे पहले 
उन्होंने मुझे भोजन कराया ओर फिर कुद्ाल-क्षेम पूछी । उन्होंने भेरा 
नाम पहले से ही सुन रखा था। मेरा उनसे भारतीय नाता था ही । 
जब से पोर्टलूण्ड छूटा था, भारतोय भोजन के दर्शन नहीं हुए थे। बहुत 
दिनों के बाद आज रोटियां खाने को मिलीं । 


संध्या हो गई । छः बज गये। काम से फ्रसत पाकर भारतीय बन्धु 
अपने तम्बुओं की ओर चले । श्रो मुन्शीराम जी के अनुरोध से मेने आज 
यहीं ठहरना निश्चित किया । रात को स्नान के बाद भोजन कर अपन 
बन्धुओं को राजनीति-विज्ञान की शिक्षा दी। तदुपरान्त सुख की नींद 
सोया । 


अगस्त १४। प्रातःकाल उठ कर अपने भाइयों की सेवा में लग गया । 
आज रविवार था। उन्हें बहुत सी चिट्ठियां लिखवानी थीं । यहाँ दस पंजाबी 
सज़दूर थे। इनमें से एक भी शिक्षित न था । अपनो चिट्ठी-पत्नी तक 
नहीं लिख सकते थे । मुन्शीराम को अमरीका आये दो-तोन साल होगये 
थे, इसलिये वह थोड़ा अंग्रेज़ी बोलना सीख गया था | इसी से यह दल 
“मुन्शीराम की सण्डली--'४५॥७॥| रि७/5 (४॥£2 के नाम से पुकारा 
जाता था । मुन्शीराम को मज़दूरी भी अधिक मिलती थी। रेल की 
सड़क पर कस्बे से दूर ये लोग काम करते थे । 

साढ़े नौ बज मेने इन भारतोय बन्धुओं के काम से छुट्टी पाकर 
चोको का रास्ता लिया । आज धूप तेज्ञ थी। गर्मो के मारे सिर घुम गया । 
जब साढ़ें तोन बजे के करोब “बीना' पहुँचा तो मुँह सूख रहा था। एफ 
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गृहस्थ के घर से जल माँग कर पिया ओर पेड़ के नीचे साये में लेट 
रहा । एक छोटी-सी लड़की अपने घर से निकल कर भरे पास आ 
बैठी । उसकी प्यारी स्रत देखकर मेरे सब दुःख दूर होगये। उठकर 
बेठ गया और उसके साथ खेलने लगा। 


आहा ! बचपन भो कंसा अमूल्य समय है ! कोई चिन्ता नहीं, कोई 
मेल नहीं, शुद्ध अन्तःकरण, शुद्ध मन, सब प्रकार को बुराइयों से रहित 
शरोर, उस परमात्मा की रचना का अद्भुत नम्‌ना है! यही समय है, 
चाहे इसमें ब्रह्म से जीव बन जाय, अथवा जीव से ब्रह्म; चाहे इसमें देवी 
गुण सम्पन्न हो जाओ, अथवा पाशविक वासनाओं के कीड़े बन जाओ । 
यह बनाना और बिगाड़ना किसके हाथ में है ? बच्चों के ? फदापि 
नहीं । यह उनके हाथ में है जिनका बच्चों के साथ सम्बन्ध है। वे जरा- 
सी भूल से उनके भविष्य को बना अथवा बिगाड़ सकते हैं । करोड़ों 
बिगड़ गये, लाखों नष्ट होगये, हजारों जीते मृत्यु को प्राप्त होगये, 
लाखों उसी पिशाच--सामाजिफक अन्याय--के हाथ में पड़े तड़प रहे हूँ 
और ठंडो आहें भर कर कहते हें-- 


“क्या यह बचपन का समय फिर भी हाथ आयेगा ?” 


यह बालिका अपने घर चली गई ओर में उठकर इधर-उधर गाँव में 
घूमने लगा । बीना पचास-साठ घरों का छोटा-सा ग्राम है । इसके 
इदं-गि्दं को भूमि में बहुत अंगूर होता है इसलिए इसका नाम बीना 
अर्थात्‌ अंगूर की लताओं का घर पड़ गया है । मेंने दो-चार गुच्छे 
तोड़ कर खाये पर वे अभो पके नहीं थे । में सड़क पर जा रहा था । 
दोनों ओर अंगूरों की लतायें फंल रही थीं । कसी स्वर्णमयोी यह भूमि 
है ! कंसी अच्छी ऋतु है ! जिधर देखो फलों से वक्ष लूद रहे हें । जिसके 
पास दस एकड़ भूमि है वह भी राजाओं को भाँति रहता है-स्वतन्त्र 
और मस्त ! 
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इसी प्रकार देखता-भालता शाम के समय एक किसान के घर के पास 
पहुँचा । मुझे सख्त भूख लूग रही थो। घर में एक लड़का और कुछ 
नौकर थे। मेंने उस लड़के से कहा-- 

“मुझे आज रहने के लिए कोई जगह दोगे ? ” 

“क्यों ?” लड़के ने झिड़क कर कहा । 

नम्नता से सेंने उससे निवेदन किया-- 

“में थका-हारा भूखा हूँ। रात को यहाँ रहने दो। सवेरे में चला 
जाऊंगा ।'' 

“जाओ ! जाओ, यहाँ से ! क्‍या यहाँ कोई होटल है ? 

अपना-सा मुंह लेकर में वहाँ से लौटा। आज रात कहाँ कटंगी ? 
यही सोचता था । अंधेरा होने के कारण कुछ सुझाई न देता था । बड़ी 
मुह्किल से मेने रेल की पटड़ी तलाश को और आगे बढ़ा चला गया। 
दो मोल जाकर मेने दूर से आदर्मियों की आवाज़ सुनी । चित्त को धेर्य्य 
हुआ कि आबादी के निकट आ गया हूँ । जब स्टेशन के पास पहुँचा तो 
जिधर आग जल रही थी उधर ही चला गया। वहाँ पहुँच कर क्‍या 
देखता हूँ कि चालीस के करोब सिख बन्धु बंठ रोटियाँ खा रहे हैं । 
फिर क्‍या था, में तो मानों घर में आ गया । जो भाई रोटी बनाता था, 
में उसके पास जा बंठा । सेने उससे कहा-- 


“कुछ रोटी मुझे दीजियेगा ?” 

उसने शायद समझा नहीं, वह बोला-- 

“रोटी ! नो, नो नो ! ” 

यह विचार कर कि वह मुझे पहचान जाये मेंने हिन्दी में उससे 
रोटी माँगी थी । उसनें अंग्रेजी में झिड़क कर जवाब दिया कि रोटो 
नहीं मिलेगी, चले जाइये । तब मेंने हंस कर कहा-- 

“क्यों खालसा, सानूं रोटी नहीं देओगे ? 
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अब वह मेरे मुंह की ओर देखने लगा। मेरे सिर पर अमरोकन 
टोपी थी, इसी कारण उसने मुझे अमरीकन समझ ऐसा उत्तर दिया था । 
अब जब मेंने पंजाबी भाषा बोली तो वह समझ गया कि यह तो अपना 
ही आदमी है । खिले चेहरे से उसने कहा-- 


“में पहले समझिआ सी कि तुसीं कोई गोरे हो ! ऐथें दे गोरे साडियां 
रोटियाँ खान रोज आउन्दे हन । तुसीं वी ओनां बिच्चों ही होओगे, एही 
समझ के में तुसानं झिड़किया सी । तुसों ताँ साडे भाई हो । आओ, खाओ 
रोटियाँ ।” 


जो सिक्‍ख बंठ रोटियाँ खा रहे थे उनको भो मरा पता रूग गया। 
अब क्या था, सभो बड़े प्रसन्‍न हुए । कोई आचार ले आया, किसो ने 
खाँड लाकर दी, एक भाई दूध ले आया । सब लोग मेरे इदे-गिर्दे आकर 
बेठ गए। मेंने पेट भर भोजन पाया और बातें भी करता जाता था। इस 
मण्डली का नायक सरदार महासिह था। उसको दाराब पीने की लत 
थी। आज रविवार था। दराब की बोतलें मंगा कर रक्‍्खी हुई थीं। 
जब में भोजन कर चुका तो महासिह जो अपनी करतूत दिखाने लगे । 
मुझे बड़ा रंज हुआ। वह सबको बुलाकर जबर्दस्तो शराब पिलाता था। 
मेंने उसको बहुत समझाया । सेरे आने से इतना होगया कि कई बेचारे 
अन्य बन्धु, जिनके साथ जबरदस्ती हो रही थी, बच गए। महासिह 
भला कब मानता था, उसने पेट भर शराब पी। बहुत देर तक मेंने इन 
भारतीय मजदूरों को मदिरा की बुराइयाँ बतलहाई । लेकिन असल में 
बात यह है कि इन लोगों का इसमें कोई अपराध नहीं । अपने देश से 
हजारों मील दूर ये लोग पड़े हें, अशिक्षित हैं, यहाँ फुरसत के समय 
कोई दिरू बहलाने का सामान नहों, दिन भर बंचारे मजदूरी करते हें । 
रविवार की छुट्टो होती है, उस दिन करें तो क्‍या करें ! जवानी की उम्र 
है, इस दक्षा में यदि शराब पीकर ये लोग अपना दिल बहला लेते हें तो 
इसमें इनका क्या अपराध है ! यह तो उस देश के समाज अथवा गवर्नेमेंट 
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का दोष है जिसने उन बच्चों को म्‌र्ख और अशिक्षित रक्‍्खा, जो इनको 
बेहतरी का कोई उपाय नहीं करतो, जो इनको सुयोग्य और सुशिक्षित 
नहीं बनाती । ये बेचारे क्या करें ! जो लावारिस बच्चे होते हेँ उनकी 
यह दशा हुआ हो करती है। जिस भूमि का कोई रक्षक माली नहीं 
होता, वहाँ झाड़-झंकाड़, घास-फ्स श॒तुर ब॑ महार की तरह बढ़ा ही 
करते हैं । 

अपना कत्तंव्य पालन कर मेन सोने की ठानी । गाड़ी के एक कोने 
में मेरा बिस्तर बिछा दिया गया था। वहाँ रात काटी । 


अगस्त १५। आज यहों नोडं में हो रहा । रोटी बनाने वाले भाई 
बुद्धासिह बड़े प्रेमी सज्जन निकले । अन्य बन्धु तो आज काम पर चले 
गए, में और बद्धसिह दोनों डेरे पर रहे। महासिह का दल यहाँ रेल की 
सड़क पर काम करता था--ऐसे काम को अंग्रेजी में 5०000॥070 ए/०07: कहते 
हैं । प्रत्येक मजदूर को एक डालर ७५ सेन्ट रोज मिलता था । यह काम 
कुछ ऐसा कठिन नहों है । भारतवण् में रेल को सड़क पर द्वाली में बंठ 
हुए मजदूरों को बहुत से पाठकों नें देखा होगा, बस यही सेक्शन वर्क है। 
जो काम ये मजदूर करते हें वही काम अमरीका की सड़कों पर हमारे 
सिक्‍ख सजदूरों को करना पड़ता है। फर्क केवल मजदूरी का है। यहां 
पेट भर खाने को नहीं मिलता, वहाँ सवा पाँच रुपये रोज मिलता है। 
एक सिक्‍ख मजदूर का ३० रुपये मासिक से अधिक खर्च नहीं होता, बल्कि 
इससे भी कम होता है। करोब-करोब सभो अपने हाथ से भोजन बनाते हैं। 


आज बुद्धसिह ने मेरी बड़ी सेवा की। उसको रामकहानी भो बड़ी 
विचित्र थो । दोपहर के साए में आराम किया। हरूसाड़ा के भाई भगवान 
सिंह भी घमते-घासते आ निकले । जे वीना नौकरी को तलाश में जा रहे 
थे। नेवादा में इन्होंने कुछ महीने काम किया था। इनका किस्सा भी 
बड़ा दिलचस्प है। दो अमरीकन नवयुवक उधर से गुजरे। मुझे देखकर 
पास आ बेठे । उन्होंने अपनी गाथा सुनाई, वह भो बड़ी सनोरंजक थी। 


स्वर्णमयी कलेफोनिया के उपवनों में ३५३ 
७ बाय क-बाह ७-4. ब--ौ७-7क--प--या>--यइ>-- ७० पक-पाक-- बीमा मे याक--बकबक कप प-पक-बक कब २७-बा-ब--क-२०-७०-- 
यह सब स्मरणार्थ लिख देता हूं । कभी कोई नई पुस्तक रचनार्थ 


सामग्री सिलेगी । 


रात को एक पठवारो बन्धु से वार्तालाप होता रहा । आप कट्टर 
आयेसमाजी थे । उन्होंने मेरा दिमाग चाटने में कोई कसर बाको न 
रक्‍खी । खैर, उनकी तसलल्‍ली भी होगई । आखिर नींद ने मेरी तसल्‍लो 
कर दी । 


अगस्त १६॥ प्रातःकालीन कर्मो से निवृत्त हो नाइता कर बुद्धसिह 
जी से बिदा हो मेने चोको का रास्ता लिया। नोड्ड से चोको दस मोल 
होगा । ग्यारह बजे में वहाँ पहुंचा । रास्ते में आड्‌ और बादामों को 
भरमार है । सेने आज अपने जीवन में पहली बार बादामों के वक्ष देखे । 
हरे-हरे बादाम तोड़कर मेने अपनी जेंबें भर लीं । खूब खाए, बड़ा मजा 
आया । इधर के उपवतनों के इर्द-गिर्द बाड़े कम हैं । लोगों को घेरा बाँधने 
की अभी फ्रसत नहों । फल इतना होता है कि पथिक भी आनन्द से खाते 
हैँ । बागों के स्वामी इससे कुछ विशेष हानि नहीं समझते । पर हाँ, कई 
एक दूनियादारों ने कॉँटेदार तारों के प्रेरे बाँध दिए हे और राह चलतों को 
फल खाने से मना करते हें । 


चोको में मेने भारतीय मजदूरों के एक दल को सड़क पर खड़े देखा। 
पूछने पर मालम हुआ कि वे सेक्रेमेन्टो काम की तलाश में जा रहे थे। 
इन्होंने मुझे अपने साथ चलने का अनुरोध फिया। यद्यपि मैंने मान तो 
लिया, पर सुझे बाद में बड़ा पद्चात्ताप हुआ। सेक्रेसेन्टो घाटी का यह 
भाग दर्शनोय है । यह अंगूरिस्तान है। प्रकृति ने इसे बहुत उपजाऊ 
बनाया है । यहाँ आबादी बड़ी जशीघ्रता से बढ़ रही है। भूमि की कीमत 
उुगनी-चोगनी हो रही है । तोन बजे मोटरगाड़ी जाती थी। अभी 
बारह ही बजे थे। घूम फिर कर मेंने चोको की सेर की । यह खासा बड़ा 
कस्बा है। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नंमेंट ने यहाँ एक उद्यान (?)4॥ 
(34062॥ ) ऐसा बनाया है जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के पौधे रक्खे जाते 





३५४ अमरीका-प्रवास की मेरी अद्भूत कहानी 





हैं। उनकी परीक्षण, अन्वेषण, प्रयोगादि विधियों से जाँच को जातो है । 
यह उस गवरनंमेंट के परिश्रम और उद्योग का ही परिणाम है कि यहाँ को 
भूमि ऐसी फलदायक है। बंज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा फलों को 
स्वादिष्ट बनाने के उपाय किये जाते हें । 


तीन बजे हम सब चोको से चले। रास्ते में कई स्थानों में भारतीय 
मजदूरों को काम करते देखा । एक जगह दस-बारह पठान खड़े सड़क 
कट रहे थें। मेरिसबिल में भी अपने बहुत से बन्धु हें। इस ऋतु में 
यहाँ काम की अधिकता रहती है। चुकन्दर ($0297-00०७(५) के खेतों 
में सेंकड़ों भारतीय काम करते हें। चुकन्दर की खाँड बनतो है । इसके 
द्वारा लाखों रुपये का फायदा यहाँ के लोग उठाते हैं । 

रात को सेक्रेमेन्टो पहुंच गए। इसी नाम की नदी के किनारे यह 
दहर बसा है। यही कलेफोनिया की राजधानी है। यहीं पर रियासत 
का गवनंर रहता है। हम लोग एक यूनानी के होटल में जाकर ठहरे । 
इसको होटल नहीं कहना चाहिए, यह एक प्रकार की सराय थी । एक 
चौड़े कमरे में जमोन पर संले-कुचचेले गहें बिछे थे । उन्हीं पर भारतोय 
मजदूर अपने-अपने बिस्तरे बिछाए पड़े थे। उनका ऐसा रहन-सहन देख 
कर मुझे बड़ा शोक हुआ ॥ भला इन लोगों को अमरीका में रहने से 
क्या लाभ है ? भारत की भाँति इनका जीवन यहाँ भी पश्च तुल्य है। 
बदब्‌ के मारे मेरा सिर दर्द करने लूगा। सराय में बहुत से भारतीय 
इधर-उधर से आए हुए थे; सेक्रेमेन्टो घाटी में इनका अडडा यहीं पर है। 
गंगाराम नामी एक नवयुवक्र अपने सजदूरों के दल के साथ यहीं पर टिका 
हुआ था । जब उसको मेरे आने की खबर हुई तो वह दौड़ा-दौड़ा आया। 
सराय से बाहर मुझे ले जा कर उसने कहा-- 

“भला आप यहाँ कहाँ सोयेंगे ! चलिए, में आपको एक होटल में ले 
चले ।” 


मेंने कहा--“भाई मुझे तो बड़ी भूख रूगो हुईं है, कुछ खिलाइये ।” 
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३३७ "पक जिएन ७ वयूए0-मह कर, 
हम 


“चलिए होटल में। 

“होटल में तो मे न जाऊंगा । 

अच्छा आइये, बाजार चलें । जो चीज आपको पसन्द हो 
बतलाइये ।* 

बाजार सें जाकर हमने एक बड़ा तरबूज खरीदा। गंगाराम ने तो 
मुझ बहुत मना किया कि रात को तरबूज खाना अच्छा नहीं, पर में भला 
क्यों मानने लगा था ! मेंने हेंस कर कहा-- 

“मेरा बीमारी में विश्वास नहीं, बीमारी कोई चोज नहीं, यह सब 
निबंल आत्माओं के चोचले हें। 

गंगारास बेचारा चुपका हो रहा । उस तरबूज को मेंने हो खाया । 
जब पेट से छट्टी हुई तो सोने के लिए होटल तलाश किया । गंगाराम ने 
मुझसे बिना पूछे ही कमरे का सब ठीक-ठाक कर लिया । ७५ सेन्ट एक 
रात के फी आदमी देने पड़े । अब जब सब तय होगया तो में क्‍या 
करता ! वह कमरा मेरी पसन्द का नहीं था । खेर, में अपने पलंग पर 
सो रहा और गंगाराम अपने पर । 

थोड़ी देर के बाद मेरा तो खटमलों से युद्ध आरम्भ होगया । 
इतने खटमल ! मोटे-मोटे ! फौज की फौज घम रही थी । गंगारास 
बेचारे को सुध भी न थी, पलंग पर पड़ा खुर्राटे भर रहा था। मेरा सोना 
कठिन होगया । मेरी रात युद्ध करते बीतो । जब चार बज गये तो 
सेंने गंगाराम को उठाया, दोनों जने होटल से बाहर हुए । 

अगस्त १७ को सेक्रेमेन्टो की तस्वर-सुशोभित गलियों में घमते 
रहे । यहाँ के घर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि बोच-बीच में 
जगह छोड़ कर बगीचा लगा रहता है। प्रत्येक घर के इर्द-गिर्द छोटी 
बाटिका है ओर वह बाड़े से सुरक्षित है । फलदार पेड़ों के नोचे पर्ण- 
शालायें बनी हें । उनमें कुरसी, मेज़ मोलद हें। एक ओर झुलई शब्या 
टंगी है । आहा ! क्‍या जीवन है ! आजकल के दिनों में दोपहर के समय 
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इन्हीं पर्णशालाओं में माताये अपने बच्चों के साथ विश्राम करती हूं । 
ठंडी-ठंडी पवन के झकोरे, पल्‍लवान्वित विटपों की मन्द-मन्द सुस्कान, 
बचिड़ियों का स्वतन्त्र आलाप और नीरोग बालकों का हँसना-खेलना, इन 
महिलाओं को कंसा आह्वादित करता होगा ! स्वतन्त्रता देवी ! ये सब 
सुख तेरी ही पूजा के फल हूँ । तेरी आराधना से ही सब कामनाओं की 
सिद्धि होती है। तेरे भक्तों के लिए हो यह संसार है । जो तुझसे 
विमुख हे, जो तेरी पूजा नहीं करते, उनका जीवन नरक सम हे । उनके 
लिये ठोकरें हूं, धक्के हे, गालियाँ हे । संसार में सुख के इच्छुकों को तेरी 
शरण में आना चाहिए, तेरी पुजा करनो चाहिए, तेरी खातिर स्वस्थ अपंण 
करने के लिए उद्यत रहना चाहिये । जिन्होंने ऐसा नहीं किया, हा ! 
उनकी आज कया दश्ञा हे ! 

गंगाराम को तो अपने आदमियों के लिए काम तलाश करना था 
इसलिए उसको तो मेंने छुट्टी दे दी। मेरा समय शहर के भवन देखने में 
बीता । दोपहर के समय गंगाराम मुझे फिर सिल गये । उनके साथ में 
डेविस चला गया । डेविस में बख्तावरसिह का दल चुकन्दर के खेत पर 
काम करता था । गंगाराम तो वहाँ से अपने काम पर चले गये, में वहीं 
पर एक रात ठहर गया। इन बन्धुओं को कुछ शासन-सम्बन्धी शिक्षा 
देनो थी । रात को दो घण्टे यह काम किया, बाद में हम सब लोग तम्ब्‌ 
के नोचे जमीन पर सो रहे । 

अगस्त १८ । भोर होते ही में तो सेफ्रेमेन्टो की ओर चला । 
बख्तावररासह और उसके साथी अपने काम पर चले गये । सेक्रेमेन्टो में 
मुझे पता लगा कि गुप्त जी की मण्डली रोजबिल में काम करती है । यह 
कस्बा भी सेक्रेमेन्टो के पास ही है। घृमता-घामता साँझ्ष को यहाँ पहुंच 
गया। भारतीय मजदूर वहाँ काम करते थे। उनसे मालम हुआ कि गुप्त 
जी एक दिन पहले अपने साथियों को लेकर कहीं दूसरी जगह बादामों के 
ठेके पर चले गए हूेँ। खेर, में रात को यहीं रहा और यथाशक्ति अपनी 
ड्यूटी बजाई। 
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अगस्त १९। तोन बजे ही उठकर में रोज़बिल से सेक्रेमेन्टो वापस 
चला । घटाटोप अंधेरा था, रास्ता सुझाई नहीं देता था । रोज़बिल 
रेलवे स्टेशन के अहाते में से होकर मुझे गुज़्रना था । में उपी ओर 
बढ़ा । अहाते के ऐन बीच में किसो ने ऊझालटेन का प्रकाश मेरे मुंह पर 
डाला । में खड़ा होगया। एक अमरीकन पुलसमन मेरे पास आया और 
गर्ज कर बोला-- 


“यहां क्‍यों घूम रहे हो ?” 

“में सेल्समेन (फेरीवाला) हूं। पुस्तक बेचता हूं ।” 

“कहां हें तुम्हारी पुस्तकें ? 

मेरी जेब में लिबरेटर्स (॥0८0/05) नामक उपन्यास था, उसको 
निकालकर मेने कहा-- 

“देखो ! में इस पुस्तक का एजन्ट हूं । 

मेरे हाथ से लेकर उसने देखा-भाला। थोड़ी देर बाद बोला-- 
“अच्छा जाओ ।” 


जब में सियेटल से भ्रमण के लिए निकला था तो मेरा विचार 
पुस्तकों की सेल्समेनी करने का था। इसी हेतु मेंने बोस्टन की प्रसिद्ध 
पत्रिका ट्वेन्टीयथ सेंचरो' के मनेजर से पत्र-व्यवहार किया। उन्होंने 
मुझे लिबरेट्स नामक उपन्यास तथा अपनी पत्रिका को कुछ प्रतियां 
भेज दीं जिससे में उनके ग्राहक बढ़ाऊं । इसके लिए उन्होंने मुझे 
चालोस फी सदी कमीशन देने का वायदा किया । उसी उपन्यास को 
प्रति मेरे पास थी। मेंने पहरेदार को वह कापी दिखला दी। इससे 
उसको तसलल्‍ली होगई और उसने जान लिया कि में घुमक्‍्कड़ होबो 
नहों हूं । 

खर, अब तो पौ फटने लगी थी । पूर्व दिज्ञा में सुय्य भगवान्‌ के दूत 
अपने प्रभु के आगमन की घोषणा दे रहे थे। मन्द-मन्द समोर का आनन्द 
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लेता हुआ में सेक्रेमेन्टो की ओर बड़ा। आज सर का बड़ा लुत्फ आया । 
नदी के किनारे शौचादि से निवत्त हो हाथ-मुंह धोया और दस बजते ही 
सेक्रेमेन्टो पहुंच गया । 

सराय में जाकर पता लगा कि भारतीय मजदूरों की मंडलियां साढ़े 
सात रुपये रोज पर हाप चनने के लिए चली गयीं हैं । नई मंडलियां और 
आ गई थीं। ण्हां के सभी भारतोय मज़दूर प्रायः पंजाब प्रांत से 
आते हे । उनमें सिक्‍स्न अधिक हूँ। सेक्रेमेन्टो बड़ा शहर है। यहां पर 
मज़द्रो दिलाने वालों के अड्डे हे, इसलिए चारों ओर के मज़दूर यहां 
आकर इकटठे होते हेँ। यहाँ से भरती होकर वे दूर-दूर जाते हें । 
अमरीका के सभी बड़ं-बड़े नगरों में ऐसा हाल है । “नौकरो दिलाना” 
यह भी एक बड़ा भारो रोज्ञगार है । बहुत लोग इसी द्वारा मालामाल 
हो जाते हूं । 


“पक 








सेक्रेमेन्टो में बहुत देर नहों ठहरा । भोजन करके डेविस को 
ओर चला। रास्ते में खूब आड़ खाये । तोन घण्टे में डेविस पहुंच गया। 
बहां एक भारतोय मज्ञदूर से भेंट होगई । वह मुझे बड़े अनुरोध 
से अपने साथ ले गया । उसका दल पास के गांव में अंगूर चुनने पर 
नियत था । बहाों में रात को रह गया और भारतीय बन्धुओं को सेवा 
में रात कटी । 


अगस्त २०। प्रातःकाल उठते हो नित्य कार्यों से निवत्त हो भोजन 
कर वेकाविल का रास्ता लिया । यह कस्बा एक पहाड़ी के दामन 
है भौर फलों के लिए प्रसिद्ध है। रास्ते में पवन-चक्कियां स्थान-स्थान 
पर देखने में आई, शायद ही कोई घर इनसे खालो हो । किसान लोग 
बड़े प्रसन्न हें । फलों से लहलहाते बव॒क्ष चारों ओर दिखाई पड़ते हें । 
बहुत सी भूमि खाली भो पड़ी है। एक जगह लड़कों का झुण्ड देखने में 
आया । ये लोग पास के किसी हाई स्कूल की टोम के साथ फुटबाल 
खेलने जा रहे थे। जवान तन्दुरुस्त लड़के, सेव जैसे सुर गाल, हाथ-पर 
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सुडोल, सुन्दर बदियां पहने क्‍या भले प्रतीत होते थे ! केसे प्रसन्न ! न चिता, 
न गम ! बस मस्त हैं। इनके लिए जीवन के चारों द्वार खुले हैं, कोई 
बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं, जेसा चाहें बन जायें, जो रुचि हो सो करें, 
इनको काम करने की स्वतन्त्रता है । 


अलमीरा एक जड्भाशन है । यहां से वेकाविल थोड़ी दूर है। भूख ने 
तंग करना शुरू किया । २२ मील का धावा हो चुका था और अभो पांच 
मील बाकी थे । जब अ्रलमीरा से वेकाविल की सड़क पकड़ी तो प्रनों का 
बाग दिखलाई पड़ा । घेरा फांदकर मेंने प्रून तोड़े और जेब भर लीं । 
फल पके थे, शीघ्र क्ष॒धा निवत्ति होगई । छः बजे के बाद में वेकाबिल 
पहुंचा । यह सचमच फलों का घर है। इदें-गिरदं बाग ही बाग लगे हूं । 
बादाम, नाशपाती, आड, प्रन, अंगर खब ही फलते हें । फलों से रूदी 
हुई गाड़ियां स्टेशन पर खड़ी थीं । 

छोटा सा यह कस्बा हजारों मन फल बाहर की मण्डियों में भेजता 
है। फलों की ऋतु में प्रायः सभी जातियों के मज़दूर यहाँ के बागों में 
देखे जाते हैं । यद्यपि वे भिन्न-भिन्न भाषायें बोलते हें पर एक उद्देश्य फी 
सिद्धि के लिए सब मिलकर काय्यं करते हें । 

एक बाग में जापानी मज़दूर बादामों को तोड़कर धूप में सुखा रहे 
थे । उनके पास जाकर सेंने एक जापानो बढ़े से पुछा-- 


“क्या आप यहां किसी हिन्दू मज़दूर का पता बतला सकते हैं ?” 
मुस्कराकर, अपनी आंखें मीचते हुए, उसने उत्तर दिया-- 
“मी नो सावो इंगलिस ।” 


अर्थात्‌ “में अंगरेज्ञी नहों समझता हूं” । उसका यह उत्तर पाकर में 
बड़े पसोपेश में पड़ गया । उस बाग का मालिक अपने घर के बरामदे में 
बेठा चुरुट पी रहा था। उसके पास जाकर बड़े अदब से मेंने कहा-- 


“क्या यहाँ किसी धनिक के पास हिन्दू मज्ञद्र भी काम करते हैं ? ” 
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“चमक 


“हाँ करते तो थे, लेकिन अब मज़दूरों की ज़्यादा ज़रूरत न होने 
के सबब वे यहां से सनफ्रांसिस्को की ओर चले गये हें। कस्बे में शायद 
किसी के यहां दो-चार हिन्दू अभी काम करते हों । आप पोस्ट आफिस 
से दरयाफ्त कर लीजिए ।” 


से वहां से लौटा । सामने एक बड़ी इमारत दिखाई पड़ी । उधर 
चला । पास जाकर उसकी सीढ़ियों पर बेंठ गया। यह यहां का हाई 
स्कूल था । इसमें इस कस्ब के लड़के-लड़कियां पढ़ते हें । सामने फूटबाल 
खेलने फे लिए ज़्मोन है। एक गिरजाघर भी निकट ही बना हुआ है। ' 

ज़रा सुस्ताकर में कस्बे की ओर बढ़ा। रास्ते में गृहस्थियों को 
अपने-अपने घरों के बाहर कुसियों पर बेठे देखा। गर्मो की ऋतु है, 
हवा खाने के लिए बाहर कुसियां डाडी हुई हे। एक यथा दो मंज्िले घर 
हैं। उनमें वेज्ञानिक सुखों के सारे सामान हैं । यह सब इनके पुरुषार्थ 
का फल हे । 


वेकाविल के डाकखाने में जाकर मेने एक भारतोय बन्धु का पता 
दर्याफत किया पर कुछ सालम नहीं हुआ । आज शनिवार होने के कारण 
मज़दूर लोग बाज्ञार घम रहे थ। इनको आज के दिन तनस्वाह 
मिलतो है । शराबखानों के पास इनको भोड़-भाड़ थी । कई शराब 
पीने में व्यस्त थे, कुछ बेंचों पर बेठे चुरुट पी रहे थे और साथ हो हँस- 
हँस कर बातें भी करने जाते थे। बहुतसे दुकानों के बाहर ख़ड़ वार्ता- 
लाप में मदागूठल थे । कई एक देनिक पत्र बाँच रहे थे। प्रायः सभी कोट, 
पतलन, टाई, कायर छगाये पूरे जेन्टलमेन बने हुए थे, पर हां कोई-कोई 
ऐसे भी थे जो मिलों में छूट्री होने के बाद सीधे बाज़ार में ही चले आये 
थे। ये अपने ओवरालों के साथ ही इधर-उधर घूम रहे थे। ओवराल' 
से टांगें, छाती और पीठ अच्छी तरह ढक जाते हें और मजदूरी करते 
समय इससे बड़ा सुभीता रहता है। यह प्राय: गहरे नीले रंग के मज्ञवत 
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कपड़े का बनाया जाता है। नीचे का हिस्सा पाजामे की तरह और ऊपर 
दो खले ट्कड़े---एक पीठ के लिए और दूसरा छातो के लिए--साथ ही तोन 
तीन बटन पाइर्व भागों को बन्द करने के वास्ते और एक-एक हुक उन 
टुकड़ों को कन्धों पर मिलाने के लिए लगी रहतो है। साफ़-सुथरे कपड़ों 
के ऊपर उसे पहन कर मज़दूरी कीजिये, कपड़े मेले नहीं होंगे । पहले 
पाजाम की तरह उसे पहन कर फिर आगे और पीछे के दोनों टुकड़ों को 
खेंच कर कन्धे पर ला हुक लगा लेते हें, फिर दोनों बगलों के बटन बन्द 
कर दिये जाते हें । कपड़े बेचने वालों की दुकानों पर ये ओवराल बनें- 
बनाये बिकते हें । 

बाज़ार में घूम फिर कर मेने कई दुकानदारों से भारतीय बन्धुओं का 
पता लगाने की कोशिश की, पर सफलता नहीं हुई । अन्त को हार कर 
मेंने विश्राम-गृह (२ि०णाा॥8 0०५८) तलाश किय्रा। अमरीका के 
सभी करबों में बिजली का प्रबन्ध है। बाज़ार, गलियाँ, दुकानें, घर सभो 
या तो बिजली द्वारा प्रकाशित हें या गेस के जरिये । इस छोटे से कस्बे 
में भी बिजलो व्यापक हो रही है । जिस कमरे में में सोया था उसमें 
भी विद्युत की कन्दील लगी हुई थी । बचें-बचाये प्रून नो मेरी जेब में थे 
उन्हीं से क्षथ्रा निवत्ति कर सो रहा । 











कक 


अगस्त २१। आज रविवार है । वेकाविल में सब मज़दूरों को छट्टी 
है । वे रविवार का आनन्द मनाने की तंयारियाँ कर रहे हे। हाथ-मंह 
धोकर जब में गली में निकला तो कुछ मज्ञदूरों को साफ़-सथरे वस्त्र 
पहने हुए घूमते देखा। धीरे-धीरे सभो नागरिक घरों से निकलेंगे और 
अपने-अपने गिरजों में जाकर उपदेद सुनेंगे । जिनको इंजील में श्रद्धा नहों है 
वे बागों में जाकर रंगरलियाँ मनायेंगे। सभो छुट्टी का मजा उठायेंगे । 


पर मुझे तो दूर जाना था। भूखे पेट सढ़क पर हो लिया। नौ 
बजने वाले थे, दस बजे अलमीरा जंक्शन पर पहुँच गया। पांबों में बर्द था, 
बया किया जाय ! बराबर चलता ही गया। रास्ते में एक स्टेशन पर दस 





९०, 
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लेने के लिए ठहर गया। स्टेशन के हाते में एक आडुओं का पेड़ था । 
उसकी एक टहनो से बोर्ड लटका हुआ देखा, लिखा था “[90४६ ॥0 
०४८८५” आड़ सत तोड़ो। खब ! बड़े बढ़िया पके हुए आड्‌ लगे थे। 
में भूख से आतुर था, पर क्‍या करता ! चुपचाप बलता ही गया । आखिर 
किसी प्रकार थका हारा विनिशिया पहुंचा । वहाँ एक दुकान से बिस्कुट 
तथा रोटी खरीद कर पेट पूति की और होटल में जाकर सो रहा । 


अगस्त २२, सोमवार । सेक्रेमेन्टो नदी यहाँ पर बड़े वेग से बहतो 
है । इसका पाट भी खासा चोड़ा है । विनिशिया इसी के किनारे पर एक 
छोटा सा कस्बा है। अमरीका के पश्चिमोए कस्बों की तरह यह भी 
है । नदी के किनारे होने के कारण इसकी आबादी जीघ्र बढ़ रही है। 
कल-कारखाने भो बढ़ रहे हें । सेक्रेमेंन्टो नदी पर पुल नहीं बंधा है, रेल 
बड़े-बड़े स्टीमरों द्वारा इस पार से उस पार पहुंचाई जाती है। यात्रियों 
को रेल में से उतरने की ज़रूरत नहीं, कोई भय नहीं, बेठे बिठाये, आराम 
से उस पार पहुंच जाते हें । किराया देकर में भी स्टीमर पर चढ़ बेठा 
और पार होगया । विनिशधिया से रिचमाण्ड १६ मील है, मुझे वहीं जाना 
था, इसलिए मेने श्ञीघत्र पांव बढ़ाये । रास्ते में एक स्थान पर वक्षों का 
कुंज देवा । पास जाने पर सालम हुआ कि यह शिकारियों का विश्वाम- 
गृह (।!त/८।४ २९७६४) है। जिन दिनों इधर अमरीका के जंगली लोग 
बसते थे, उन दिनों अमरीकन गोरे वन्य पश्ुओं का शिकार करते आते 
होंगे। यह कुंज उनके आराम करने का नियत स्थान होगा। यहाँ एक 
लकड़ी का पुराना घर बना हुआ देखा । उसमें कोई बीमार खखार रहा 
था। मकान के इर्द-गिर्द निर्धनता छा रही थी। 


यहां से निकल. कर आगे बढ़ा। मिट्टी के तेल के कूप दिखाई दिये । 
रोडियो नामी कस्बे के पास इनको भरमार है। मिट्टी का तेल ज़मीन से 
खींचने के लिए कलें लगो हुई हें। दूर तक मंदान में तेल के कुंए हें। 
रोडियो के स्कूल में इस समय छुट्टी थी । मेने घूम कर सकल को भी 
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देखा । बालक-बालिकाओं के बिहार के लिए हरी-भरो बेलों के नीचे 
स्टूल-बेंचें लगो हुई थों। व्यायाम के सभी साधन मोजूद देखें । क्‍यों न 
हों, क्या मिट्टी का तेल भरने बालों के बच्चों को शिक्षा नहों चाहिये ? ' 
अवदहय । सड़क के किनारे जा रहा था, उधर से रेल आ रही थी, रेल 
धूम कर जो आई तो में गिरते-गिरते बच गया । यह रेल की सड़क टेड़ो 
घूमतो हुई गई है। ऊंचाई पर होते के कारण में उसके वक्रपन को न 
जान सका। खर, प्रभु रक्षक है । उसने बचा लिया । 


चार बजे रिचमाण्ड पहुँच गया । यहां से ओकलेण्ड को बिजलो की 
गाड़ी जातो है। किराया देकर में उस पर चढ़ गया। जेन्टलमंन और 
लेडियां मेरी ओर देख रही थीं। मुह पर गद, पांओ पर धूल, कपड़े 
मेले ! उन्हें क्या मालम था कि यह भारत का परिद्वाजक है ! 


ओकलेण्ड होता हुआ में साढ़े पांच बजे सन्ध्या के समय सनफ्रांसिस्को 
पहुँच गया । बहुत दिनों के बाद एक बड़े शहर के दर्शन हुए। सियेट्ल 
छोड़ने के बाद, यद्यपि पोर्टलंण्ड और सेक्रमेण्टो रास्ते में पड़े थे, पर वे 
फिसको के मुकाबिले में कुछ भो नहीं। गलियों में वहो भीड़-भड़क्का, 
पर हमारे भारतीय नगरों जसा नहीं । अमरीका सभ्य देश है। यहाँ के 
निवासी भीड़ होने पर. भी असमभ्य व्यवहार नहीं करते । फ्रिस्को की 
गलियों में घूमता-धामता में यंगमंन क्रिव्चियन असोसियेशन ( ४. .(.५. ) 
के भवन में पहुंचा । यहां से अपनी डाक लेकर हिन्दू-मन्दिर कौ खोज 
में निकछा। खोजते-खोजते बड़ी कठिनाई से उसके दर्शन हुए। मठधारो 
स्वामी त्रिगणातीत जी से भेंट हुई। उनके सहकारी स्वामो प्रकाशानन्द जी 
से भी परिचय हुआ। 

पाठक, आप इस हिन्दू-मन्दिर के विषय में जानने को बड़े उत्सुक 
होंगे । स्वामी विवेकानन्द जी के मिद्न को जारी रखने के लिए 
अमरीका के बड़े नगरों में तेदान्त सोसाइटियां स्थापित हें । बोस्टन, 
न्‍्यूयार्क, पिट्सबर्ग, शिकागो, वाशिगटन डी० सी०, सनफ्रांसिस्को आदि 
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नगरों में हिन्दू-मिशनरी अपने धर्म का प्रचार करते हें। स्वामी विवेका- 
ननन्‍्द चंंकि बंगाली थे इसलिए वेदान्त सोसाइटियों के अधिष्ठाता प्रायः 
बंगाली संन्यासो ही हें। फिस्को को वेदान्त सोसाइटी के अधिष्ठाता* 
स्वामी त्रिगुणातीत जो थे। अपने अमरीकन भक्तों की मदद से उन्होंने 
यह मन्दिर बनवाया है, जिसमें पाइचात्य सभ्यता के सब आराम 
मोजूद है । व्याख्यानों के लिए एक गलरी सी भी बनो हैं । प्रेस भी इस 
में टी है। मन्दिर के ऊपरी भाग में भारतीयता के नम्‌ने मौजद हें। 
मन्दिर के ढंग की छतरी भी है। अमरीकन और भारतीय कारोगरी को 
सिलाकर इस मन्दिर को रचना को गई है । अमरोकनपन तो प्रधान है 
ही पर भारतोयता को चोटी का स्थान मिला है । मन्दिर का रंग-ढंग 
मठों ज॑सा है, बूढ़े और जवान ब्रह्मचारों इसमें रहते हे । एक भाग में 
स्त्रियां रहती हे । उन्हें ॥०॥७ अथवा संन्यासिनें समझिये । मुझे उनसे 
मिलने का सोभाग्य प्राप्त नहों हुआ। 


अच्छा, अब ब्रह्मचारियों का नाम सुनिये--मिस्टर ब्रौन, बुल्नवार, 
ऋगर, एन्‍न्डरसन, हुवर और पेज, इतने ब्रह्मचारियों को मेंने यहां 
देखा। ये सब सज्जन दिन में नौकरी करते थे, रहते-खाते मन्दिर में थे । 
अपने रहने-खाने का खर्च स्वामी त्रिगुणातीत जी को देते थे । ऐसी 
आमदनो से मन्दिर का खर्च चलता है। स्वामी जी इनको धर्मोपदेश 
देते हैं । 


स्वामी प्रकाज्ञानन्द जी ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया । आज 
बहुत दिनों के बाद भारतीय खाना मिला । मेंने खब पेट भर कर 
खाया। रात को ऊपर सबसे ऊपरवाली छत पर सो रहा । लेकिन नींद 
नहीं आई । 


* स्वामी त्रिगुणातीत जी को बाद में, कुछ वर्षों के अनन्त र, उनके 
ही किसी उहंड शिष्य ने गोली मार दी । 
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अगस्त २३ से अगस्त २५ तक । स्वामी विवेकानन्द जो के इस 
बेदान्त मन्दिर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो के सिद्धान्तों का प्रचार 
होता है। प्रत्येक रविवार को अमरोकन स्त्रियां और पुरुष मन्दिर में 
उपदेश सुनने के लिए आते हे । धामिक सहनशोलता यहां खूब देखने में 
आई। यदि मर्द किसी ईसाई चर्च का सेम्बर है ओर स्त्री हे वेदान्त सोसाइटी 
की भकक्‍तनी, तो पति रविवार के दिन अपनो स्त्रो को इस वेदान्त मन्दिर 
में छोड़ कर स्त्रयं अपने गिरजे में चला जाता है । मन्दिर में धामिक 
विषयों को पुस्तकें बिकती हें । यह मन्दिर भारतवर्ष की प्राचीन 
संस्क्रति के नई दुनिया में प्रचार करने का बड़ा सुन्दर साधन ह्‌। यदि 
अनुभवी, सच्चरित्र और विद्वान्‌ संन्‍्यासी यहां प्रचार करने के लिए आवें 
तो बड़ा उत्तम हो । 

में फ्रिस्को में पहिली दफा आया था इसलिए इधर-उधर घमा- 
फिरा । अमरीका के पश्चिमी भाग में पंसेफिक महासागर के किनारे पर 
यह सबसे बड़ा शहर है । इसको आबादी पाँच लाख के करीब होगी । यों 
तो अमरीका के प्रत्येक बड़े शहर में भिन्‍न-भिन्‍न जातियों के लोग दिखाई 
देते हें पर फ्रिस्को तो इस बात में न्‍्यूयाक से टक्कर मारता है । संसार 
की सभी जातियों के लोग यहाँ दिलाई देते हें । यद्यपि भेष में कोई बड़ा 
फर्क नहों, सब एक ही तरह के सूट-बट पहिनते हैँ, पर उनके चेहरों की 
ओर देखने से सूर्य की कारीगरो का चमत्कार दिखाई देता है। बाजार 
में घूमते समय मुझे व्यापार द्वारा उत्पन्न विश्वबन्धुत्व का चित्र देखने 
में आया । फ्रिस्को से सारे एशिया को जहाज जाते हैं। आस्ट्रेलिया, 
फिलिपाइन द्वीप तथा अमरोका की दक्षिणी रियासतों से भी खूब व्यापार 
होता है । ये जहाज़ कंलेफोनिया के मधुर फलों को द्वीप-द्वीपान्तरों और 
देश-देशान्तरों में ले जाते हें। सनफ्रांसिस्को की खाड़ी का दृश्य ऊँची 
पहाड़ी से बड़ा मनोहर दिखाई देता है। जहाजों के लिए प्रकृति ने यहाँ 
बड़ा अच्छा बन्दरगाह बनाया है, इसॉलिए इसका नाम सुनहरी फाटक 
((०0।0०7 (०७०) पड़ गया है । शहर में बड़े सुन्दर बाग-बगोचे हें और 
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आकाद्चुम्बी भवनों का तो कहना हो क्‍या ! यह तो अमरीका का इस 
बोसवों सदी में एक खास आविष्कार है। 

२४ अगस्‍्त । आज में बक्ले यूनोवर्सिटी देखने के लिए गया । 
यहाँ कई भारतोय विद्यार्थियों से मेरी भेंट हुई। यह विश्वविद्यालय 
भारतोय विद्यार्थियों को विद्याध्ययनार्थ बड़ा अनुकूल पड़ता था, क्योंकि 
यहाँ वे मज़दूरी करके विद्याध्ययन कर सकते हैँ और क्रषषि की शिक्षा 
का यहाँ बड़ा अच्छा प्रबन्ध हे । यहां मेरी भाई बेनर्जो, दत्त और गुप्त 
से भेंट हुई, जिनके साथ भारतोय मजदूरों के सम्बन्ध में मेरा वार्ता- 
लाप हुआ । 


फ़िस्को से आगे जाने के लिए मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। 
विचार यह किया कि कुछ दिन यहाँ मजदूरी कर पंसा जमा करूँ। २५ 
अगस्त को दिन भर फ्रिस्को की गलियों में खाक छानता रहा। इस समय 
यहाँ भारतोय मजदूरों के प्रति घणा का भाव फेला हुआ होने के कारण 
जल्द मज़दूरी नहीं मिलती थो। दिन भर धुमने से थक कर, चर होकर, 
मन्दिर में पहुंचा। रात को स्वामी त्रिगुणातीत जी के पास तारकनाथ दास 
अपने साथी को लेकर आये । स्वामी जी ने तारकनाथ दास से भारतोय 
सज़दूरों के दिए हुए रुपयों का हिसाब पूछा । भाई तारकनाथ ने हिसाब 
देने से इनकार किया । इस पर कहा-सुनी होगई ओर तारकनाथ जी 
ख्रफा होकर चले गये । 


२६ अगस्त शुक्रवार। आज का दिन अत्यन्त खराब निकला । 
नौकरी की तलाश में १५ मील तक जूते चटखाता फिरा । पहिले 
यूनियन औयल वक्स ((॥॥४०॥ 0॥ ५७४०।४७) नाम के बड़े कारखाने 
में गया। वहां के प्रबन्धन से मिला, पर कुछ सफलता न हुई। दूसरे 
कई स्थानों में भटकता फिरा, लेकिन कुछ नतोजा नहीं निकला। जिस 
अमरोकन ने नौकरी देने का वायदा किया था, उसने अपना वायवा 
पूरा न किया । घूमते-घुमते पेरों में छाले पड़ गए । भूखरा-प्यासा 
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साफ कन्यक->- 40०-|थ जो बह बक- 


शाम को मन्दिर में पहुंचा। यहां स्वामी त्रिगुणातीत जो मुझ अभागे 
से नौकरी न मिलने के कारण बुरी तरह पेश आये और मन्दिर से 
चले जाने को कहा। में कहां जाता ! जाने को कोई स्थान नहीं था। 
सारी रात रंज में कटी । 


२७ अगस्त शनिवार ' सवेरे उठ कर बिना कुछ खायें-पीये ही 
मन्दिर छोड़ने का निश्चय कर लिया और लास एञअुजल्स की ओर 
रवाना होने की ठानो। जेब में एक दसड़ी नहीं थी पर और चारा ही 
क्या था ! स्वामी त्रिगुणातीत जी के शब्दों ने मुझे ज़र्मी कर दिया था। 
जब सवेरे चलने के लिए मन्दिर से बाहर निकला तो मिस्टर बर्टे 
से भेंट हुई। उन्होंने मुस्त से नौकरी के विषय में पूछा। जब मेंने अपने 
दुःख की कथा कही तो उस दयाल पुरुष ने मुझे नौकरी दिलाने वाली 
एजन्सी में जाने को सलाह दो, परन्तु मेरी जेब में तो एजन्सी वाले 
को देने के लिए फीस भी नहीं थी । मिस्टर बर्ट ने मुझे फोस के पंसे 
दे विये। मेंने एजन्सी सें जाकर नौकरी ले ली । फ्रिस्को से ठीक उत्तर 
की ओर १५० मोल के फासले पर एक नई रेल की सड़क बन रही 
थी, वहीं मुझे जाना था। इस स्थान का नाम शेरवुड है। मेंने वहां 
जाने की तय्यारी कर ली और मन्दिर में लौट कर स्वासी जी को 
इसकी सूचना दे दी । क्योंकि मुझे नोकरी सिल गई थी और सोम- 
वार को मुझे चले जाना था, इसलिए स्वामी प्रकाशानन्द जी की 
सिफारिश से स्वामी त्रिगुणातीत जी ने मुझे दो रातें ठहरन की स्वीकृति 
दे दी। 


२८ अगस्त रविवार। आज रविवार होने के कारण मन्दिर के 
अमरीकन ब्रह्मचारियों को छुट्टी थी। स्वामी प्रकाशानन्द जी ने आज 
अच्छ खाद्य पदार्थ तेयार किये । भोजनोपरान्त में अ्रह्मचारी बुख़वार के 
साथ गोल्डन पाक में घमने के लिए गया । बुखवार जी आर्यंसमाज के 
विषय में कुछ बातें जानना चाहते थे, सो मेंने उनकी अच्छी प्रकार 
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तसलल्‍लो कर दी। फ़्रिस्को के इस सुनह॒ले उद्यान में आज खूब भीड़ थो। 
स्त्री, पुरुष और बच्च सभो मस्तानी चाल से सुन्दर सड़कों पर घूम रहे 
थे। यहां के चिड़िया-घर में मेंने अमरीका के उन भेसों की सन्‍्तति देखी 
जिनके विषय में बहुत-कुछ पढ़ा था। फ़िस्को से न्यूयार्क तक, इस विजश्ञाल 
देश में, लाखों भेसे झुण्ड के झुण्ड बांध कर स्वतन्त्र घूमा करते थे। यहां 
के पुराने निवासियों की यही मुख्य सम्पत्ति थी; आज वे सब खत्म हो 
गये और उनके वंशज अमरीकन नगरों के चिडियाधरों में कंदी बन कर 
नई सभ्यता के लोगों के लिए कौतृहल की चीज़ बन गए हं। पाक में 
घमने के बाद हम लोग इम्पोरियम (बड़ी मंडी) में गये । यहाँ सब 
प्रकार की बिक्री की चोज़ें देखने में आई । नये फंशन की टोपियों पर 
फ्रिस्को की औरतें टूटी पड़ती थीं। सच हैँ, धनवानों के चोंचले भी 
विचित्र होते हें । 


रात को मन्दिर में आकर सोया । सवेरे शरव॒ड जाना था, इस लिए 
यह रात अच्छी तरह बीती । 


२९ अगस्त सोमवार | ईश्वर का नास ले कर जलपान किया और 
नौकरी दिलाने वाली एजन्सी में पहुंचा । वहाँ से पाँच रुपये देकर शेर- 
बुड जान वाली रेलगाड़ी का टिकट तथा नौकरी का आज्ञापत्र प्राप्त 
किया। और भी कई अमरीकन मज़दूर उसी गाड़ी से मेरे साथ शेरवुड 
जानें वाले थे। उनके साथ ३ बजे शरबुड पहुंचा । गुलाम जाति के 
बच्चों का तिरस्कार यहाँ देखने में आया । कंलेफोनिया के गोरे मज़दूर 
हिन्दुओं से बडी नफ़रत करते हें, इसका परिचय यहाँ खूब मिला। मोहार्ट 
नाम का एक फ्रान्सीसो गोरा मेरा भित्र बन गया था, उसके साथ पहाड़ी से 
उतर कर से नीचे पहुंचा। यहाँ एक नाले के किनारे रेल की सड़क बन 
रही थी। शाम को बड़ा रही खाना खाने को मिला और घास में लेट कर 
रात बिताई। 


३० अगस्त से श्ली सितम्बर तक। इस रेल को सड़क को बनाते 
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वाले मजदूरों को कमंचारी लोग खूब लटते थे। पहिले तो पाँच रुपये 
एजन्सी वाले को देने पड़े, फिर यहां तीन रुपये रोज्ञ डाक्टरी के कट गये 
और दो रुपये चार आने भोजन के अलूग कटे। इस प्रकार कट-कटा कर 
मुश्किल से चार रुपये रोज मज्ञद्र को बचते थे और काम भी कंसा ! मेरे 
हाथों में छाले पड़ गये । दिन भर १२ घण्टे से अधिक रोड़-मिट्टी इधर 
से उधर ले जाने में बोतते थे । मेरे पास मजदूरी लायक कपड़े नहीं थे, 
केवल एक सूट था जिसको पहने हुए था। सिट्टी ओर गदं के मारे कपड़ों 
का नाश होगया । खेर, तीन दिन मेने यहाँ काम किया। जो कपड़े 
यहां ओढ़ने को मिले उनमें जूयें चछती थों। मोहार्ट के साथ यहाँ किसी 
प्रकार तोन रातें काटों और दूसरी सितम्बर को विलेट्स जाने का 
निदचय किया । 


२ सितम्बर, शुक्रवार । अपनो मज़दूरी के ३ डालर और ७५ सेन्ट 
लेकर में तीन दूसरे मजदूरों के साथ बिलेट्स को रवाना हुआ । पहाड़ के 
रास्ते जंगल के बीच से होते हुए हम लोग जा रहे थे । रेलवे लाइन को 
नयी शाख इधर खुलो है, उसी के सबब से जगह-जगह मज़दूरों के 
कंम्प लगे हुए थे । मजदूर बराबर आ-जा रहे थे। फ्रिस्को को 
एजन्सियों वाले ऐसे ढंग रचते हेँ कि जिससे मज़दूर ठहर न सकें । 
रेलवे और रेलवे कर्मचारियों को मज़दूरों की ज़रूरत बराबर बनी रहे, 
इससे एजन्सियों वाले अच्छे हाथ रंगते हे और कम्पनियों के नौकर भी 
खब पसा बटोरते हें। 


मेंनें बिलेट्स से अपना छोटा सा सूटकेस लास एडजल्स की तरफ मुसा- 
फिर गाड़ो से रवाना कर दिया, क्‍योंकि में तो अब पेदल फ़िस्को होता 
हुआ लास एडजल्स की तरफ जाने वाला था। तीन बज दिन के हम लोग 
फ्रिस्को की तरफ पेदल चले। पहाड़ों में एक चदमे के पास हम लोगों ने 
रात बिताई । 

३ सितस्थर, शनिवार। सवेरे उठ कर देखा कि एक साथी रात 
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है 


को ही अगले स्टेशन पर चला गया है। आज कोहरा था, मगर तीन-चार 
घंटे बाद साफ होगया । चलते-चलते अगले स्टेशन पर पहुंचे, जहाँ रात 
बाला साथी भी मिल गया और हम लोग फिर चार जने होगए। यहाँ 
एक राबर्टसन नाम के बढ़ई से भेंट हुई, जिसने एक विचित्र कथा सुनाई । 


कलेफोनिया में जिन दिनों सोने की खान की धूम थोी, प्रब के 
रहने वाले एक अमरीकन मजदूर ने कंलेफोनिया आने का निइचय किया। 
इधर आकर उसने खासा पंसा कमाया और जमीन खरीद कर बड़ा 
भमिपति बन बेठा । ७४ वर्ष की उम्र में उसकी एक सुन्दर युवति से भेंट 
हुई, जिस पर वह मोहित होगया। उस युवति ने धन के लोभ में आकर 
उस बड़ढे से विवाह कर लिया। वह तो कछ ही समय बाद परलोक को 
सिधार गया, पर उसकी स्त्री अट्ठारह हजार एकड़ उपजाऊ भूमि की 
स्वामिनी बन बेठी ओर एक पति की जगह तोनसे पुरुषों सम्बन्ध कर 
लिया । बुढ़ापे में जवान औरत के साथ श्ञादी करने का परिणाम इसके 
सिवाय ओर क्या हो सकता है ! 


यहाँ हम चारों साथियों ने जलपान किया, फिर एक छोटी पहाड़ी 
नदी के किनारे चले गए । वहाँ खूब जलर-कीड़ा की, तत्पश्चात्‌ आगे 
रवाना हुए। संध्या के ६ बजे उकिया पहुंचे । यहाँ इन विनों हाप की 
फसल थी। मुझे सोमवार से हाप चुनने का काम मिल गया। रात को 
जंगल में एक छोटे पहाड़ी नाले के किनारे डेरा किया। पेंट भर भोजन 
सिला और खब सोए। 


४ सितम्बर, रविवार। सवेरे उठकर हम लोग उकिया कस्बे में घूमने 
के लिए गए। वहाँ मेरी मि० जान ई० हैरिस नाम के एक हब्शी अध्या- 
पक से भेंट हुई। आप यहाँ के इंडियन डे स्कूल नाम के मदरसे 
में पढ़ाते थे। अमरीकन सरकार की ओर से यहाँ पर अमरीका के असली 
बाशिन्दों के लिए एक स्कूल खुला हुआ है, जहाँ अमरीकन इंडियनों के 
बच्चे तालीम पाते हें। हैरिस महाशय से मिलकर में बड़ा प्रसन्‍न हुआ । 
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उनसे शिक्षा-सम्बन्धी विषय पर बहुत देर तक बातचीत होतो रही। 
उन्होंने बतलाया कि अमरीकन इंडियनों के बच्चे पढ़ने-लिखने में ऐसे 
तेज नहों होते जेसे कि गोरे बच्चे । वे खेल-कद में बड़े होशियार होते 
हैं, क्योंकि सदियों से उनके बुजुर्गों को जिन्दगों घुमकक्‍्कड़ों को रही है । 

चूंकि मेरे पास नकद पंसा नहीं था, कम्पनी के एजन्ट का दिया 
हुआ चेक था, इसलिए मुझे खाने-पीने की बड़ो दिक्कत हुई। अपने 
साथियों से मेने उधार भी नहों माँगा, भूखे हो रात काट दी । 


५ सितम्बर, सोमवार। कंलेफोनिया में आज का दिन श्रमजीवियों 
के लिए बड़े महत्व का समझा जाता है। आज के दिन को "४9०0७ |083 
कहते हैं। कलेफोनिया को सारी रियासत में मजदूर लोग आज के दिन 
खूब जलसे मनाते हें। उकिया के इद-गिदं के इस इलाके में हाप नामक 
फल के चुनने की फसल थो। खेतों म॑ स्त्री और पुरुष मधु-मक्खियों की 
तरह काम कर रहे थे। प्रातःकाल साढ़े पाँच बजे से में भी काम पर जुट 
गया और लगा हाप चुनने। द्ञाम तक मुद्दिकल से दो-तीनरु पय कमाए, 
क्योंकि हाप चुनने का मुझे अभ्यास नहीं था। आध सेर चुनने के दो पसे 
मिलते थे, जितने सेर कोई चुन लेता था उसी के हिसाब से उसे पैसे 
मिलते थे। जापानी सजदूर इस काम में सबसे बाजो मार ले जाते हें, 
क्योंकि वे छोटे कद के और फूर्तलि होते हैँ। छोट-छोट लड़के-लड़किधाँ 
भी बड़े शौक से हाप चुन रहे थे। दिन बड़ा साफ था। ज्ञाम को रोज 
सजदूरी मिल जातो थी । 


अपनी मजदूरों लेकर में यहां से चल पड़ा, क्योंकि मुझे तो खाने 
लायक पैसे दरकार थे और पेदल आगे जाना था, इसलिए मे फ़्रिस्को की 
तरफ चला। रात को उकिया के होटल में जाकर सुन्दर सुथरे बिछोने 
पर सोया । 


६ सितम्बर, मंगलवार । सबेरे ७ बज उकिया से चल पड़ा । उकिया 
से हापलूण्ड तक हाप ही हाप के खेत दिखाई देते हें। इसके बाद अंग्र 
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को लहलहाती लताएं दोनों ओर लहरातो हुई दूर तक चलो गई हूं। 
क्लोवरडल तक अंगूर ही अंग्र हैं। मेंने आज अंग्रों का ही भोजन किय: 
और खूब पेट भर खाए। आज इस पहाड़ी रास्ते में रेल की पटरो-पटरी 
में ३२० मोल चला । दो बोगदे ([0५॥72८।5) पार किए। एक १२८४ 
गज लरूम्बा, रेता नामक गाँव के पास है ओर दूसरा १७७९ गज लम्बा 
है। इन बोगदों को पार करते समय रेलगाड़ी अथवा इंजन के आने का 
भय लगा रहता है। संध्या के ७ बजे क्लोवरडेल में पहुंचा ओर वहाँ 
नौकरो की पुछ-ताछ की । खोजते-खोजते पता लगा कि मिस्टर शलफ्रेड 
को अंगूर चुनने वाले मजदूर की जरूरत है। में उस महादश्य के घर 
पहुंचा ओर दरवाजे पर जाकर घंटी बजाई। एक अधेड़ उमर की स्त्री 
ने दरवाजा खोला । जब मेने अपना अभिप्राय उससे कहा तो वह हँसतो 
हुई वापस चली गई और अपने पति को बुला लाई । कानों में सुनने को 
मशीन लगाए हुए पति महाशय आए। उनकी उम्र लगभग ५५ वर्ष 
की होगी। वे मेरे साथ बड़ी अच्छी तरह पंश आए और मुझे अंगूर 
चुनने के लिए नौकर रख लिया। रात को उनके अस्तबल में घोड़ों के 
पास घास के अन्दर सो रहा। 

७ सितम्बर से ११ सितम्बर तक । पाँच दिन में क्‍्लोवरडल 
में रहा । मिसेज शलफ्रेंड बड़ी नेक स्त्री निकली । उसकी दो लड़कियों 
ने मेरे साथ भाइयों जेसा बर्ताव किया । मेरे लिए बाग में अलग छोलदारी 
लगवा दी और रोटी बनाने के लिए कमरा दे दिया। में इनके यहाँ अंगूर 
चुनने का कास करने लगा। पहिले कभी ऐसा काम करने का अवसर 
नहीं पड़ा था, इसलिए में अनुभवी मजदूर की तरह काम न कर सका। 
वाशिंगटन और आरेगन रियासतों में लकड़ी की मिलों का कास किया था 
और उसका ही अनुभव मुझे अधिक था। लकड़ी की सिलों का काम बड़ा 
सख्त होता है, उसमें शारोरिक बल को आवश्यकता अधिक है। हाप 
और अंग्र चुनने में शरोर को फुर्तों ओर आँखों को तेजी दरकार है। 
साथ हो अम्यास चाहिए। में जब अंगूर चुनने के लिए खेत में पहुंचा तो 
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वहाँ मेरे साथ हेनरी नाम का एक १७-१८ वर्ष का लड़का काम करने के 
लिए आया। वह अंग्र चुनने में बड़ा होशियार था। उसने दिन भर 

» में ४८ सन्दुक भर डाले और मेंने केवल २१ सन्दूक ही भरे। दिन भर 
टेढ़ी कमर कर, सिर झुका कर अंग्र चुनना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था । 
कमर में दर्द होने लूगा, लेकिन मेंने काम नहीं छोड़ा, क्योंकि मिस्टर 
दलफ्रंड महाशय का बर्ताव मेरे साथ बड़ा अच्छा था। 


शुक्रवार के दिन सवेरे मेने खूब जल्दी-जल्दी काम करना शुरू किया। 
सन्दूक को अंग्रों की बेलों के बोच के रास्ते में थोड़े-थोड़े फासले पर रख 
कर चाक्‌ हाथ में ले में अंग्रों के गच्छे काट-काट कर बकस में फेंकने 
लगा। एक तो चाक जल्दी चलाने का अभ्यास नहीं था, दूसरे आँख को 
बिनाई बहुत अच्छो न थो । परिणाम यह हुआ कि चाक्‌ मेरे हाथ में 
घुस गया। शर्म के मारे मेने जमीन को मिट्टी लगाकर लहू बन्द करने 
की चेष्टा की, बहुत यत्न करने पर भी रक्त को बूंदें जमीन पर जगह- 
जगह पड़ गई । जब हेनरी काम करता-करता उधर से निकला तो लह्‌ 
के चिन्ह देखकर विस्मित होगया । वह दौड़ कर मेरे पास आया और 
जबद॑स्तो मेरा हाथ देख कर बोला- 


“आज आप काम न कीजिए, आपका हाथ कट गया है । में 
आपको अपने सारे सनन्‍्दृूक दे दूगा। 

में लज्जित होकर बोला- 

“ऐसा कभी नहीं हो सकता ।” 

और उसका धन्यवाद कर अँग्र चुनने लगा। 

कतारों को चोमुहानो पर मरे अंग्रों से भरे हुए दस बक्स रक्‍खे 
हुए थे। हेनरी ने चपके से अपने भरे हुए १५ बकस लाकर मेरे 


बकसों में सिला दिए। सुझे इसका कुछ भी पता नहीं था। संध्या समय 
जब में अपने बाको भरे हुए बसों को लाकर चौमुहानो पर रखने लगा 
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3०५ ७२२०६ ४ ० 2 2 4 नह कपल कब के अब के पलपल न कक अल के 
तो मुझे हेनरी की सट्टदयता और प्रेम का ज्ञान हुआ। मेरा हृदय गद्गद 
हो उठा। मेने बड़े स्नेह से हेनरी को आलियन कर कहा-- 
“तुमने अपने इस प्रेम से मुझे अत्यन्त बाधित किया है । में तुम्हारा 
हृदय से कृतज्ञ हूं, पर में आपके थे बक्स नहीं ले सकता । 
हेनरी के अत्यन्त आग्रह करने पर भो से राजी नहों हुआ । इस 
नवयुवक के साथ मेरा अत्यन्त स्नेह होगया। मुझे आज तक उसकी प्रेम- 
मयी मृति स्मरण हे । 
रविवार के दिन काम से छुट्टी थी। में चिटिठयों लिखता रहा । आज 
हिन्दुस्तानी ढंग का भोजन बनाकर हेनरी और सेठ की लड़कियों को 
खिलाया । शाम को गाना हुआ। मसेंने दुसरे दिन सोमवार को यहाँ से 
चलने का निदन्रथ कर लिया था। ऐसे प्रंमी जनों को छोड़ने को जी तो 
नहीं चाहता था, मेरो इच्छा होतो तो यहीं बस जाता, पर प्रभु ने मेरी 
ड्यूटी भारत जननी को सेवा में लगा दी थी, उसी कतंदव्य सूत्र में बंधा 
हुआ से भारत को ओर खिचा चला जा रहा था। 


१२ सितम्बर, सोमवार । आज मेने मिस्टर शलफ्रंड तथा उनकी 
धर्मपत्नी से छुट्टी ले ली। भाई हेनरी तथा मिस्टर दलकफ्रेड की दोनों लड़- 
कियों से प्रेमपुबंक विद। लेकर सड़क का रास्ता लिया। रास्ते में बराबर 
अंगूरों के बगीचे मिले । उन्हों से पेट-पूजा करता हुआ जा रहा था। सड़क 
पर रास्ते में एक जमंन कंमिस्ट से भेंट हुई । अंग्रेज़ी बोलने में इसका 
उच्चारण बिल्कुल जमंन होने के कारण मेने समझ लिया कि वह नया 
हो अमरीका में आया है । वार्तालाप करने पर मेरा अनुमान ठीक निकला । 
१८ मील तक हम दोनों बातें करते हुए चले गये। यह जमंन साम्यवादी 
निकला, वह समाज के प्रचलित अत्याचारों के बड़ा विरुद्ध था। हमारी 
साम्यवाद पर खूब बातें हुई । सेन्‍्टा रोज्ञा पहुँचते-पहुँचते बहुत अंधेरा हो 
गया। आठ बजे के बाद रात को में सेन्‍्टा रोज्ञा पहुचा। शहर के निकट 
रेल की सड़क पर जाते हुए मेंने घरों में पियानो और फोनोग्राफ के. 
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आलाप सुने । एक मकान के पास खड़ा होकर में पाँच-चार मिनट तक 
संगीत सुनता रहा। मेरी थकान दूर होगई और में धीरे-धीरे बाहर की 
ओर चला । 


सेन्टा रोज्ञा खासा बड़ा कस्बा है। यहां से गाड़ियाँ सेक्रेमेन्टोी की ओर 
जाती हूँ । रात को में यहाँ होटल में चला गया। फल और रोटी खाकर 
मजे से सो रहा। 


१३ सितम्बर, संगलवार | सेन्टा रोजा से सवेरे ७ बजे निकझा | सन- 
फ्रासिस्को यहाँ से बावन मील है, इसलिए में तेजी से बढ़ा चला गया । 
शास को ७ ब्ज थका-हारा चर नवाटो में पहुंचा । रास्ते में एक घुमक्‍्कड़ 
होबो' मिल गया था. उसी के साथ गाँव से बाहर घास के एक ढेर में 
में भी लेट रहा, पर नींद नहीं आई। अब सर्दी पड़नी आरम्भ होगई थी । 


१४ सितम्बर, बुधवार । रात को बड़ा जाड़ा लगा । घास से बाहर 
सिर निकाल कर कई बार आकाश फो देखा। आकाश बड़ा निमेल था। 
नभमंडल में तारागण मुस्करा रहे थे। जब आकाश-गंगा बिलकुल मेरे सिर 
पर आ गयी तो में माता भागोरथी का नाम लेकर धास में से निकला । 
प्रातः:कालू चार बजे का समय था। में सड़क पर हो लिया और फ़िस्को की 
तरफ चला । घूमता हुआ आठ बजे के करीब एक रोमन केथोलिक अना- 
थालय के पास पहुंचा । इसका नाम सेन्ट विसेन्ट असाइलम हे । इसकी इमा- 
रत ऊंची भूमि पर बनो हे । यहां के अध्यक्ष ने मुझ्ते अपना अनाथालय दिख- 
लाया। लड़कों के चहरे उदास और म्रझाये हुए थे, मालूम होता था कि 
यहां खाने-पीने का अच्छा प्रबन्ध नहीं हे। बावर्चों का स्वभाव भी बड़ा 
कमीना देखने में आया। अनाथों के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं था । 
अनाथालय की ऐसी अवस्था देखकर मुझ दुःख हुआ । 


एक घंटा यहां ठहरने के बाद मैंने फिर पेर बढ़ाया और भध्याद्व के 
समय सेन्ट रिफायल पहुंचा । यहां से फ्रिस्को को बिजली की गाड़ी जाती 
है। उसमें बेठकर बकलें पहुंचा, वहा कुछ देर तक भारतीय विद्यार्थियों से 
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बातें की | वहाँ से निपटकर स्वामी त्रिगुणातीत जी के मन्दिर को 
ओर चला। 

रात के ग्यारह बजे मे मन्दिर में पहुंचा । स्वामी त्रिगुणातीत जी 
की आज्ञा के विरुद्ध स्वामी प्रकाशानन्द जो ने बड़े प्रेम से मेरा स्वागत 
किया और मेरे सोने का प्रबन्ध कर दिया । 


१५ सितम्बर, बहस्पतिवार । हिन्दू मन्दिर के स्वामी प्रकाशानन्द जी 
बड़े सज्जन पुरुष हें। उन्होंने मेरे साथ भाइयों जसा बताब किया । 
मिस्टर बर्ट से जो ऋण में ले गया था उसे चुकाकर मंने क्रिस्को से चलने 
की ठानी। मन्दिर के सब ब्रह्मचारियों से प्रेमपृ्वंक विदा होकर में पहले 
भाई गुरुदत्तसिह के यहाँ गया। वहीं मरी भेंट भाई विशनसिह अमलो 
से हुई । ये. महाशय भो नौकरी की खोज में थे। आज की रात मेंने 
ओकलंण्ड सिटी में बिताई । 


१६ सितम्बर, शुक्रवार । ओकलंड सिटो से स्टाकटन जान का निशचय 
किया। वहाँ अपन बहुत से सिक्‍ख बन्ध रहते हें। उन्हों से भेंट करने 
की इच्छा थो । भाई केहरसिह स्टाकटन जा रहे थे। उनका मेरा परिचय 
बेन्कीवर से था । उनके साथ अग्निबोट में बेठ कर स्टाकटन को तरफ़ 
चला। रात बोट में हो कटी । सबेरे स्टाकटन पहुंचे । 


१७ सितम्बर, शनिवार । स्टाकटन से विशरनासह अमलो के साथ 
काम की तलाश में तथा सिक्‍ख बन्धुओं की दशा जानने के लिए पर्यटन 
करना शुरू किया। स्टाकटन में भारतीय बन्धु फलों के ठकों का काम 
करते हें। अपना-अपना परद्रह-बोस आदमियों का दर बाँध कर वे इदं- 
गिर्दे के बगीचों में फूलों की ऋतु में काम करते हें । काम करने में ये 
लोग बड़ मुस्तद हें पर अपने रहन-सहन के व्यवहार में ये बड़े संकुचित 
हैं। वे अपने आपको अमरीकनों जेसा नहीं बना देते । यही कारण है कि 
दे अमरीका में बिल्कुल अलग मालुम पढ़ते हैं । 

में और अमली आज छोदी गये । वहाँ भारतीय मजदबूरों से भेंट होने 
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को आज्ञा थी, पर वे वहाँ नहीं मिले । रात को हम दोनों जन स्टेशन 
के बरामदे में पड़ रहे । विशनसिह अम्रली ने अपनी जीवनी के सम्बन्ध 
की कुछ बातें बताई जिन्हें पाठकों के विचारार्थ यहाँ लिखता हूं । 


विशनसिह पंजाब के दुआबे का रहने वाला ग्रामीण है। अफ़ीम 
खाने का दुर्व्यसन होने के कारण लोग उसे 'अमली” नाम से पुकारते थे। 
अमली को अमरीका में आये कई वर्ष होगये । जब वह पंजाब में था तो 
वहाँ वह बुरदाफरोशी (स्त्रियों का क्रय-विक्रय ) के धन्धे में लगा हुआ 
था। उसने दो स्त्रियों को जान से मार डाला था । एक बार अमलो 
अपने एक साथो के साथ एक मिरासिन नौ-जवान लड़की को बेचने के लिए 
निकला । लड़की को उसके चाचा के यहाँ छोड़ने का बहाना बनाकर 
इन्होंने उसे घर से भगाया था। रास्ते में लड़को के मन में सन्देह होगया 
ओर उसने उनके साथ जाने से इनकार किया । बस, इसी पर इन दोनों 
राक्षसों नें उस बंचारी कन्या का गला घोट दिया और उसको लाश को 
जंगल में फेंक कर चलते बने । 


दूसरी घटना इस प्रकार हुई । जवाहरसिह नाम के एक जमींदार की 
एक बहिन थी । वह बड़ी सुन्दरी थी। गाँव के रामचन्द्र नामी एक खत्रो 
से उसका प्रेम होगया । दोनों को प्रेमालाप करते हुए किसी ने देख लिया। 
एक दिन जवाहरसिह ने अपनो बहिन से कहा “चल बहिन, में तुझे मौसी 
के यहाँ छोड़ आऊँ।” लड़को बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि उसको अपनी मौसी 
से बड़ा स्नेह था। अमली को साथ लेकर जवाहरासह मौसी के गाँव को 
चले। रास्ते में बोहड़ जंगल पड़ता था। एक पोखर के किनारे तोनों जने 
ठहरे और स्नान किया । सस्‍्तान के बाद इन दोनों नर-पिशाचों ने भीगी 
चादर को उस लड़को के गले में डाल कर दोनों तरफ से दोनों ने पकड़ 
कर निचोड़ना शुरू किया। लड़की बेचारी बहुत रोई, हाथ-पर जोड़े, दम 
घुटने पर चिललाई, पर उस निर्जन वन में कौन सुनता था ! जब लड़की 
के प्राण-पलेरू उड़ गये तो उसके गले में पत्थर बाँध कर पोखर में 
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डाल दिया । एक निरपराध सुन्दर पंजाबो लड़को काल का ग्रास 
बना दी गई । 


कप 











इन हृदय-विदारक कथाओं को सुन कर मेरी आँखों में आंसू आ गये। 
मेरे देश में स्त्री जाति पर इतना अत्याचार ? यह करुणाजनक दृश्य मेरे 
हृदय को विदोर्ण करने लगा। मुझे ऐसा प्रतीत होने रूगा कि मानो में 
उस निर्जन वन में पोखर के किनारे खड़ा हुआ उस भोषण ह॒त्याकाण्ड को 
देख रहा हूं। जिस देश में कन्याओं को अपनो इच्छानुसार पति चुनने 
का अधिकार नहीं, जहाँ प्रेम का ऐसा कठोर दण्ड स्त्री-जाति को दिया 
जाय, वह देश कंसा अभागा है और उसमें जन्म लेना भारी पापों का फल 
भोगना है । 


अमली तो कथा कहते-कहते सो गया पर में उस निर्देयता की व्यथा 
से व्याकुल एक घण्टा भी नहीं सो सका। 


१८ सितम्बर, रविवार । सवेरे उठ कर हम लोग सेक्रेमेन्टो चले गये । 
इस नगर का वर्णन में पहले कर चुका हूँ । कलेफोनिया रियासत की यह 
राजधानी है । भारतोय मजदूरों का यह अड्डा है । में अपने एक प्रेमी 
ईदवबरीसिह के यहाँ चला गया और वहां सो रहा। 


१९ सितम्बर से २३ सितम्बर तक। इन दिनों में सेकरसेन्‍्टो में ही 
रहा । चाइना टाउन में जुआ खेलते समय कुछ सिक्‍खों को आपस में 
खूब लड़ाई हुई । तोन जने जेल में ठूंस दिए गए । उनके लिए दौड़ ध्‌प करनी 
पड़ी । जिस यहूदी के घर पर हिन्दुस्तानी मजदूर ठहरा करते थे उसको 
स्‍त्री के साथ कुछ मजदूरों ने शराब पीकर छेड़खानो को थी, इसी लिये 
उससे भो झगड़ा होगया । अपने अशिक्षित देशबन्धुओं की ऐसे; हरकतें 
देख कर मुझे बड़ा रंज हुआ। सेक्रेमेन्टो शहर इसी नाम की नदी के नाम 
पर बसा है। रियासत की राजधानो होने के कारण यहाँ भव्य भवन बने 
हैं । गलियाँ भी अच्छो चौड़ी बनाई गई हें। विज्ञान से - प्री सहायता 
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ही क्या ! यह नगर इस घाटी में एक सुन्दर उद्यान है । 

सिकख मजदूरों का एक दल नदी के उस पार काम करता था। में 
वहों १पहुचा । यहाँ सरदार विशरनसह से भेंट हुई, वे ही दल के नायक 
थे। दो रातें इनके ही कंम्प में बिताई और राष्ट्र-धर्म का खब प्रचार 
किया । ये लोग रेल की सड़क पर कास करते थे। मेने यहाँ नदी के 
स्नान का आनन्द लिया। 


२४ सितम्बर, शनिवार। आज हिन्दुस्तानी मजदूरों का दल बांधने 
को योजना करते रहे । बड़ो मुश्किल से उसमें सफलता हुई । नौकरी 
दिलाने वाली एजेन्सी में जाकर सबने अपनी-अपनी फीस दी और नौकरी 
ले ली। हम सब लोगों को ट्रेसी जाना था । शाम की गाड़ी से हम सब 
लोग ट्रेसी को तरफ रवाना हुए। रात को ट्रेसी पहुंच गए और बहाँ 
सड़क के किनारे बिछोन डाल दिए। रात को खले में आकाश के नीचे 
सोए, अमलो राम भो साथ थे । 


२५ सितम्बर, रविवार। सबेरे ९ बजे हम लोग ब्रन्टउड पहुँचे । 
यह बहुत छोटा सा ग्राम है। दिन भर कपड़े धोने और सफाई करने में 
बोता। मेरा पेसा सब खत्म होगया था, इसलिए बड़ी दिक्कत हुई | 
अमलो ने मरी सहायता की और हम लोगों ने दक्षिण केडेफोनिया की 
तरफ जाने का निशचय किया । मरा तो वही रास्ता था क्‍योंकि मेरो इच्छा 
सदने पेसेफिक रेलवे के रास्ते से लास एंजल्स होकर अल्पासो जाने की थी । 
इसलिए हम लोग रात को गाड़ी के डिपो में हो सो रहे। यह मजदूरों के 
रहने की गाड़ियाँ होतो हैं जिनमें वे घर सा बना कर रहते हैं । 

२६ और २७ सितम्बर--ट्रेसी दो रात रहे) यहां भो भारत॑य 
मजदूरों का दल काम करता था। रेल को सड़क के किनारे मज्ञदूरों के कंस्प 
पड़े थे। अधिकांश रेल के डिब्बों में रहते थे । ट्रेसो छूटम।र का कस्बा है। 
यहाँ जेब से पेसा निकालने के प्रपंच बहुत हें । न जाने कहाँ-कहाँ के कठोर 
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लोग यहाँ इकटठे हुए हे । चौगुना पंचगुना दाम वसूल किया जाता है। सोधे- 
साधे भलेमानस को कोई नहों पुछता, सब एक दूसरे की खाल उतारने में 
व्यस्त हें। अमलो ने मुझे “टकोमा यूद्ध/ को कथा सुनाई, जिसका 
ब्योरा इस प्रकार है :-- 








अक्टूबर का महीना था। पेसेफ़िक सहासागर के किनारे पर स्थित 
अमरीकन रियासतों में हिन्दू मज़दूरों के विरुद्ध पक्षपात को प्रचंड ज्वालायें 
उठ रही थीं। वाशिंगटन रियासत के वेलिघम नगर में हिन्दुस्तानो मजदूरों 
के साथ बड़ा अन्याय हुआ था। वे वहाँ से बड़ी बुरी तरह निकाले गये। 
गोरे मजदूरों ने अत्याचार पर कमर बांधी और स्थान-स्थान पर मिलों 
के मालिकों को हिन्दुस्तानी मजदूरों के बहिष्कार के लिए मज्ञब्र किया। 
टकोमा नगर इस समय भारतोय मज्ञद्रों का केन्द्र बन गया था। वाशि- 
गटन रियासत के दूसरे नगरों से निकाले हुए मज्ञद्र टकोमा में आकर 
इकटठे होने लगे। नगर मेंहिन्दुस्तानी मज़दूरों का एक खासा बड़ा दल बन 
गया। साझे दुःखों ने हिन्दू, मुसलमान, सिक्‍खों को भाई-भाई बना दिया 
और वे अच्छी तरह संगठित होकर रहने लगे । शहर के गोरे मज़दूरों को 
भारतीयों का टकोमा में रहना अत्यन्त अखरने लगा ॥। वे हिन्दुस्तानी 
सज़्दूरों को टकोमा से निकालने का षड़यंत्र रचने लगे। 


खाड़ी के क्षिनारे वाटसन को बड़ो भारी रूकड़ी को मिल है। उस 
मिल में एन्डरसन नामी गोरे सजदूरों का सरदार काम करता था। आज 
सन्ध्या को रविवार के दिन उसने अपने यार-दोस्तों को भारतीय मजदूरों 
के विरुठ् पड़यन्त्र रचने के लिए बुलाया था। लकड़ी के छोटे से घर में 
आज ऐन्डो को चंडाल-चौकड़ो इकटठो हुई थो । वहाँ निडइचय यह हुआ 
कि भारतोय मजदूरों के अड्डे पर हमला करके उनको सार-पोट कर शहर 
से निकाल दिया जाय । रिवाल्वरों के प्रयोग करने का भी फंसला हो 
गया। लेकिन तारीख और समय के फंसले का भार सजदूरों के नायक 
ऐन्डो (ऐन्डरसन) के हाथ सें सौंप दिया गया। तथ यह हुआ कि उप- 





स्वर्णमयी कंलेफोनिया के उपवनो में ३८१ 





युवत समय निश्चित कर सरदार गुप्त सूचना सब साथियों को दे दे और 
डेढ सो चुने हुए लड़के लेकर हिन्दुस्तानियों के निवास-स्थान पर धावा 
किया जाय । 


इन दिनों भारतोय मजदूरों में एक धोर-बीर व्यक्ति मोजद था। 
उसका नाम था सरदार वीरसिह। उसकी उम्र ३५ वर्ष की होगी। 
बड़ी सुन्दर कालो-काली दाढ़ी, गौर वर्ण, चमकीली भूरो आँखें और ६ 
फोट का सुडोल शरीर मजदूरों पर बड़ा प्रभाव डालता था। अपने ऊपर 
कष्ट सहन कर सरदार वीरसह सदा अपने भाइयों की सदद किया करते 
थे और भारत-जननो का गौरव, उसकी मान-मर्यादा की रक्षा की भावना 
उनमें बड़ी दृढ़ थी। अमरीका भें आए उन्हें सात वर्ष हुए थे और इन 
सात वर्षों में इन्होंने कई अन्यायो, दुश्चरित्र और हुड़दंगे गोरों को सीधा 
किया था। विलिघम के भगड़े के समय वे सियेटल के पास एक सिल 
में काम करते थे। जब झगड़ा बढ़ने लगा तो वे अपने दस-पाँच साथियों 
के साथ टकोमा चले आए । यहाँ शररासह की टोली एक मिल में काम 
करती थी । मिल का सालिक इन अत्यन्त परिश्रमी सिक्‍ख मजदूरों को 
निकालने के लिए तय्यार नहीं था। गोरे मजदूरों के अत्यन्त आग्रह करने 
पर भो मिल के मालिक ने भारतीयों को मिल से बाहर नहीं किया । 
परिणाम यह हुआ कि उस मिल के सब गोरे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। 
मिल के मालिक के लिए बड़ी कठिनाई आ पड़ी । उसने गोरे मजदूरों 
के स्थान पर विलिघम तथा अन्य स्थानों से आए हुए भारतोय मजदूरों 
को भर्तों कर लिया। मिल का काम बन्द नहीं हुआ, बेचारे दोन भार- 
तोयों को नोकरी सिल गई। वीरसह लकड़ो के कारखाने के काम में 
बड़ निपुण थे, इसलिए उनके हाथ में प्रबन्ध का काम आया ओर वे 
सब हिन्दू मजदूरों के लोडर बनाए गए। 


समय बड़ा खतरनाक था। गोरे मजदूर बरी तरह चिढ़ गए थे। 
मिल के सालिक ने गोरे मजदूरों को हलछा के विरुद्ध काम किया था, 
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अतएव गोरे मजदूर उनके जानी दुश्मन होगए थे। सरदार वीरसिह ने 
आने वाले खतरे को भाँप लिया और अपने आदमियों को अत्यन्त सचेत 
कर दिया। सब भारतोय सावधान होकर रहने लगे और आने वाले युद्ध 
की प्रतोक्षा करने लगे । अपने निवास-स्थान पर उनके पहरेदार मुकरंर 
थे। मिल के इर्द-गिर्द हिन्दू संतरियों का पहरा था। मिल ने मानो 
सिलिटरी कंम्प का रूप धारण कर लिया था। 


इधर ऐन्डरसन भो सुस्त नहीं था । उसने डेढ़ सौ की बजाय तोन 
सो मजदूरों का दल तेयार किया। कारखान को आग हरूगाने का ख्याल 
उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि इससे पब्लिक में गोरे मजदूरों के विरुद्ध आग 
भड़कने को सम्भावना थी। मिल का सालिक एक बड़ा सच्चरित्र, न्‍्याय- 
परायण और प्रभावशाली अमरोकन था । उसके विरुद्ध, उसको नकसान 
पहुँचा कर, काम करना जरा टेढ़ो खीर थी । ऐन्डरसन ने आसान रास्ता 
पकड़ने का नि३चय किया और भारतोय मजदूरों के निवास-स्थान पर 
रात के १२ बजे धावा करने की ठानी । 

आज इहानिवार था। बोरसह की खुफ़िया पुलिस के एक गुप्तचर ने 
अपने सरदार को धावे की सुचना दी । वह गुप्तचर महिला के बेष में 
होटलों को सेर करने गया था। पाउडर रूगा कर उसने अपने गोरे रंग 
को और भी गोरा कर लिया था ताकि कोई पहचान न सके । अंग्रेजी 
उसे खासी आतो थो। बस काम चल गया । मज़दूरों के एक होटल में 
शराब पीने के बहाने से गुप्तवलर महाशय घुसे । एक सुन्दर स्त्री को 
देखकर मज़दूर प्रसन्न होगये, उन्होंने इस स्त्री को शराब पिलाई और 
सत्री-रूपी गुप्तवचर उनका भेद लेकर नौ-दो ग्यारह होगया। 


आज भारतोय मजदूरों के निवास-स्थान में चुपके-चुपके खूब तेया- 
रिया हो रही हैं । संध्या से हो सब लोग सावधान होकर अपने-अपने 
भोर्च ठोक कर रहे हें । वीर्रासह जो ने सब को काम बाँट दिया है। 
सिक्‍ख बहादुरों के चेहरे आज प्रसन्‍न हैं । 'लड़ाई का मजा आयेगा', यह 
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भाव सब के मुख पर प्रकट होता था। सब लोग खा-पीकर निश्चिन्त हो 
गये और अपने अस्त्र-न्षसत्र सम्भाल चोकझ्ने हो बेठे। सरदार वीरसह ने 
कारखाने के मालिक को आने वाली छड़ाई को कुछ भी सूचना नहीं दो । 
उन्होंने यह सोचा कि भारत-जननी का गौरव इसी में है कि स्वावलम्बन 
से काम लिया जाय और गोरे मजदूरों को यह दिखला दिया जाय कि 
भारत माता के शेर मुकाबले पर अपना कतंव्य कंसे पालन करते हूँ । सो 
उन्होंने अपनी ही बुद्धि से लड़ाई की सब तेयारियाँ कीं, रिवाल्व॒र भी -मंगा 
कर अपने कुछ साथियों को बॉट दिये। 


रात के ठोक बारह बजे ऐन्डरसन के तीन सौ जवानों ने हिन्द्रुस्ता- 
नियों के निवास-स्थान पर हमला बोल दिया। इधर 'सत श्री अकाल 
और “वन्देमातरम' की ध्वनि से आकाश गूंज उठा । मसालों को रोशनी 
फौरन होगई । भारतोय मजदूर अपने दुइभन पर सिहों को तरह टूट पड़े । 
गोरों ने समझा था कि हिन्द्ुस्तानियों को सोते हुए जा पकड़ेंगे और सब 
को भेड़ों की तरह घेर कर रेलगाड़ी में बिठला टकोमा से दफा कर देंगे । 
पर यहाँ तो भेड़ों की बजाय शोरों से पाला पड़ गया, उन्हें लेने के दने पड़ 
गये और ऐसी मार खाई कि अपने प्राण लेकर भागे। खूब घमासान 
युद्ध हुआ | रिवाल्वर कम चले लेकिन हिन्दुस्तानी डंडों और घंसों ने गोरे 
मजदूरों+ के होश ठिकाने कर दिये और वे बेचारे खन से लूतपथ होकर 
वहाँ से भाग गये। 


दूसरे दिन रविवार था। शहर में इस लड़ाई की खबर बिजलो की 
तरह फंल गई । दूसरे गोरे मजदूर अपने साथियों का बदला लेने के लिए 
एक बड़ी संख्या में भारतीय मजदूरों के निवास-स्थान की ओर हमला 
करने के लिए दोड़े । अब सिक्‍सों ने रिवाल्वर हाथों में लेकर आने वाले 
शत्रुओं का स्वागत करने का निश्चय किया । कारखाने के सालिक को 
जब इस बात का पता रूगा तो उसने फोरन टेलीफोन द्वारा पुलिस बुराई 
ओर स्वयं घटनास्थल पर पहुँचा । पुलिस के आते ही लड़ाई शान्त हो 
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गई । दोनों पारियों के लोग समझोते की चर्चा करने लगे। फंघतला यह 
हुआ कि कारखाने में जो भारतीय मजदूर पहिले से काम करते थे वे 
ही करते रहें और गोरे मजदूर अपनी-अपनी जगह पर आकर फिर से काम 
सम्भाल लें। सरदार वोरासह को मिल के मालिक ने अपने यहाँ खास 
तौर से नौकर रख लिया । 


इस प्रकार टकोमा का युद्ध शान्त हुआ । भारतीयों की बोरता और 
उनके अदम्य उत्साह की चर्चा चारों तरफ हूंने लगो, शत्रु भी उनका 
आदर करने ऊगे ओर हिन्दुस्तानियों का नये सिरे से मान होने लगा। 
उनको कलरू-कारखानों में फिर नौकरियाँ मिल गई ओर गोरे मजदूर 
उनसे मित्रवत्‌ व्यवहार करने लगे। अमरीका में भारतीय मजदूरों के 
इतिहास में टकोमा का युद्ध चिरस्मणीय रहेगा और भारत-जननो के 
गौरव की रक्षा करने वाले सरदार बोरसिह का वीरत्व भी सदा अनु- 


करणीय रहेगा। 


२८ सितम्बर, बुधवार। ट्रेसी में एक नवयुवक से भेंट हुई। वह 
भी हमारे साथ चलने के लिए तेयार होगया। अब हम तीन जने हो 
गयें-- में, असलो और चन्नीलाल। हम लोग फ्रिजनों की तरफ चले ॥ 
फ्रिजनो का इलाका द्वाक्षा अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। इधर इनकी 
शराब बनाई जातो है । नौकरी की तलाश में हम लोग* दिन के 
२ बजे फ्रिजनो की तरफ चले । दस मील चलने के बाद एक छोटा सा 
स्टेशन आया, उसी के ओसारे में रात काटने की ठानी। मेरे पास कोई 
कपड़ा नहीं था, इसलिए खूब सर्दो खाई । चुन्नीलाल और अमलो दोनों 
मिलकर सो रहे। 


२९ और ३० सितम्बर । सवेरे चार बजे उठकर हम लोग फ्रिजनो 
की तरफ चले । साढ़े दस बज के करोब पेटरसन नामी कस्बे के पास 
पहुंचे । इस कस्बे को देखने से मालूम होता था कि यह बहुत जल्द अच्छा 
जासा शहर हो जायेगा। नए-तए सकान बन रहे थे। इद्दे-गि्द के ग्रामों 
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को यह मण्डी है, जहां फल, शाक, तरकारी आदि बिकने आते हैं । हम 
लोगों ने क़स्बे में घूम कर दिन बिताया। अमरोकन लोगों को चुस्तो देख 
कर बविस्म्ित होगये। कंतते समय के पाबन्द, मेहनती और बुद्धिमान ये 
लोग हें; खाली नहीं बंठते; अपनी खेती से तरह-तरह के पदार्थ पेदा 
करने की योजना करते रहते हू । इन्हें पुराना ढर्रा पसन्द नहीं; भूमि 
से नये प्रकार की फसले उपजामे की तरकोब सोचते रहते हे और उन्हें 
अमल में लाते हे । इसी से ये लोग मधु-मक्ष्वियों की तरह मशगूल पाए 
जाते हें । पेंटरसन से हम लोग फ्रिजनों गए । कारमन से नये दृश्य आरम्भ 
हो जाते हं। दोनों तरफ अंग्रों के ही पेड़ थ। इन अंग्रों को टेबल 
ग्रेप्णम कहते हं। अंग्र सब चुने जा चुके थे। फिर भी कहों-कहों अच्छे 
गच्छे हम लोगों की खातिर बच गये थे। फ्रिजनो में हम एक बजे 
पहुंच गये । सड़क से कुछ मोल के फासले पर तारपी नामक स्थान में 
एक भारतोय मज़दूर चोकीदारी करता था, उसो के पास चले गये और 
वहीं रात रहे । 

अब यहाँ पाठकों की वाकफियत के लिए फ्रिजनो कौन्टी का थोड़ा 
सा हाल लिखता हूं । कंलेफोनिया रियासत में कई बड़ी-बड़ी घाटियाँ हें । 
सेकरेमेन्टो की विज्ञाल घाटी का वर्णन पहले आ चुका है। सेक्रेमेन्टो शहर 
उसी घाटी में मोती को तरह जड़ा हुआ है। उसो घाटी के खत्म होने 
पर सेनजोआकिन नाम की अत्यन्त उपजाऊ घाटी आरम्भ हो जातो 
है। धा्टियों में ही बड़ी-बड़ो सभ्यताओं का जन्म हुआ है। अमरीका 
की पूर्वो रियासतों से हज़ारों सरगृहस्थ कंलेफोनिया की खिलखिलातो 
धूप में बसने के लिए चले आए। सेफ्रेमेन्टो घाटो को शस्यपूर्ण भूमि 
में वे बस गये। उस घाटी में बोस-बीस हज़ार एकड़ भूमि के मालिक ये 
धन-कुबर इस उपजाऊ भूमि का आनन्द ले रहे हैं। सेनजोआकिन को 
घाटी में इसी नाम की नदी बहती है, जो आगें चल कर सेक्रेमेम्टो नदी 
में मिल जाती हे । इस घाटी की तीन कौन्टियों में से फ्रिजनो सबसे मुख्य 
है। इस कोन्‍्टो में अंजोर फल खब उत्पन्न होता है । पहले-पहुल जब 
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अंजीर के पेड़ इस घाटो में लगाए गये तो फसल अच्छी नहीं हुई । 
तहकीकात करने पर पता रहूगा कि सध्य एशिया के स्मरना नामक प्रान्त 
में एक प्रकार का कीड़ा होता है, वह जब तक अंजीर के पेड़ों पर न 
पाला जाए तब तक बढ़िया अंजीर उत्पन्न नहीं हो सकते । अमरोकन 
गवर्नमन्ट को सहायता से कीड़े मंगवाये गये । दो वर्ष के अन्दर सेनज्ो- 
आकिन घाटी में उन कीड़ों की सहायता से बढ़िया अंजोर पेदा होने लगे। 
फ्रिजतो कौन्टी अंजोर, अंग्र, किशमिश, आड्‌, संतरे आदि फलों के लिए 
प्रसिद्ध है। सारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका में जितनी किशमिश 
खर्च होती है उसमें की अस्सी फी सदी फ्रिजनो कौन्टी से आतो है। 
इसो से समझ सकते हें कि किशमिश किस बहुतायत से फ्रिजनो में 
पेदा होती होगी। ,ट्बल ग्रेप्स और बाइन ग्रेप्स भी यहाँ खूब पंदा 
होते हें। सारांश यह है कि यह कौन्टो अंगूरों का घर है। ऐसा मालूम 
होता है कि मानो प्रकृति ने इटली का एक टुकड़ा काटकर यहाँ रख 
दिया है । 

१ अक्टूबर, शनिवार । फ्रिजनों से चलने का नि*वचय कर लिया। 
जवाहरसह चोकोदार को इच्छा हम लोगों को कुछ दिन ठहरान को 
थी जिससे हमें इधर-उधर घूमने से काम मिल जाये । वे चाहते थे कि हम 
फ्रिजनो को अड्डा बनाकर निकट ही काम तलाश कर लें, पर मेरे सिर 
शनिचर सवार था। राम का नाम लेकर हम तोनों जने चले और पोर्ट स 
विल का रास्ता लिया। रास्ते में एक डालर के अंगूर चुने । अब कंल- 
फोनियाँ रियासत का नया स्वरूप आरम्भ होने लूगा । मुसम्बी और अंग्र 
के बगोचे चारों तरफ दिखाई देने रूगे । किशमिश का तो कहना हो कया, 
उसे इन इलाकों में स्वराज्य प्राप्त है। यह भूमि फलों के लिए अत्यन्त 
अनुकूल है; उसके साथ अमरीकन पुरुषार्थ की प्योंद लगी है। सड़क के 
कितारे खेत में किसो किसान का घास का कुप्प था, उसी के आश्वषित होकर 
हम तोनों जने सो गये। मुझ बहुत थोड़ी नींद आई । 

२ अक्टूबर, रविवार। अक्टूबर सहीना आ गया । सरे पास ओढ़ने 
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के लिए कोई कम्बल नहीं था । जो कपड़ बदन पर पहिरे हुए थे, बस 
बहो मेरा कुल सामान था। अभो रात के अढ़ाई हो बज होंगे कि हम लोगों 
ने सड़क का रास्ता लिया। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, कभो 
अपनो पैरों की आहट से ही मालम होता था मानो कोई पीछे से आ रहा 
हो । ठहर कर आवाज सुनते हें पर कुछ नहीं सुनाई देता, केवल इर्द-गिर्द 
फासले पर कुत्तों के भूंकन को आवाज आती थोी। ४ बज के करीब एक 
पास के चौड़ मंदान में काली-काली चादर भूमि पर बिछी हुई मालम 
हुई । निकट जाकर देखा तो पता लगा कि मुनक्‍्का अंग्र सूख रहे हें। 
हम लोगों ने भो जबें भर लीं और खाते हुए चले गये । सवेरे ६ बज के 
करोब सेंगर नाम के कस्ब में पहुँचे, वहाँ रोटी और मक्खन मोल लिया, 
उसे खाकर फिर चल पड़ । रेडले रेलवे स्टशन के पास एक मालगोदाम 
के दरवाज खुले हुए थे। वहीं रात बिताई। 


३ अक्टूबर, सोमवार । सवेरे ४ बज फिर चल पड़ । आज ३५ मोल 
का सफर किया। ४॥ बज के करीब एक्जोटर पहुँचे । इस तरफ आजकल 
ऋतु बहुत अच्छी है, धप तेज्ञ नहीं । रेल को सड़क के दोनों तरफ बराबर 
बगीचे चले गय हें। सनन्‍्तरे, अंजोर और अंग्रों को प्रधानता है। शाम को 
स्ट्थमोर पहुँचे । एक मुसुम्बी के बगोचे के पास एक वृक्ष को छाया के 
नोचे भूमि पर पड़ रहे । रात को नोंद नहों आई । 


४ अक्टूबर, मंगलवार। आज का दिन मेरे लिए बड़ा दुखदायो 
निकला । खाने के लिए तोनों के पास एक पंसा नहीं था। भूखे-प्यासे 
मोलों चले गए पर काम नहीं मिला । पोर्ट् सविल में टिल्स नामो एक ब॒ु इढें 
अमरीकन ने मुझे नोकर रखना चाहा, पर यहाँ तो खाने के लिए कुछ 
भो पास नहीं था, काम करता तो कंसे ? हम लोगों के पास यदि एक 
सप्ताह के लिए खाने का ठिकाना होता तो यहाँ काम मिल जाता । सन्ध्या 
के समय असली को अमर रूगा ओर अफ़ोम के बिना उसके लगे प्राण 
निकलने ! उसने मुझे भरपेट गालियाँ दों और मेंने चुपचाप सहन कर 
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लों। चन्नीलाल के कानों में सोने को छोटो-छोटो बालियाँ थीं, उन्हीं को 
बेंच कर अमली का असल पूरा किया। भिस्टर टिल्स के अहाते के 
अन्दर लकड़ी का एक छोटा-सा मकान था, उसी में हम लोगों ने रात 
बिताई। दुख के मारे मेरी आंख रात भर नहीं रूगी । 


५ अक्टूबर, बुधवार । दुःख की घड़ियों का अन्त नहीं हुआ था। पौ 
फटते ही फिर तोनों जने काम की तलाश में निकले। अमलो और चुन्नीलाल 
पोर्ट सबविल के उत्तरीय भाग में काम को तलाश में गये और में प्रव की तरफ 
निकला । यहाँ बहुत बड़े-बड़े फलों के बगीचे हें । तीस से साठ और सौ 
एकड़ भूमि में संतरों के बगीचे देखने में आये। बगीचों के अन्दर बड़ी 
सफाई, सड़कें बनी हुई, जल सींचने के लिए नल लगें हुए, बड़ा सुन्दर प्रबन्ध 
देखने में आया । फलों के वृक्षों की ये लोग अपने बच्चों को तरह सेवा 
करते हैं, और उन्हें हानि पहुँचाने वाले सभी कारणों का इलाज करते हैं, 
तभी तो लक्ष्मी महारानी भो इनको दासी बनो हुई है। 


घुम-घाम कर, थके-हारे, हम तोनों जने एक टूटे-फरट सकान के पास 
पहुंचे । यहाँ घोड़े को लोद पर सारी रात बंठ कर बिताई। 


६ अक्टूबर, बहस्पतिवार । राम-राम करते दिन चढ़ा और कस्बे से 
बाहर निकले। घूमते-घामते नदी के पुल के पास आये और उसके नीचे 
रेती में जाकर धूप में बेठ गये। दो दिन से मुंह में एक भी दाना नहीं गया 
था; आज तोसरा दिन था, फिर भो पास खाने को कुछ नहीं। कस्बे के 
वक्षिण को ओर एक बनिये को दुकान थी, उसके पास खाने की सब बस्तुयें 
मिलती थीं । लाचार होकर उसके पास गये और उससे अपनी दुःख को 
कहानी कही । उसने हम लोगों पर विश्वास कर खाद्य पदार्थ हमें उधार 
पर दे दिया। आटा, शञाक, तरकारी, घो, नमक आदि चीज़ें लेकर हम नदी 
के किनारे आये ओर वहाँ पुर के नीचे दो पत्थर रखकर मोटे-सोटे टिक्कड 
बनाये और पेटपूजा को, तत्पदचात्‌ ईश्वर का धन्यवाद किया। मध्याह 
बाद कुछ काम भो सिरू गया । 
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७ अक्टूबर से ११ अक्टूबर तक। रे बेंगनर नामी एक जर्मन लड़का 
मरा दोरत बन गया। उसने भी हम लोगों के लिए काम तलाश किया। 
उसके द्वारा भारतोय मज्ञद्रों का पता लगा । उजागरसिह पोर्ट सबिल के 
निकट ही काम करता था। रविवार के दिन वह हम लोगों से मिलने के 
लिए आया । बासल्स में भारतीय मज़दूर काम करते थे। हम लोग उनसे 
मिलने के लिए गये । चुन्नोलाल ने उजागरसिह के साथ फ्रिजनो जाने का 
नि३चय किया और वह सोमवार को चला गया। 


सेनजोआकिन घाटी को ट्लारी कौन्टो में पोर्ट सबिल खासा बड़ा कस्बा 
है । इसकी आबादी पाँच हज्ञार के क़रीब होगी। यह संतरे के बगीचों का 
केन्द्र है। जंसे फ्रिजनो में अंगर बहुतायत से मिलते हें उसी प्रकार यहाँ 
मुसम्बी और संतर; हाँ, फ्रिजनो का मुकाबिला यह कदापि नहीं कर 
सकता । यहाँ हाईस्क्ल तथा गिरजाघर बने हुए हें, कस्बे को आबादी 
शीघ्र बढ़ रही है। साफ़ सुन्दर गलियाँ हें। मिस्टर बोसवेल नामी एक 
घधनो अमरोकन के यहाँ हिन्दू मज़दूरों का एक दल निम्ब चुनने के लिए ठके 
पर काम करता था। यह कस्बा शराबखानों से नितानत मुक्त है । इस 
कस्बे की धर्मपरायण गवनंमन्‍्ट ने शराब और व्यभिचार को कस्ब से दूर 
रक्‍्वा है । 

११ अक्टूबर को दिन भर में चिट्ठियाँ लिखता रहा । अपने भारतोय 
बन्धुओं का लिखने का काम किया । रात को बड़ों वर्षा हुई जिससे नदी 
में जल बढ़ आया। 


१९ और १३ अक्टूबर। वर्षा होने के कारण मजदूर लोग घर में 
रहे। में उनको चिट्ठियाँ लिखता रहा। इधर का पहाड़ो दृद्य बड़ा 
मनोहर है । नदो में बाड़ आ जाने के कारण काम बन्द होगया। मेंने 
पोर्ट सबिल से आगे जाने का निद्नयय किया ओर सबसे विदा हो शाम को 
ही चल पड़ा । सारी रात पोर्ट सबिल में घूमता रहा । जब बहुत थक गया 
तो सड़क के कितारे खत में, जहाँ ईसाई धर्म के प्रसारकों का तम्ब था, 


३९० झमरीका-प्रवास की मेरी अद्भूत कहानी 
कद कक 2 अपर ला कक पक सर कक कक अल कक कप कपल दल कक 
वहाँ चला गया । कंम्प के स्वयंसेवकों न मुझे कुछ देर बैठने को इजाजत 
दे दी। दिन निकलते ही वहाँ से चल पड़ा । 

१४ अक्टबर, शुक्रवार । पाँच बजे रूवेरे सड़क पर जा रहा था। 
लाल, रेतीली और सख्त भूमि दिखाई देने लगी। सवेरे ८ बज में टराबला 
पहुँचा । यहाँ सजदूरों की जरूरत थी । कस्बे में गलियों के नीचे नल 
डल रहे थे। नयी गलियाँ बन रही थीं। ९ घण्टे काम करन पर दो डालर 
पचास सेन्ट रोज मजदूरी मिलती थी। कस्ब को उन्नति करने के लिए 
एक कम्पनी की स्थापना की गई थी । उसी के आधीन सारा काम हो रहा 
था । वैज्ञानिक सुखों की सामग्री के सब साधनों का प्रबन्ध कस्ब के 
निवासियों के लिए हो रहा था। में भो यहाँ काम में जुट गया। साढ़ आठ 
घंटे खूब फावड़ा चलाया। यहाँ होटल भी बड़ा अच्छा है। खाने और कमरे 
के तीन रुपये रोज दने पड़ते थे । मुझे साफ़-सुथरा कमरा मिला और रात 
को में बड़ आराम से सोया । 


१५ अक्टूबर से १८ अक्टूबर तक। चार दिन मेंने यहाँ बराबर काम 
किया। गोरे सजदूरों के कतान का लड़का रौस मेरा दोस्त बन गया, 
इसलिए चार दिन अच्छी तरह कट गये। मेंने अपने कपड़े धुलवा लिए, 
सब सफाई कर लो, आदमी बन गया। पाँच दिन अच्छी नोंद मिल जाने 
से चित्त अत्यन्त प्रसन्‍त हुआ । 


१६ अक्टूबर, बुधवार। आज दिन के दो बज तक काम करना था। 
कम्पनी का लोहे का सामान खतम होगया था, इसलिए उन्होंने कुछ विन 
के लिए काम बन्द कर दिया था । साढ़े सात डालर जब में रखकर, पत- 
लून की जबों में दोतों हाथ डाल, मस्त होकर झमता-झामता में टराबेला 
से बकसफोल्ड को तरफ चला। एक द्राली उधर जा रही थी। में भो 
उसी पर बेठ गया । इथर भी सन्‍्तरों के बगीचे देखने में आये और संध्या 
के बार बजे में डुकर पहुँच गया । इस छोटे से स्टेशन पर गंदमी रंग के 
मेक्सोकन सजदूर काम करते हुए मिले । ये लोग थोड़ी तनख्वाह पर काम 
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कर लेते हैं, गोरे मजदूरों से थोड़ी कम मजदूरी इन्हें मिलतो है । डुकर 
से में फमासो चला गया। यहाँ एक यहूदी फरी वाले से भेंट हुई । इसकी 
उम्र ५५ वर्ष को होगी ओर वह घूम-घम कर साम्यवाद की पुस्तकों का 
प्रचार करता था । अपनी घोड़ा-गाड़ी में पुस्तकें रख यह यहूदी कंले- 
फोनिया के गाँव-गाँव में पुस्तक बेचता और साम्यवाद का प्रचार करता 
था। इस बुड़ढह़ आदमी कौ दृढ़ता और अदम्य उत्साह को देखकर में 
दंग रह गया । मेंने चित्त में कहा--“धुन हो तो ऐसी हो ।” 

रात के साढ़े बारह बजे फमासो स्टेशन पर एक मालगाड़ी आ गई। 
मेंने आव देखा न ताव, झट उस पर चढ़ बठा । गार्ड ने सीटी दी और 
ट्रेन चल दी । 


२० अक्टूबर, बहस्पतिवार । चाँद को धुंधली रोशनी में मेंनें 
देखा कि सालगाड़ी बेकर्सफील्ड के पास की नदो के पुल पर खड़ी है। 
गार्ड के डर से में उतर कर एक तरफ खड़ा होगया और गाड़ो 
चल दी। मेंने सोचा कि रेल के पुल पर से नदी के उस पार चला 
जाऊंगा । यही सोचकर नदी के पुल की लकड़ियों पर चलने लगा । 
थोड़ी दूर जाने पर पीछे से इंजिन के आने की आवाज्ञ सुनाई दी । मेंने 
घमकर जो देखा तो इंजिन को अपने बिलकुल निकट पाया। में 
फौरन पुर के नीचे की लकड़ो पकड़ नदो में कूद पड़ा। परमात्मा की 
मुश्त पर असीम कृपा थी, यदि दस गज आगे बढ़ कर कूदता तो 
नदी के गहरे पानी में प्र जाता और झिर सदा के लिए अन्त हो 
जाता । 

में रेतीलो भूमि पर गिरा और फौरन उठकर नदो से बाहर 
निकलने की चेष्टा करने रूगा। मेरी घड़ी में उस समय सुबह के ३॥ 
बजे थे। बड़ी कठिनाई से में नदी को झाड़ियों में से निकला और नदो के 
किनारे पर आकर परमात्मा का बार-बार धन्यवाद किया। 


खोजते-खोजते मुझे शहर का रास्ता मिझा। कई भकानों के हातों 


ब्क् 
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में से गज्ञर कर लोहे के तारों को पार कर में शहर की मुख्य सटक पर 
आया और नगर की ओर चला । उस समय दिन निकलने लगा था, 
शहर के लोग जागने लगे थे। ६ बज के करीब मेंने नगर में प्रवेश 
किया । दुकानें साफ हो रही थीं; धोरे-धोरे खुलने लूगीं । धूप निकलने 
पर बाजारों में खासी रोनक होगई। मरा ज्ञता चलनो हो रहा था, 
इसलिए गुड इयर मार्क का बूट खरोदा और एक ऊनो स्वेटर भी खरोद 
लिया। इस काम से निश्चिन्त होकर में शहर घूमने निकला। बंकसे 
फोल्ड अच्छा-खासा शहर है। मिट्टी के तेल के कुए यहाँ अधिक हें । 
स्टेण्डड आयल कम्पनी का यहाँ बड़ा भण्डार है। कुओं से तेल भरने की 
मशीनें लगी हुई हैं, जहाँ से तेल निकाल कर साफ किया जाता है ओर 
फिर टोनों में भर कर बाहर भजा जाता है। मेने यहाँ काम तलाश 
किया पर आजकल काम को कस्ती थी, इसलिए रोट! खा-पोकर दो बजे 
के करोब मेन लास एञड्जल्स को सड़क पकड़ी और चला । दस मोर 
चलने पर शाम होगई । में खुश्क पहाड़ियों के पास खड़ा था। रात 
केसे कटंगी ? यही सोचता हुआ इधर-उधर घोंसला तलाश करने 
लगा। रेल को सड़क के पास सस्‍्लोपरों (रेल को सड़क पर डालने वाले 
मोट तख्ते) के ढर पड़ थ। उन्हीं की आड़ लेकर हवा का बचाव कर में 
सो गया। थका-हारा तो था ही, इसलिए निद्वादेवी ने मुझे गले से लगा 
लिया । 

२१ अक्टूबर, शुक्रवार । सूख पहाड़ों के पास, प्रातःकाल ६ बजे में 
ठंडी-०डी समीर का आनन्द ले रहा था। रात को नींद ने मुझे बिलकुल 
ताज्ञा कर दिया और मे पहाड़ों के बोचों-बीच रेल को पटरी-पटरी गाता 
हुआ चला-- 

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा । 
हम बुलबुलें हैं उसकी वह बोस्तां हमारा ॥ 
मज़हब नहीं सिखाता आपस में बेर करना । 
हिन्दू हैं हम, वतन है हिन्शेंस्ताँ हमारा ॥ 


++आाह७->-धदे ७". अकका-/ मील कृत 


$ 
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इस प्रकार गाता हुआ, खूब प्रसन्न में १७ मील चला गया। रास्ते 
में एक छोट से स्टशन पर मालगाड़ो खड़ी थो। गार्ड को कुछ पेसे देकर 
में पशुओं के डिब्बे में चढ़ बेठा। वह बिलकुल खाली था। रात इसो में 
बीती । सो नहीं सका। चित्त में पछताया कि रात बुरी भी बिताई और 
पसे भी खोये, पर क्या करता ! बेकरसफोल्ड से आगे बिल्कुल बियाबान है, 
पानी को बड़ी कमो है। पेदल चलने वाले को प्यास से मरने का खतरा 
है । ३० मील तक तो में पंदल आया । आगे मोयावी तक ३८ मील 
मालगाड़ी में चला गया । मोयावी से आगे रेगिस्तान है, इसलिये पेदल 
जाना अत्यन्त कठिन है । 

२२ अक्टूबर, शनिवार । सबेरे जब सालगाड़ी से निकला तो एक 
बदमाश गोरा मुझे धमकाने रूगा । उसको इच्छा मेरे पंसे ठगने की थी, 
इसीलिये वह मुझे धमका डरा कर किसी एकान्त स्थान में ले जाना चाहता 
था, पर में तो था पुराना खुर्राठ ! दो मालगाड़ियों के बोच में हम लोग 
खड़े झगड़ रहे थे। उसकी बातों से अत्यन्त क्रोधित होकर मेंने उसे दो 
घूंसे लगाए ओर वहाँ से दौड़कर स्टेशन पर आ गया। स्टेशन के पास 
रेलवे कर्मचारियों के मकान बने हुए थे। उनके पीछे जाकर टहलूने 
लगा । वहाँ तीन-चार होबो मालगाड़ी में चढ़ने के अभिप्राय से बेठ थे। 
धप में उन्हीं के पास जा कर बेंठ गया और आपस में बातें होन लगों। 
मोयावी से रास एड्जल्स १०३ मील है और लास एञज्जल्स से सन- 
फ्रांसिस्को ४८४ मील है; पोर्टलेंड (आरेगन) से सनफ्रांसिस्को ७७१ 
मील है और सियटल से पोर्टलेंड १८५ मीरू--कुल मिलाकर १४४० 
मील सियेटल से लास एञ्जल्स तक हुए । जब में रास एञज्जल्स पहुंच 
जाऊंगा तो मेरा पंदल सफर १४४० मील हो जायेगा । दो-चार बार जो 
मेने मालगाड़ो के सपाट्ट बीच-बोच में ले लिये हें वे शरवुड से सन- 
फ्रासिस्को पेदल आने में कट जायेंगे ओर साथ ही कई बार जो इधर से 
उधर नौकरी की तलाश में पेदल यात्रा को वह भी मालगाड़ियों में घमने 
की कमी को पूरा कर देगी ॥ 
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खर, में मोयावी स्टेशन पर मालगाड़ी की इन्तजार में खड़ा था। 
मालगाड़ी आ गई ; दूसरे होशे उसमें चढ़ गये, पर में रह गया। एक 
घंटे बाद दूसरी मालगाड़ी जानेवाली थी सो में इधर-उधर घूमने रूगा। 
सोयावो बड़ी कठोर जगह है। छटे हुए बदमाश यहां इकटउ होते हैँ, कत्ल 
को वारदातें भो प्रायः हो जाती हें। मेरी जेब में केवल २५ सेन्‍्ट अर्थात्‌ 
बारह आने थे। फिर मालगाड़ी का रास्ता देखने रूगा और ज्योंही गाड़ो 
प्लेटफार्म से चली में बाहर की तरफ भागा ओर थोड़ी दूर जाकर उस पर 
चढ़ गया। अगला स्टेशन लेन्कास्टर है, वहां जाकर उतर गया, २५ मील 
कट गये । लेन्कास्टर से रोटो लेकर खाई । यहां बहुत से पेदल-घुमक्कड़ 
(होबो) मालगाड़ी को फिराक में घूम रहे थे, में भी उनमें शामिल हो 
गया । ओर हम लोग रात पड़ते ही लेन्कास्टर से बाहर थोड़ी दूर पर 
इकट्ठ होगये । ९ बजे रात को मालगाड़ो स्टेशन से निकली और उसके 
इंजन की तेज बिजलो की रोदानो ने अंधेरी रात में मानो दिन चढ़ा दिया । 
हम लोग पेड़ों की आड़ में छिप गये । यह बिजली की रोदानों इंजन के 
अग्रभाग में रहतो है ओर अद्धं चन्द्राकार बिजलो के मेज के पंखे को 
तरह घमतो रहती है। गा इसको सहायता से सामने की चोज़ों भलो 
प्रकार देख सकता है। जब गाड़ी स्टेशन से बाहर आकर ठहरो तो गार्ड 
हाथ में लालटेन लेकर मालगाड़ो के डिब्बों को परीक्षा करने आया, जिससे 
कोई होबो उनमें छिपा हुआ बेठा न हो । हम लोग छिपे खड़े रहे । जब वह 
परीक्षा करके चला गया तो हम सब धीरे से आकर गाड़ियों के नीचे पहियों 
के पास लम्बी-लम्बी मोटी तीन लोहे की छड़ों पर बेठ गये। गाड़ी खड़ी 
थी ? मेंने कभी ऐसा भयानक तजरुबा नहीं किया था। मालगाड़ी के 
डिब्बों में, उसकी छत पर या उसके आगे के पाइवं भाग में बेंठ जाना 
ओर बात है लेकिन गाड़ी के नीचे पहियों के पास लोहे को छड़ों पर बेठना 
हँसी-मज्ञाक की बात नहीं, जरा सी गुफलत से आदमी कट जाय, जरा 
सी नींद की ऊंध से आदमो पहियों के बीच में गिरकर च्र-चर हो जाय, 
पर अमरीकन होबो-जोवन का यह भो अनुभव मुझे लेना था । जब होबो 
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ही बने तो फिर मौत से डरना क्‍या ! घोर अन्धकार में गाड़ी जा रही थी 
और में उन छड़ों पर घुटने सिकोड़, औँंधा लेटा हुआ था। एक स्टेशन 
के पास जा कर गाड़ी ठहर गईं। पहियों के बीच सें से निकल कर में 
भागा ओर लोहे के तार फांद कर स्टेशन की सीमा से बाहर होगया 
जिससे गा पकड़ न सके । दूसरे होबो तो पुराने बदमाश थे; उनको 
पता था कि मालगाड़ो वहां दो-तीन मिनट ही ठहरेगी । सीटी देकर माल- 
गाड़ो चल पड़ी, घोर अन्धकार में मे अकेला खड़ा रह गया । 


मेरी जेब में दियासलाई की डिबिया थी, उसकी सहायता से मेंने रेल 
के दो स्‍लोपरों को आग लगा दी और सारी रात उसी आग के पास 
काटी । आज से में पवका अमरोकन होबो बन गया । 


२३ अक्टूबर, रविवार । सारा दिन पर्दतों में घरूमता रहा। ये पर्वत 
बड़े खुश्क हें। भूखा-प्यासा रात को सागस स्टेशन पर पहुंचा । मोयावी 
से यह स्टेशन ७० मील है और रास एज्जल्स यहां से ३३ मील । यहां 
एक मालगाड़ी का डिब्बा खड़ा था, घण्टा भर उसी में खोया, फिर सर्दी 
लगने के कारण लकड़ियों की तलाश में निकला । स्टेशन से मील भर 
फासले पर जाकर लकड़ी जलाई और उसके नज्ञदीक मिट्टी में लेट रहा। 


२४ अक्टबर, सोमवार । सबेरे उठ कर जो देखा उससे चित्त बड़ा 
प्रसन्न हुआ। फलों के बग्रीचे आरम्भ होने लगे, पहाड़ों पर हरियाली 
दिखाई देने रूगी । मेरा जूता नया होने के कारण पेरों को काटने लूगा। 
चलने में तकलोफ होती थी, तो भी पंदल जा रहा था । रास्ते में नाग- 
फणी नामक वन्य पौधे को भरमार देखी । धीरे-धीरे चल कर एक मेकक्‍्सी- 
कन के यहां पहुंचा । उस बंचारे ने मुझे चार-पांच चपातियां खाने को 
दीं। मेक्‍्सीकन लोग हम लोगों की तरह तवे पर चपातियां बनाते हें और 
दाल-शाक के साथ खाते हें । रात एक छोटी सी डिपो में गुज्ञारी । 


२५ अक्टूबर, संगलवार । ५ बजे सबेरे उठकर सड़क का रास्ता 
यकड़ा । पहाड़ों के बीच रेल की सड़क पर जा रहा था । एकाएक. सामते 
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“इसके अन्दर मत जाना, जान का खतरा है।” में खड़ा होगया । सामने 
बोनों तरफ नागफणी से लदे हुए पहाड़ को देखा। पेदल जाने की पगडण्डी 
तलाश करने के लिए में पहाड़ पर चढ़ा । ऊंचो चोटो पर चढ़ कर मेंने 
चारों ओर देखा तो पता लगा कि यह बड़ा भयावना पहाड़ है। तलाश 
करने पर भी इसके ऊपर से रास्ता जल्दी नहीं मिल सकेगा, ऐसा सोच 
कर में पहाड़ से नीचे उतरा और रेल की सड़क पर आकर उस बोगदे 
के अंघकार से आच्छादित मुंह के सामने खड़ा होगया। क्‍या करना 
चाहिये ? यही सोचने लगा । रेल का यह बोगदा (टनल) तीन मील 
लम्बा है, इसमें घसने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, पर ओर दूसरा चारा 
ही कया था ! प्रभु का नाम लेकर में उस घटाटोप तोन भील लम्बी रेल 
को ग॒फा में घुस गया । कुछ दिखाई नहीं देता था । रेल की पटरी पर जा 
रहा हूं । आध मोल जाने पर अपने पीछे रेल के आने का समाचार 
मिला। इंजन देवता ने सीटी दे कर बोगदे में प्रवेश किया । में घबरा कर 
पटरी से एक तरफ हट गया और पहाड़ को दीवार से चिपट कर खड़ा 
होगया । इंजन देवता गजेंना करते हुए गुज़र रहे हूँ, गाड़ियां जा रहो हूँ, 
उनमें कुछ प्रकाश नहीं--पता लगा कि यह मालगाड़ी है। गाड़ी दूर चलो 
गई; गुफा धुएँ से भर गई; मेरा दस घुटने छगा । अपनो जगह से 
हट कर में रेल को पटरी पर आया और लगा जल्दी-जल्दो पेर बढ़ाने । 
एक मोल अन्धकार में चला गया, बाद में थोड़ी धृंधलो सो रोशनो 
दिखाई दी । उसके पास पहुंच कर देखता क्‍या हूं कि मज़दूर लोग रोशनो 
हाथ में लिये गुफा को सड़क को ठोक कर रहे हूँ । मुझे देख कर वे बड़े 
हैरान हुए और बोले, “आपने इस टनल में घुस कर बड़ी भूल को । 
जहां तक जल्दी हो सके इससे बहार हो जाइये ।” मोमबत्तो उनसे ले 
कर सेंने जल्दी पर उठाया और टनल के बाहर होगया। उस भयंकर 
खतरे से निकलरू कर मेंने घुटने टेक प्रभु का धन्यवाद किया। 

रेल को पटरी-पटरी जा रहा था। थोड़ी दूर जाने पर बायें हाथ 


स्वर्णमयी कैंलेफोनिया के उपवनों में ३९७ 
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एक बगोचा दिखाई दिया। मुझ भूख लगी हुई थी । तार फांद कर 
अन्दर घुस गया और पेड़ों से फल तोड़कर जेबें भर लों। जब सड़क 
पर आकर खाने लगा तो मुंह कड़वा होगया । थ्‌ ! थ्‌ !! मेन खाया 
हुआ सब थक दिया । ये फल जंतून (0]४८$) थे जिनका बड़ा 
अच्छा अचार बनता है और तेल भो निकलता है। जब से सब फल 
निकाल कर फेंक दिए और आगे चला । बरबेंक कस्बे के पास दोनों ओर 
खेतों में जापानी कुंजड़े दिखाई दिए । तरबजों को बेलें खूब फंली हुई 
थों और उनके साथ बड़े-बड़े तरबज मुझे भेंट करने के लिए बुला रहे 
थे। मझसे रहा नहीं गया। एक बगीचे का दरवाजा खोल कर अन्दर 
घुस गया । मकान वाले अमरीकन के पास जाकर मेने एक तरबूज का 
दाम पूछा । उसने हँस कर एक बड़ा अच्छा तरबूज मेरो भेंट कर दिया। 
उसको अत्यन्त धन्यवाद देकर में खुशी-खशी बाहर आया और एक 
पेड़ के साए में बंठकर तरबज खाने लरूगा। बड़ा मजा आया। पेट की 
ज्वाला बुझाकर तेजी से चला। लास एंजल्स अब अधिक दूर नहीं था । 
फल ही फल दोनों तरफ दिखाई देते थे। भध्याह्न बाद एक बजे के 
करीब मेंने शहर में प्रवेश किया । 

लास एंजल्स कलेफोनिया रियासत का दूसरा बड़ा शहर है। इसको 
आबादी साढ़े तीन लाख के करीब होगी । पंसेफिक महासागर इस नगर 
से १८ मील की दूरी पर है। इसके भव्य भवन, विशाल इमारतें, 
बड़े-बड़े गिरजे और रमणीक उद्यान नगर की शोभा बढ़ाते हें। इस नगर 
के घनकुबरों के महरू अद्भुत कारोगरी का नमूने हें । होटलों का तो 
कहना ही क्या, ऐसे अच्छे होटल, जहाँ सब प्रकार के आराम मिलें, यात्रियों 
को बारबार इस नगर में ब॒लाते हें। नगर के चारों तरफ बिजलो को 
रेलगाड़ियाँ "दर्शकों को मनमोहक स्थान दिखलाती फिरती हैं । समुद्र 
निकट होने के कारण नगर के निवासो सब सुखत्तों को सहज में ही पा 
जाते हैं । मोटर-कार आधघ घंटे में समुद्र के किनारे पहुंचा देतो हैं, 
बिजलो की गाड़ियाँ घंटे भर में महासागर का दर्शन कराती हैं। आई- 





डे अमरीका-प्रवास की मेरी अ्रद्भुत कहानी 





सिकलों वाले आनन्द से पेर हिलाते चले जाते हें ओर मेरे जैसे होबो के 
लिए तो १८ मोल कुछ भो नहीं । रविवार के दिन बिजली की गाड़ियाँ 
समुद्र की तरफ लदो चलो जातो हैं । सड़कें सेलानियों से भरो रहती हें। 
स्वतन्त्र देश के बच्चे जिन्दगी का पूरा मजा लेते हें। जिप्हें काटलोना 
नामक द्वीप के मनोहर दृध्य देखने हों वे सनपीद्रों से अग्निबोट द्वारा 
रोज वहाँ जा सकते हें । जिसे पासेडीना ओर रेडलंन्डस की सेर करनो 
हो, उसके लिए भी सहज साधन हें । सचमुच लास एंजल्स देवताओं के 
रहने लायक स्थान हेैं। 


नगर में घुस कर मेंन भारतोयों को तलाश करना शुरू किया । 
पूछता-पूछता बाबा परमानन्द भारतोी के क्ृष्ण-मन्दिर में पहुंचा । वहां 
तारकनाथ मजमदार से भेंट हुई। इस बिचारे ने मेरे खाने-ठहरने का 
अच्छा प्रबन्ध कर दिया । रात को गरम पानी से स्नान किया और पंट-भर 
भोजन कर आनन्द से सो गया । 


२६ अक्टूबर, बुधवार । आज में मन्दिर सें रहा ओर बाबा 
प्रमानन्द जी भारती का सत्संग किया । सद्रास प्रान्त के वेष्णव धर्मे- 
प्रेमियों के उद्योग से भारतों जी को खासी रकम वेष्णव धर्म प्रचारार्थ 
मिलो थी, उसमें से सत्ताईस हज़ार रुपये का यह मकान ख रोदा 
गया, जिसमें भगवान्‌ कृष्णचन्द्र जी को मूत्ति को स्थापना की गई । 
रोज सुबह-शाम घंटे-घडियारलू बजाकर आरतो की जातो थी ओर 
भगवान को भोग लगता था; पाँच-सात अमरीकन लेडियां बाबा जो 
को चेलियाँ थों, जिनके नाम मोहनो, राधिका, प्यारी आदि थे । 
यह मकान मन्दिर के रूप में नहों था। भारती” जी को इच्छा थी कि 
इस सकान पर एक बड़ा दिव्य सन्दिर बनाया जाय । एक छोटी सी 
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* दुःख है कि श्रो प्रमानन्द जी भारती भी परलोक सिधार गये और 
उनकी दिल की बात दिल ही में रह गई। 
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मेगजीन भी भारती जी को ओर से निकलूतो थी, जिसमें गीता के संदेश 
छपा करते थे। 


में रात को यहों सोया। बाबा जो ने मरे लिए अच्छा प्रबन्ध कर 
दिया था। उनकी चेलो मोहनी बड़ी दयाल स्त्री थी । 


२७ अक्टूबर, बहस्पतिवार । गजरात प्रान्त के नवयुवक परमानन्द 
जी म॒झ से मिलन के लिए आए। हम दोनों काम को तलाश में शहर में 
गये । ४. 'शै. (. /. के मन्‍त्री के पास जाकर काम की पूछ-ताछ की, 
पर कुछ नतीजा नहीं निकला । फिर अपने असबाब के विषय में 
दरयाफ्त करन के लिए हम वेल्जएन्डफारगो नाम की एक्सप्रेस कम्पनी 
के दफ्तर में गये। वहाँ से पता लगा कि हिन्दुस्तान से सामान आ 
गया है। यह सामान क्‍या था ? इसके विषय में भी कुछ लिखना 
चाहिये। 


जब में सियेटल से पैदल चलने की सोच रहा था उस समय मेन एक 

चिट्ठो पं० महावीरप्रसाद जो द्विवेदी, सरस्वतो-सम्पादक के पास जुही 
(कानपुर) भेजी थी, जिससे वे ड ढ़ सौ रुपये के मूल्य के काशी के पीतल 
के बर्तन और रेशमी रूसाल मेरे पास न्यूयार्क के पते से भंज दें। भारत 
लोटन के लिए मेरे पास जहाज का किराया नहों था, अतएवं निश्चय यह 
किया कि डेढ़ सौ रुपये का भारतीय सामान न्यूयार्क में बचकर छ: सात 
सौ रुपया पैदा किया जाय । पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी जी ने बड़ी 
मुस्तेदी से काम किया और सामान भिजवा दिया। न्यूयार्क के अपने एक 
मित्र को सेंने असबाब के आन को सूचना दे दी। इससे निपट कर हम 
लोग एक होटल में गये और वहाँ डेढ़ रुपया रात का देकर सो रहे । 

२८ अक्टूबर, शुक्रवार। प्रात:कालू काम तलाश करने के लिए निकले। 
पहिले बरबेंक पहुंचे । रास्ते में खूब तरबूज खाये । बरबेंक के पास एक 
ग्राम में नये रास्ते बन रहे थे और कम्पनी कौ ओर से सकान भी तैयार 
हो रहे थे। वहाँ जाकर काम को तलादा की । अमरीकन और संक्‍्सोकन 
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मजदूर यहाँ काम करते थे। शाम हो जाने के कारण इस समय मजदूर 


लोग अपने तम्बओं में खाना खाने में महझगूल थे। हम दोनों मक्‍्सोकन 
मजदूरों के तम्ब में घुस गये । वहाँ खाने को भी मिला और सोने को भी । 


२९ अक्टबर, दनिवार। काम पर भर्तो होगयं और लग मिट्टी 
काटने । दिन भर मिट्टी काटते रहे । अमरीकन मजदूर हिन्दुओं से जलते 
हैं, इसलिए यहाँ अधिक काम न कर सके । ज्ञाम को अपनी मजद्री लेकर 
हमने सबको नमस्कार किया और चल पड़। रास्ते में एक खत के अन्दर 
घास की गाड़ी भरी पड़ी थी। दोनों जने उसी में घुस कर सो रहे । रात 
अच्छी कटी । 


३० अक्टूबर, रविवार। में और परमानन्द दोनों रेसेडा नामक ग्रास 
में एक पेड़ के साय में बंठ रहे । उस ग्राम की एक स्त्रो बेचारो बाहर से 
आई थी। थको-हारी होन के कारण घबरा-सी रही थी। उसने कई बार 
ताली से अपना दरवाजा खोलने को चेष्टा की पर सफल मनोरथ न हुई। 
हम लोग दूर से यह सब देख रहे थे। जब उस स्त्री ने घूम कर इधर- 
उधर देखा और हम लोगों को सहायता के लिए पुकारा तो हम दोनों उठ 
कर उसके पास गये। मेंन तालो लेकर पहले दरवाज के सुराव को देखा, 
फिर ताली को ठोक जमा कर उसे घ॒माया, दरवाजा खुल गया। उस स्त्री 
ने बड़ो कृतज्ञता प्रकट को और हमें अन्दर ले गई । उसके घर में बड़े मोटे- 
मोटे शकरकन्द थे, हम लोगों ने उन्हें उबाल कर पेटपुजा की। क्षुधा 
दानत होने के बाद दिन के तीन बजे के करीब एक मोटर में चढ़ कर हम 
लोग बरबंक होते हुए लंकरशन नाम के ग्राम में गये। विचार यह था कि 
वहाँ काम मिल जायगा, पर काम नहीं मिला, इसलिए पं दल बरबंक लौट 
आये । रात होगई थी, एक पेड़ के नीचे सो रहे। भला सर्दी में कहीं नींद 
आती है, दोनों सर्दो खा गये । 


३१ अक्टूबर, सोमवार । भोर होते हो फिर लास एंजल्स को तरफ 
चले । इन दिनों इधर ऋतु साफ रहती है। आकाश निर्मल होता है। नौ 
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बजे के बाद हम लोग बाबा भारती के यहाँ पहुँचे । हम दोनों की शक्ल 
देखते ही बाबा जो घबरा से गये । वे हम से जिरह करने रूगे । हम लोगों 
पर जो बीती थी उसे हमने साफ-साऊ कह सुनाया । बाबा जी को हम 
लोगों का मन्दिर में ठहरना अच्छा न रूगा । उनकी बातों से हम सब भांप 
गये, पर यहाँ क्‍या चिन्ता थो ! दोनों जने थियोसोफिकल सोसाइटी में गये । 
वहाँ परमानन्द जी के लिए नोकरों को पुछताछ की, लेकिन कुछ नतीजा 
नहीं निकला । रात को होटल में सो रहे । 


१ नवम्बर, मंगलवार । आज म॑ सवेरे ही मन्दिर में आया और दिन 
भर वहों रहा। मन्दिर का मकान खासा बड़ा था। निचले हिस्से के बड़े 
हाल में बेठा रहा। बाबा जी की चेली मोहिनी ने मेरे साथ बड़ा अच्छा 
बर्ताव किया। मेरे लिए खाने का प्रबन्ध ठोक कर दिया । मोहिनी 
नौजवान अमेरिकन औरत थी । बाबा जी का सारा लिखने-पढ़ने का काम 
करती थी, इस आश्रम में इसी की तृतो बोलती थी। परमानन्द बेचारा 
दिन भर काम की तलाश में दौड़धूप करता रहा। मेरो रात मन्दिर सें 
कटो और परमानन्द की होटल में । 


२ नवम्बर, बधवार । पिछली रात उधेड़-बुन करते बोती । मेंने आगे 
जान का निदअुचय कर लिया । परमानन्द गुजराती को सब बाते मेंने भलो 
प्रकार समझा दीं । आज लास एंजल्स से चल पड़ा ओर पूरब की तरफ मंह 
कर लिया । सड़क के दोनों तरफ बगीचों की भरमार थी। पीलो-पीली 
मुसुम्बियों से लदे हुए पेड़ बड़े भले मालम होते थ। पेसेडीना की तरफ 
जाते हुए रास्ते में मंने एक स्त्री को घर के दरवाज के बाहर खड़ा हुआ 
देखा । उसके पास जाकर मेंने काम के विषय में पूछा । मुझे अजनबी देख 
कर उसने मुझ से दो-चार प्रइन किये । जब उसको तसललो हो गई तो 
उसने मुझ अन्दर घर में ले जाकर खाने के लिए रोटो, मक्खन और उबले 
हुए आल दिये । जब पेटपुजा होगई तो मेने फिर सड़क का रास्ता लिया 
और पंसेडीना की तरफ चला । रिचमान्ड स्टेशन पर पहुँच कर में स्टेशन 
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के लकड़ी के बरामदे में रात के दस बजे तक बेठा रहा और इसके बाद 
पेसेडीना की ओर बढ़ा । सारी रात चलता रहा, सोन को स्थान नहीं 
मिला । पेसेडीना के इदें-गिर्दं सन्‍्तरे ओर मुसुम्बियों की भरमार है पर 
फल अभी कच्चे थे । पेसेडीना की गलियों में मुझे प्रभात होगया । 





३ नवम्बर, बहस्पतिवार। पेसेडीना करब से निकला । इस तरफ भूमि 
अच्छी होने के कारण बस्ती निकट है। रात का जया हुआ, भूखा-प्यासा 
में बढ़ा चला गया और मनरोबिया पहुँचा । नीले आकाश के नीचे सूर्य को 
रश्मियाँ घरों को जगमगा रही थीं, पक्षी भी किलोलें कर रहे थे, मुर्गों के 
बोलने को ध्वनि घरों से आ रही थी । सवेरे नौ बजे के करीब में घर के 
दरवाज के सामने खड़ा था। एक वद्धा स्त्री अपने मकान के अहाते के 
अन्दर के बगीचे में एक मजदूर से काम करा रही थी। हिम्मत कर मेने 
धीरे से अहाते का फाटक खोला । भीतर जाकर उस स्त्री से पुछा-- 


“कृपा कर मुझे भी कुछ काम दोजिए।” 


उस स्त्री ने मेरी ओर देखा। दया भरी आँखों में मातृ-स्नेह की 
ज्योति प्रकाशित हो रही थी । बड़ प्रेम से उसने घर के द्वार की सोढ़ियों के 
पास पड़ी हुई कुर्सो पर बेठने के लिए मुझ कहा। में कुर्सो पर बेठ गया 
और उस स्त्री की ओर देखन लगा । उसकी अवस्था ६० बरस से ऊपर 
होगी, शरीर बिल्कुल तन्दुरुस्त था । उसके सिर पर काली सुन्दर समखमलो 
टोपी थी। सर्दो से बचने के लिए वह हलूका गरम गहरे भूरे रंग का 
ओवरकोट पहिने हुए थो। उसके सिर के वाल तोन-चोथाई सफेद हो 
चुके थे।, चेहरा गोल और सुन्दर था। इस अवस्था में भो बालों को 
सफेदी के सिवाय उसके चेहरे से कोई बुढ़ापे का चिन्ह मालम नहीं 
पड़ता था । 

मजदूर को सब काम समझा कर वह देवी घर को तरफ आई। 
सम्मानार्थ में कुर्सो पर से उठ खड़ा हुआ । एक दूसरी कुर्सो पर वह देवी 
बेठ गई ओर मुझसे सेरी कथा पूछने लगी । मेंने अपना व॒त्तान्त सक्षेप में 
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उसे मेरे सामन रख कर वह माता घर के अन्दर चली गई और अन्दर 
से तइतरियों में मक्खन, रोटो, मुरब्बा और एक दूध का प्याला लेकर 
बाहर आई। बड़े सतह से उसने वह भोजन मेरे सामने रख दिया। देवी 
को अत्यन्त धन्यवाद देकर मेने जल-पान आरम्भ किया ओर पट के भेंडिये 
को जरा शानन्‍त किया। भूख मिटा कर में उस देवी के साथ पेन्टीकास्टल 
गिरज में गया। वहां भद्र पुरुषों से भेंट हुई । उनके सत्संग से मुझे बड़ा 
आनन्द मिला। दोपहर का भोजन मिस्टर एडम्स के घर पर किया। 
गिरज में मेरी भट मिसेज्ञ हैरड से होगई । वे मुझे अपने धर ले गई । 
वहाँ उन्होंने एक कमरा मुझे रहने को दिया। माता हेरड के कहने से मेने 
अपने मेले कपड़ उतार विये और स्नान के बाद साफ़-पघुथरा कपड़ा 
पहिन कर सन्ध्या से ही दरवाज्ञा बन्द कर सो गया । सारी रात मुझे 
होश नहीं रही । 

४ नवम्बर से ६ नवम्बर तक। मनरोबिया छोटा सा कस्बा हे। 
इसकी आबादी डढ़ हजार के करीब होगी । यहाँ पहली बार मेरी पेन्‍्टी- 
कास्टल गिरजें के लोगों से भेंट हुईं। यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय तो मुझे 
कोई अधिक सम्बन्ध गिरजे वालों से नहों पड़ा था, में मजदूरों कर अपना 
विश्वविद्यालय का खर्दं चला लेता था; कभी-कभी व्याख्यान देने के लिए में 
किसी गिरजे में चला जाया करता था, सो वह भो बहुत कम । यहां पहली 
बार मेरा सीधा सम्बन्ध ईसाई धर्म के एक एसे सम्प्रदाय से हुआ जिसके 
सदस्य बड़े कट्टर, लेकिन सदाचारी, ईसाई होते हें। इस सम्प्रदाय को 
पेन्टीकास्टल चर्च' कहते हैं। ये लोग अन्जील में लिखी हुई भविष्य- 
याणियों और उसके मोजजों (४४०८४) पर दृढ़ विद्वास रखते हैं 
और अपने प्रचार में बड़ा जोश, बड़ा कीत॑ंन और हल्ला-गुल्ला करते हें। 
इनको सभाएं रोज होती हैं जहाँ ईश्वर की प्रार्थना, अपने पापों को तोबा 
तथा अन्जोल का पाठ होता है। ईसामसोह को प्रशंसा में गीत गाते जे 
प्रेमोन्मत्त हो जाते हें ओर समझते हूँ कि अधिक प्रेंमोन्‍्मत्त पुरुष या स्त्री 
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ऐसी भाषाएं बोलने लगते हें जिन्हें उन्होंने कभी नहीं पढ़ा । ईसाई 
धर्म के प्रच/र के लिए ये लोग अपने जीवन को सेवा-धर्म की 
भावना में रंगने का यत्न करते हें । मनरोबिया में मेरा ऐसे ही लोगों से 
सम्बन्ध होगया । 


इस कस्बे में में तीन दिन रहा। माता हैरड ने मेरी बड़ो सेवा को । 
मेरे सले-कुचेले कपड़े सब धो दिए। इसका पति बड़ा व्यभिचारी होने 
के कारण इससे अलग रहता था तथा इनका लड़का रास एेुजल्स में काम 
करता था तथा लड़की एक बगीखे की देख-भाल करतो थी। भोजन के 
समय हम लोगों को खब बातें हुई । मेरे समझाने पर इन्होंने मांस 
खाना छो ड़ दिया और परमेश्वर की दयालता की महिमा को समझा । 
जितने पेन्टीकास्टल लोगों से मेरी यहाँ भेंट हुई उन्होंने मेरे साथ बड़ा 
अच्छा बर्ताव किया । अपने सद्व्यवहार से इन्होंने मेरे हृदय पर एक 
खासो छाप रूगा दी जिसके कारण मेरे बाफो भ्रमण में मुझे इनसे 
बड़ी सहायता मिली । 


७ नवम्बर, सोमवार । आज माता हैरेड के यहाँ भगिनी जफरसन 
का आगमन हुआ। अधेड़ उम्र को, खब मोटी ताजो तथा हँसमुख 
स्वभाव वाली यह भगिनी जेफरसन थी। अपनी गहरी नीली आँखों से जिस 
समय वह टकटकी लहूगाकर किसी की तरफ देखती थी तो उसका उस 
व्यक्ति पर विचित्र प्रभाव पड़ता था। धार्मिक विषयों पर मेरो इनसे 
खूब बहस हुई, खास कर कर्म के सिद्धांत पर। मेरा पक्ष यह था कि 
हिन्दू धर्म स्वतंत्रता का धर्म है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के 
अनुसार फल मिलता है। इसमें पूरा स्वावलम्बन है, जो जेसा करेगा 
वसा ही वह पाएगा। हिन्दू धर्म में किसी वकोल, किसी नबी या 
पैगम्बर अथवा किसो मसीहा पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, 
किसी क्राइस्ट पर अन्धविद्वास करने की जरूरत नहीं । हिन्दू धर्म 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने पेरों के बल, अपनी तपस्या के आधार पर खड़ा 
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रहने की शिक्षा देता हे। हिन्दू धर्म संसार के प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष 
को कर्म के सिद्धान्तानुसार बराबर अधिकार देता है। मेरी दलीलों को 
सुनकर भगिनो जेफरसन और माता हेरड को आँखें खुल गई । इन्होंने 
कभी भी हिन्दू धर्म के इस महत्वपूर्ण सिद्धान्त के विषय में नहीं सुना था। 
आश्चर्य से उन्होंने कहा--- 

“हमें कभी किसी ने हिन्दू धर्म के विषय में एसी सुन्दर बातें नहीं 
बतलाई । हम लोग तो सदा यह समझते रहे कि हिन्दुस्तान में असभ्य 
लोग रहते हें जो अपनी स्त्रियों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं और 
पेड़ों तथा साँपों को पुजते हैं ।” 

ठंडो साँस भर कर मेने उत्तर दिया-- 

“मरा देश गुलाम है। गुलाम देश को छोटी-छोटी बुरी बातों को 
विदेशी लोग बड़ा बना कर उनका प्रचार करते हें। ईसाई मिशनरो 
अपने स्वार्थ वश हम लोगों को बदनाम करते हे और हमारी सम्यता के 
सद्गुणों को न बतला कर हमारी बुराइयों का चित्र समय संसार के सामने 
रखते हें। जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तब संसार हमारी सभ्यता 
के अमुल्य रत्नों को वरण करेगा। 


भगिनी ज्ञे फरसन ने सहानुभूति भरे शब्दों में कहा-- 


“घबराइये नहीं, हम अमरीकनों की सच्ची सहानुभूति आपके साथ 
है। ईइबवर आपकी मनोकामना पूरी करेगा ।” 


मेंते आज चलने की तेयारो कर ली। माता हैरड ने मेरे लिए एक 
छोटो टोकरी में खाने-पीने का सामान रख दिया । सबसे प्रेमपूर्वक विदा 
होकर समेंने “गुड बाई” कहा और उन्होंने मुझे आशीर्वादपूर्वक “ईश्वर 
आपके साथ हो (500 ४७ शां0 70०) +” कह कर विदा किया। 
इनसे विदा होकर में दूसरे प्रेमी बन्धुओं--मिस्टर डेविस और मिस्टर 
एडस्स से विदा साँगने गया । उन्होंने भी मुझ्त बड़ स्भेह से विदा किया । 
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मनरोविया के ये मीठ दिन मुझे सदा याद रहेंगे । संसार में प्रेम और स्नह 
ही पवित्र बन्धन है, जिनमें जबदंस्त आकर्षण शक्ति है। 

मध्याह्न बाद में मनरोबिया से निकला ओर क्लेयरमोंट की तरफ 
चला । रास्ते में एक मंवसोकन कोचवान ने मुझ अपनी फलों की गाड़ी पर 
चढ़ा लिया । उसे क्लेयरमौन्ट के पास एक बगाचे में जाना था, मेंने भी 
उसी बगीचे में रात काटने का निईचय किया। मेरे सोने का सब प्रबन्ध 
ठीक कर दिया गया और मेने यहाँ बड़े सुख से रात बिताई । 


८ नवम्बर, मंगलवार । प्रभात होते ही शीतरू समीर का आनन्द लेता 
हुआ में क्लेयरमोन्ट को तरफ चला। रास्ते में बगीचों की भरमार है ॥ 
सोठो मुसुम्बियाँ दोनों तरफ व॒क्षों को सुशोभित करतो हें और सड॒क पर 
चलने वाले मुसाफिरों को प्रलोभन में डालती हैं) कंलेफोनिया की यही 
मुसुम्बियाँ संसार भर में विख्यात हे, जिनको करोड़ों रुपये की आमदनी 
से कंलेफोनिया के गृहस्थ अपनी जेबें भरते हें। दिन भर चलने के बाद 
धाम को में रिनोजे पहुँचा। यहाँ पर वक्षों के एक कुंज में मेक्सीकन 
सजदूरों की झोंपड़ी थी । उन बेचारों ने मुझे खाने के लिए तो काफी 
दिया पर सोने का अच्छा प्रबन्ध वे क्या कर सकते थे ! किसी प्रकार रात 
बिताई । 


* नवम्बर, बधवार। सवेरे फिर रेल की पटरी-पटरी सनबर्नाडीनो 
की तरफ चला। रास्ते में बगीचों के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। 
दोनों तरफ बढ़िया बड़ी-बड़ी मुसुम्बियों के बगीचे हें। सनबर्नाडीनो में 
मेरी एक सज्जन से भेंट हुई जिन्होंने मुझें अपने बगीचे के बीजरहित 
सनन्‍्तरे खाने को दिये। वे रंडल्ंण्ड्स जा रहे थे । मझें भी अपने साथ 
बिजलो को गाड़ी में बंठा कर ले गये । 

पेसेफिक महासागर के किनारे रंडलंण्ड्स एक स्वर्गीय उद्यान है। 
इसके इ्दे-गिद को भूमि अत्यन्त उपजाऊ है । विज्ञान-कला-विशारद अमरी- 
कनों ने इस भूसि का बडा सदुपयोग किया है और इसे सचमुच बहिश्त 
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का बगीचा बना दिया है। खश्क नीरोग जलवायु--न बहुत सर्द ओर न 
बहुत गर्म, प्राकृतिक सौन्दय्यं से विभूषित यह कस्बा सचमुच अपने ढंग 
का निराला ही है। यंगमेन क्रिक्चियन एसोसियेशन का सुन्दर भवन यहाँ 
पर है। रेडलेण्ड्स का पुस्तकालय भी बड़ा अच्छा है। मिस्टर स्माइले 
तो यहाँ के राजा ही हैं, जिनके नास का बड़ा रमणीक पार्क “स्माइले 
हाइटस” है, जिस पर चढ़ कर चारों तरफ का मनोहर दृश्य दिखाई देता 
है । यहाँ के हाईस्कल की इमारत भी खासी बड़ी है और उसके इवं- 
गिद विद्यार्थियों के खेलने के लिए बडा चोडा अहाता है, जहाँ लड़के और 
लड़कियाँ निर्भय और निद्वन्द्र अपने स्वतन्त्र देश में देवताओं को तरह 
विचरते हैं । 


में मिस्टर ननले के नाम एक पन्न लाया था, सो मेंने पेन्टीकास्टल 
गिरजे की तलाश की । ढ़ ते-दुँढते पता मिल गया। एक छोटे से मकान 
में मेंने प्रवेश किया। सामने साढ़ें छ: फोट रूम्बे एक आदमी को खड़ा 
देखा, जिसने मेरे हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ी और उसे पढ़ते ही उसने बड़ें 
प्रेम से मेरे साथ हाथ मिलाया और मुझे अपनी भार्या सिस्टर ननले 
के पास बावर्चोखाने में ले गया । सिस्टर ननले बडी दयालु स्त्री निकली। 
उसने मेरे साथ भाइयों जसा बर्ताव किया और स्नेहपूर्वक भोजन कराया । 
रात को में इन लोगों को सभा में गया । रात्रि में आराम से सोया | 





१० नवम्बर, बहस्पतिवार । आज भाई ननले ने मेरा परिचय अपने 
मित्रों से कराया । मिस्टर कला यहाँ पेन्टीकास्टल चर्च के पादरी थे। हम 
लोग उनके घर पर गयें । ये पादरी महाशय अच्छे व्याख्यानदाता थे । 
उनसे मिल कर में बड़ा प्रसन्न हुआ । डेंढ़-दो घंटे तक इनसे धामसिक 
विषयों की चर्चा होती रही । मुख्य विषय गनाहों की क्षमा” था । 
ईसाई और मुसलरूमान लोग पापों की क्षमा के सिद्धान्त को सानते हें और 
समझते हें कि सच्चे दिल से तोबा करने से अपराध क्षमा हो जाते हें । 
मेंने इस सिद्धान्त का खण्डन किया और बतलाया कि किया हुआ कर्म 
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कभी नष्ट नहीं होता, उसका फल अवद्य मिलता है । एक हिन्दुस्तानो 
के मुख से धामिक विषयों को युक्तिसंगत चर्चा सुनकर मिस्टर क्लाक बड़े 
विस्मित हुए, विस्मय के चिह्न मेंने उनके चेहरे पर देखे । उनका अधिक 
समय लेना उचित न समझ कर में भाई ननले के साथ घर पर लोटा 
और रात को वहीं सोया। 


११ नवम्बर से २० नवम्बर तक। ये दस दिन मेंन रेडलंण्ड्स में 
बिताये । यहाँ के हाईस्क्ल के प्रिसिपल ने मेरा व्याख्यान अपने यहाँ 
करवाया। व्याख्यान के बड़े हाल में बारह सौ के करोब लड़के-लडकियाँ 
उपस्थित थे। उनके सामने मेंनें अपने देश की परिस्थिति का वर्णन किया 
ओर उन्हें बतलाया कि एक मेरा भी देश है जहाँ लाखों लड़के और लड़- 
कियाँ कोड़ों को तरह पंदा होते हैं और कोड़ों को तरह मर जाते हें। 
उनके लिए किसी प्रकार को शिक्षा का प्रबन्ध नहीं, घोर अन्धकार का 
जीवन वे व्यतोत करते हें । एक अमेरिका देश है जहां प्रत्येक लड़के 
ओर लड़को के लिए बराबर के अवसर उन्नति करने के लिए हें और 
सब प्रकार के वेज्ञानिक कला-कौोशल के कालिज उनके लाभार्थ मोजूद, 
हैं । मेंने हिन्दुस्तान और अमरीका का मुकाबिला करके उन्हें अंग्रेजी 
शासन के दोषों का फोटो खींच कर बतलाया, किसानों की दुढंशा 
का रोमांचकारो चित्र भी दिखलाया, अंग्रेज़ी शासन से भारतवर्ष 
दिन-प्रति-दिन निर्धन होता चला जा रहा है, इसकी कथा सुनाई । उन 
नवयुवकों के हृदय मेरे व्याख्यान को सुनकर बड़े दुःखी हुए। व्याख्यान के 
बाद कई लड़के मुझ से सिलने आए ओर मरे देश के प्रति उन्होंने अपनी 
सच्ची सहानुभूति दिखलाई। 


इसो प्रकार मेंने तोन-चार व्याख्यान रेडलेण्डस को गलियों में दिये 
ओर नगर को जनता को अंग्रेज्ञो शासन के अत्याचारों का हाल सुनाया। 
सनबर्नाडीनो में भी सेंने रात के समय खुले चोक में स्टूल पर खड़े 
होकर अपने देश के दुःखों को कथा यहाँ के लोगों को सुनाई । इन 
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है ७ 


व्यास्यानों की जनता में बड़ो चर्चा हुई। पेन्टोकास्टल गिरजे में भो 
वहाँ के सदस्यों के सामने समेंने लेक्चर दिया ओर भारतवर्ष के कष्टों की 
चर्चा की । 


अन्य सब सम्प्रदाय के लोग तो मेरे व्याख्यानों से संतुष्ट हुए पर 
मेथोडिस्ट चर्च के पादरी महाश्य मेरे विरुद्ध होगये, क्योंकि इस चर्च 
को ओर से बहुत से पादरी भारतवर्ष में ईसाई धर्म का प्रचार करने के 
लिए जाते हैं, सो यहाँ के पादरी ने यह सोचा कि अंप्रेज़ी मिशन को 
बुराइयाँ बतहाने से शायद उनके मिशन को कोई हानि पहुंच जाय । 
जब में उस गिरजे के पादरी से सिलने के लिए गया ओर गिरजे में 
व्याख्यान देने की आज्ञा साँगो तो उस ईसा के भक्त ने मुझे साफ 
इन्कार कर दिया । पेन्टोकास्टल लोगों ने मुझे बतरहाया कि मेथोडिस्ट 
चर्च वाले केवल दुकानदार हैं; उन्हें सच्चाई को कुछ परवाह नहीं और 
न वे गरीबों के साथ हमदर्दों ही रखते हें। इनका सम्प्रदाय बड़ा 
धनाढय हे । 


१३ नवम्बर को रविवार था। पेन्टोकास्टल चर्च में आज संध्या के 
समय पादरी क्लाक ने बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया। भाषण का 
विषय था-“स्वतंत्रता ही मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जातो है। 
इस व्याख्यान ने मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव डाला। पादरी क्लाक॑ ने बड़ी 
योग्यता से इस बात को सिद्ध किया कि गुलाम मनुष्य शतान के जाल से 
नहीं निकल सकता, इसलिए पहिले साधना द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करनी 
चाहिए । जो स्वतन्त्र है वही ईइवर के निकट जाने का अधिकारी बनता 
है । उन्होंने इतिहास से इस बात को सिद्ध किया कि गुलाम कौ सदा 
तमोगुण में डूबी रहती हैं और वे आत्म-संयम के सात्विक सिद्धांत को 
जीवन में नहीं घटा सकतीं। उनके ऊपर विदेशियों का विषेला असर 
उन्हें बुराइयों से निकलने नहीं देता। 

यहाँ मेरी मिस्टर फ्रेड मूअर नामी साम्यवादी से भेंट हुई । आपने 
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का संतोषजनक उत्तर दिया। मिस्टर मृअर रेडल्ण्ड्स में किसो निजी 
कार्यवद् न्यूयार्क से आए थे । मेरे साथ इनका बड़ा स्नेह होगया। हम 
दोनों बाहर घूमने जाया करते थे और राजनीतिक विषयों की चर्चा बरा- 
बर होतो रहतो थी । एक दिन हम दोनों स्माइले हाइट्स देखने के लिए 
गए । यह स्थान रेडलंण्डस का भूषण है । स्थान-स्थान पर वृक्षों के कुंज 
हैं, जहाँ बेचें रकक्‍्खी हुई हें। आप ज्यों-ज्यों ऊपर पहाड़ी पर चढ़ें त्यों-त्यों 
इर्दे-गिदे के दृष्य दिखाई देते हें । 


मिस्टर स्काट ने मेरे पास एक चिट॒ठो भेजी और मुझे अपने सम्बन्धी 
सिस्टर बकसास्टर से मिलने का अनुरोध किया | ये महाहय रेडलंण्ड्स 
के पास ही एक बगाचे में रहते थे । में उनसे भेंट करने के लिए गया । 
वहीं भोजन भी किया और रात को वहीं सोया भी । बकमास्टर ने 
मुझे अपना बगीचा दिखलाया और बतलाया कि एक एकड़ भूमि में मुसु- 
मम्बियों का बगीचा लगाने से बारह सो डालर की आमदनी मजे से हो 
सकती है। जिसके पास ये मुसुम्बियों के बगाचे हूँ वे ऐश्वर्य भोगते हें । 


यहाँ की थियासोफिकल सोसाइटी की मुखिया मिसेज बेड से भी 
सें मिलने गया। पर यह स्त्री बड़ी संकुचित विचार वालो निकलो | 
इसने मेरे साथ अच्छी तरह बात भी नहीं की। इसी प्रकार यहाँ के 
१.५.९.५. के लोग भो बड़े तोतेचइमस निकले। इनके पास बातें तो 
बड़ी मोठो-मोठी थीं पर सहानुभति कुछ नहीं । मेरे व्याख्यानों का 
इन्होंने कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया । सच बात यह है कि जो लोग सम्प्र- 
दायों को दुकानें खोल लेते हूँ, उनके विचार बड़े संकुचित हो जाते हें। 
अपने छोटे से दायरे से बाहर उन्हें कुछ भो दिखाई नहीं देता। मुझे यहाँ 
को ४,)४.(,५. वालों को दशा देखकर अधिक खेद हुआ, क्योंकि इनकी 
संस्था में अधिकांश सच्चरित्र पुरुष काम करते हैं। संप्रदाय वालों को 
प्रायः अपनी भेड़ें बढ़ाने को फिकर रहतो है। यहाँ मेरी सबसे अधिक 
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सहायता भाई ननले ओर उनकी स्त्री ने की, जिनका अहसान में कभी 
नहीं भूल सकता । 


२१ नवम्बर, सोमवार । आज मेंने चलने का निश्चय कर लिया। 
सब प्रेमियों से प्रसन्‍नतापुर्वक विदा ले, सवेरे ९ बजे के करीब में सन- 
बर्नाडीनो पहुंचा । वहाँ एशफोर्थ जाने के लिए कुली लोग नौकरी दिलाने 
वाली एजेन्सी सें बठे थे। में भी उन्हीं में शामिल होगया और दो 
डालर देकर एशफोर्थ जाने के लिए मजदूरों का टिकट ले लिया। रात 
के दस बजे हम लोग रेलगाड़ी में बंठ गए। रेल का कंडक्टर कुलियों 
के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इसलिए कुली लोग उत्तेजित हो 
उठे, लड़ाई होते-होते रह गई । गाड़ी बड़े रेगिस्तान से गुजर कर सवेरे 
नोडल्स नामों जंक्शन पर पहुंची । 

२२ नवम्बर, संगलवार । आज दिन भर नोडल्स में पड़े रहे। 
सेन्टाफी के बड़े रंगिस्तान में यह जंक्शन एक रम्य स्थान (02&ं5) 
समझा जाता है। यहाँ मोहावक निरगे के अमरीकन इंडियन रहते हें। 
छोटे-छोटे तम्बू गाड़ कर ये लोग रहते हें और टोकरियाँ बुनते हैँ। में 
इनसे बातें करने के लिए गया। अपनो घर-गृहस्थी के साथ इन्हें मेंने 
टोकरियाँ बुनते देखा । ये लोग विल्लोरों मनके भी बेच रहे थे। इनका 
रंग गहरा गंदमो, सिर पर बड़े-बड़े बाल, चेहता सफाचट और दारोर 
के अंग बड़े सुदृढ़ होते हें। यहाँ जापानी मजदूरों की भी कमी न थी। 
जे लोग यहाँ मजदूरी करते हें। रेलवे कम्पनी की तरफ से रेलवे कर्मे- 
चारियों के लिए एक दिल बहलाने का क्रीड़ालय बना हुआ है, जहाँ थके- 
साँदे कम्पनी के नोकर खेल-कद कर अपनी भकान मिटाते हैं। यहाँ एक 
हाईस्कल भी है जिसके प्रिन्सिपल मिस्टर कालिन्स से सेंने भेंट को। 
आप मुझे बड़े प्रेम से मिले । 

यहाँ एक बड़ी भयंकर बात देखने में आई। बड़े-बड़े बाड़ों में बहुत 


बा. आर. आर, 


से बेल बन्द थे, जो यहाँ से शिकागो के प्रसिद्ध बूचड़खाने में भेजे जाने 
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के लिए इकट॒ठ किए गए थे। निर्देयो बूचड़ लोग हिसक पश्ुुओं की 
तरह इनके इदं-गिद॑ घूम रहे थ। इन निरपराध, बेकस जानवरों की 
आँखों में गहरी उदासो छाई हुई थी । इन्हें अपने जीवन के वुःखद 
परिणाम का व्यौरा मालम था और वे सम्य भमनष्य के हाथों से किए 
गए अत्याचारों पर खन के आँसू बहा रहे थे। पशुओं के उस बाड़े के 
पास में बहुत देर तक चपचाप खड़ा रहा। उन पश्ञुओं के आतेनाद 
से मेरा कलेजा काँप उठा । कंसे-कंसे विचार मेरे मन में उठे, उनका 
वर्णन करना लेख़न-दक्ति से बाहर है। 

२३ नवम्बर, बुधवार। एशफोर्थ जाने वाली गाड़ी में रात बीतो। 
प्रभात पाँच बजे हम लोग एशफोर्थ पहुंचे । चुपचाप में गाड़ी से उतर 
कर स्टेशन के हाते के बाहर होगया और बाहर निकल कर टहलने 
लगा । जब गाड़ी चलो गई तो में प्लेटफार्स के अन्दर आ गया । स्टेशन 
के बरामदे में बेंच पर बंठा रहा । फल ओर रोदो से पेटपूजा की। 
दो बजे के करीब फोनिक्स जाने वाली गाड़ी में सवार होगया। फेले- 
फोनिया रियासत से में बाहर होगया था और अब अरीजोना रियासत 
में प्रवेश कर चुका था। सनवर्नाडीनो तक तो में कंलेफोनिया रियासत 
के दक्षिण भाग तक आया; चुंकि मुझे न्यूयार्क की तरफ जाना था इसलिए 
में प्रव को तरफ घमा और अरोज्ञोना रियासत में घुसा। यहाँ पर मेरा 
दीघ कार्य केलेफोनिया रियासत का पंदल सफर खत्म होता है । इस 
रियासत में तो मुझे कई स्थानों पर भारतोय बन्धुओं से सिलने का मोका 
मिला और अपनी रुचि अनुकूल भोजन भी प्राप्त हुआ। अब आगे 
अपने देश-बन्धुओं से भेंट होने की कोई आशा न थी, अतएव सेरा पेदलू 
सफर और भी अधिक कठिन था। चूंकि मेरा संकल्प अत्यन्त वृढ़ था 
इसलिए मन में यहो सोचा कि चाहे कितना हो कष्ट क्‍यों न हो जब 
तक दारोर सहन कर सके तब तक जरूर “होबोपन” की जिन्दगी को 
निबाहना चाहिए अ.र अरीज्ञोना, अलपास्सो तथा न्यू मेक्सिको के विकट 
सार्गों का पय्पंटन करना ही चाहिए। कंलेफोनिया रियासत में तो रेल 
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के किनारे-किनारे फलदार घाटियों में खासी आबादी होगई है और 
मोयाबी रेगिस्तान जंसी भूमि बहुत कम है, इसी से यात्रा में बहुत अधिक 
कष्ट नहीं भोगना पड़ा । काम भी समय-समय पर मिलता रहा, पर 
अरीज्ञोना और न्यू मंक्सिको तो अभी तक वन्य प्रदेश की तरह हूँ । उनमें 
से पेंदल गुजरने में कई बार मौत का सामना करना पड़ेगा, इन सब 
बातों पर खूब विचार कर मेंने कंलेफोनिया रियासत की स्वर्णमयों भूमि 
को छोड़ते समय प्रणाम किया और ईदइवर पर विश्वास कर अरीजोना 
को तरफ मुंहू किया | यदि में चाहता तो यहीं एक-आध महीना नोकरो 
कर न्यूयार्क तक का किराया पेदा कर लेता और रेल में बेठ कर चला 
जाता, किन्तु मेरे सिर पर तो होशोपन का भूत सवार था। कंलेफोनिया 
रियासत में अमरीकन लोगों की बस्ती है, उनकी चाल-ढाल ओर ग्राम्य- 
जोवन खूब देख लिया । अरीज्ञोना और न्यू मंक्सिको में अधिकतर मेक्सि- 
कन लोग तथा मिश्चित स्पेनिश बी के लोग बसते हैं। उनकी भी दक्षा 
देखनी चाहिए और साथ ही अत्यन्त बीहड़ भूमि में अकेले मनुष्य को 
मानसिक अवस्था कंसी होतो है, इसका भी अनुभव लेना चाहिए। मन 
को अत्यन्त दृढ़ कर में अपने कठोर रास्ते पर चला। 


कै 

ब्कज है 

| ९ 
डे 


तीसवाँ अध्याय 


की ७. ७ तो में 

रियासत अरीज्ञोना के रेतीले मदानों में 

सनबर्नाडीनो से में अरीज्ञोना की तरफ रवाना हुआ । रास्ते में चारों 
ओर मरुभूमि ही दीख पड़तो है। चारों तरफ रेगिस्तान है। फीनिक्स 
में रात को दस बजे पहुंचा और अढ़ाई रुपये देकर होटल में विश्राम किया। 
मेरी जब में अभी ५ डालर थे। रेडलंण्ड्स में मुझे कूछ पसे मिल गए थें। 
रात को अच्छी तरह से नींद नहीं आई । 

२४ नवम्बर, बहस्पतिवार । सवेरे हाथ मुंह धोकर, शौचादि से 
निवृत्त हो, में होटल से निकला ओर लगा प्रेमियों की खोज करने | किसी 
नें सच कहा है-- 

“जिन ढूंढया तिन पाइयां गहरे पानी पेठ ।” 

सो मुझे भी मिस्टर सकल मिल गए । आप यहाँ के बड़े महाजन हूं। 
हजारों रुपये को मुसुम्बियां इनको देद-देशान्तरों को जाती हें। मुझे वे 
अपने बड़े गोदाम में ले गए जहां मुसुम्बियों के ढेर लगे थें। मजदूर लोग 
उन्हें कागजों में लपेट कर बक्सों में भरते जाते थे ओर लादने बाले फलों 
से भरे हुए बकसों को रेल के डिब्बों में लाद रहे थे। बोजरहित, शहद 
को तरह मोठोी मुसुम्बियाँ खा कर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्‍न हुआ। हैरान 
होकर मेंने मिस्टर सकल से पुछा--- 

“एस रेगिस्तान में आप यह अमृतफल कंसे पंदा करते हें ? ' 

मिस्टर सकल खिलखिला कर हँस पड़ें और बोले--- 

“विज्ञान क्‍या नहीं कर सकता ? हमारी सरकार ने रेगिस्तान को 
हरा-भरा करने के लिए एक बड़ा तालाब बनवाया है जिसे रुज़वेल्ट रिज्ञ- 
बॉयर कहते हें। इसमें बहुत पानी जमा रहता है। नहरें निकाल कर 
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उस पानी का सदुपयोग किया गया है और जंगल में मंगल होगया है। 


अरीज्ञोना रियासत में एक सो बीस डिग्री तापमान के अनुसार गर्मो पड़तो 
है और यहाँ खज्र के पेड़ खूब फलते हैं । एऐसो रियासत को अमरोकन 
कौशल और विज्ञान को मदद से फलों का घर बना दिया गया है ।” 


मिस्टर सकल को बातें सुन कर में अवाक्‌ रह गया । “विज्ञान क्‍या 
नहीं कर सकता” यही शब्द मरे कान में गूंज रह थे। बर्फानी पहाड़ों से 
पानी लाकर पुरुषार्थो अमरीकनों ने इस रेगिस्तान को सर-सब्ज कर 
दिया है । अरीज्ञोना के संतरे और मुसुम्बियाँ सारे अमरीका में प्रस्यात 
हैं। मिस्टर सकल तो अपने काम में रूुग गये और में वहां खड़ा हुआ उन 
पीले फलों का रादना देखता रहा । एक घंटे के बाद मिस्टर सकल मुझे 
अपने साथ लेकर हार्डबाखर के यहां गये और मेरे रहने का वहां प्रबन्ध 
कर विया। 

हाडंबाखर जमंन गृहस्थ थे। एक पीड़ी से ही ये लोग यहां आकर 
बसे थे। बड़े अच्छे साधु स्वभाव के ये रोग थे। मुझे इनके यहाँ 
बड़ा आराम मिला । ईइ्वराराधना और प्रार्थना इनके यहाँ बराबर होती 
थी । ईसाई धर्म की इन पर बड़ी अच्छी छाप पड़ी थी । 


भोजनादि से निवृत्त होकर में यहाँ के इंडियन सकल को देखने के 
लिए गया । अरीजोना रियासत मे अमरीका के पुराने बाशिदे अभी तक 
बसते हूं। उनके बच्चों के लिए रियासत को तरफ से शिक्षा का प्रबन्ध 
है। उसी स्कूल में में गया। शिक्षा में केसी अद्भत शक्ति है! यह 
जंगली को समय बना देतो है। स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों को देखकर 
कोई इन्हें पुराने निवासियों को संतान नहीं कह सकता, केवल रंग से 
भले ही इनको पहचान हो सके । जब में वहाँ पहुंचा तो स्कूल के बाहर 
सेंदान में इनका बेण्ड बज रहा था। आध घंटे तक में वहाँ रहा और 
मेरे चिस में तरह-तरह के भाव उठने छगे। ईश्वरीय लीला का रहस्य 
कुछ कहा नहीं जाता। जातियों की जातियाँ मिट जातो हे और उनका 
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स्थान सक्षम और बुद्धिमान जातियाँ ले लेतो हेँ। पृथ्वी बोर पुरुषों के 
भोगने के लिए हें । वोर आते हें, ऐश्वर्य भोग कर निर्बल हो जाते हूं 
और चले जाते हे । उनका स्थान वूसरोी और जातियाँ ले लेती हें । इसी 
प्रकार यह संसार-चक्र चलता रहता हे। 


यही सोचता हुआ में हार्डबाखर के यहाँ आया । भोजन के बाद 
चुपचाप सो गया। 


२५ नवम्बर, शुक्रवार । आज मेरी भेंट एक भद्र नवयुवक से हुई । 
आपका नाम सिस्टर ए० ई० रासमन (रासमणि) था। इनको इच्छा 
भारतवर्ष जाकर ईसाई धरम के प्रचार करने की थी, इसलिए वे मुझसे 
मिलकर बड़े प्रसन्‍न हुए और मेरी उनके साथ खासो मित्रता होगई। 
उनके अत्यन्त आग्रह करने पर मेने उन्हीं के साथ रहना स्वीकार कर 
लिया। भाई रासमन फोनिक्स के एक बेंक में टाइपिस्ट का काम करते 
थे और अपनी तनल्वाह धर्म-प्रचार में खर्च करते थे । इंडियाना रियासत 
को राजधानी इंडियानापोलिस में इनके पिता बड़े मालदार आदमी थे, 
पर इन्हें उनकी कुछ भी परवाह नहीं थी। बाप से जुदा होकर वे अपनी 
भूजाओं के बल से स्वतन्त्र कमा कर खाते थे और मस्त रहते थे। 

इस नवयुवक रासमन की धाभिक श्रद्धा-भक्ति को देख कर में 
तो इन पर मोहित होगया । हम लोग दोनों एक हो कमरे सें भाईयों 
की तरह सोय । 

२६ नवम्थर से २८ नवम्बर तक। यहाँ के पेन्टीकास्टल चर्च में 
बड़े उत्साही मेम्बर थे। रविवार को दिन भर इनको सभायें हुई । सबसे 
पहिले सब लोगों ने मिल कर प्रार्थना की, फिर इंजील से स्वाध्याय 
आरम्भ हुआ । दो घंटे तक यह स्वाध्याय होता रहा। इसके बाद संडे 
सकल में पढ़ने वाले बच्चे आने शुरू हुए। योग्य मेम्बरों ने अपनो-अपनो 
श्रेणी को पढ़ाया । भोजनोपरान्त फिर सभायें शुरू हुई । अपने-अपने पापों 
का ब्योरा सबके सामने गुनाहगारों ने कहा । फिर भजन शुरू हुए और 


आर 
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बड़े उत्साह से सबने सिल कर भजन गाए। संध्या को गली में प्रचार 
करने के लिए निकले। फोनिक्स के बाज़ारों में चौड़ी सुभीते की जगह 
पाकर इन लोगों ने आम जनता को बाइबिल का संदेश सनाना शुरू किया। 
मेंने भी आज गली में जनता के सामने अपने देश के दु.खों की कथा कही । 
पेन्टोकास्टल चर्च के लोगों के प्रचार का ढंग, उनका सच्चा प्रेम और 
उनको जन-साधारण से सहानुभूति देखकर में उन पर मुग्ध होगया । 
यदि मुझे पहिले से अपने पवित्र धर्म के दृढ़ संस्कार न होते तो सम्भव 
था कि में इनमें शामिल होकर ईसाई धर्म का प्रचार करने लग जाता। 
आयंसमाज के संस्कारों की ज्ञबर्दंस्त छाप मेर हृदय पर रूगी हुई थी, 
इसी कारण में अपने धर्स का इनके ईसाई मत के साथ मुकाबिला कर 
दोनों के गुण-दोष परख सका । मंने देख लिया कि मेरा धर्म उदार, 
ब॒ुद्धिसंगत, और न्याययुक्‍त है, केवल सदियों की गुलामी को वजह से उस 
पर बहुत सो मिट्टी पड़ गई है। यदि हम अपने देश को स्वाधोन कर लू और 
अपनो सभ्यता पर पड़े हुए कड़ें-करकट को साफ़ कर डालें तो संसार भारद- 
यर्ष के बोौद्धकाल को उच्च सभ्यता को महिसा जान सके । भगवान ब॒द्ध 
ने जो सत्य उपदेश संसार को दिया था उसका गौरब भारतवर्ष को 
स्वाधोनता के बिना संसार को मालम नहीं हो सकता । 

२८ नवम्बर को सोमवार था। पेन्टीकास्टल चर्च के अत्यन्त अनु- 
रागो भाई डिलर मुझे अपने घर ले गए । इनकी एक बहुत बड़ी शुतुर- 
म॒र्गों को शाला थी। अरीज्ोना रियासत की ऋतु इतनो उष्ण है कि वहाँ 
पर अफ्रीका के जानवर शुप्रुरम॒र्ग भो पाले जा सकते हेँं। सर्दो तो यहाँ 
बिलकुल साधारण होती है, जैसी हमार संयुक्त प्रान्त में । डिलर बन्धुओं 
ने मेरो बड़ी खातिर की । इनके खेत में ३०-४० शुतरमुर्ग थे, जिनके 
परों को ऋतु के अनुसार नोंच कर ये लोग मंडी में बेचते थे । गोरी स्त्रियाँ 
अपनो टोपियों में शुतुरसुर्ग के पर छूगाती हें ओर उनसे अपनी सुन्दरता 
बढ़ातो हूँ । 

डिलर बन्धु जमंनी से आए थे ओर अमरीका में आकर अमरोकन 
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बन गए थे। अभी तक इनके घर में इंजील जमंन भाषा में पढ़ी जाती 
थी और ईइ्वर-प्राथंना तथा भजन भो उसी भाषा में होते थे । ये लोग 
बड़े सदाचारी और ईश्वरपरायण थे । इनसे मिल कर मेरा चित्त बड़ा 
गदगद हुआ । यदि लोग अपने-अपने सम्प्रदायों के बन्धनों को छोड़ दें और 
धर्म के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण कर लें तो मानव जाति के सब दुःख 
दर हो जाँय। हम सम्प्रदायों की दोवारें खड़ी कर मानव जाति में भेद 
डाल रहे हैं, इसी कारण संसार में धर्मं के नाम पर इतनी बराइयाँ 
होती हें । 

रात को डिलर बन्धुओं के यहाँ सोया । रात बड़े आराम से बीतो + 


२९ नवम्बर से १ लो दिसम्बर तक। जल रेगिस्तान को स्वर्ग बना 
देता है। अरीज्ञोना रियासत में अधिक उष्णता के कारण गोरे आदमो का 
बसना अत्यन्त कठिन था। प्रेजीडेंट रूजवेल्ट को आज्ञा से यहाँ पर 
आबपाशी का महकसा खोला गया और मरुभूमि को सींचने के लिए नहरें 
खोदी गई । अब नहरों और नालियों के द्वारा फोनिक्स के इ्॒द -गिर्द बगाचों 
की भरमार है। में बगीचों में घमने के लिए गया और वहाँ मरने पेड़ों 
के नोचे शीतल पवन का आनन्द लिया। यहाँ बिच्छू ओर कनखजरे 
खूब होते हें। गर्मो के दिनों में इनसे बचकर रहना पड़ता है। झाड़ियों 
में सांपों की भी कमी नहीं। सारांश यह है कि अमरीका में अरोज्ञोना 
रियासत उचष्णप्रधान प्रदेश है, जहाँ गर्म देशों के सभी गुण-दोष मौजूद 
हें। आमों के लगाने का भी प्रयत्न किया गया था पर अभी तक सफलता 
प्राप्त नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि भविष्य में अरीज्ञोना की आबोहवा में 
अधिक अनुभव के बाद आम भो खब फल सकेंगे । अभी तक यहाँ के 
लोगों का मुसुम्बियों के बगोचों को ओर हो अधिक ध्यान है । 


३० नवस्बर के दिन मेंने व्रत रकखा ओऔर सारा दिन परमात्मा के 
ध्यान में बिताया। भाई रासमन के कमरे में आसन रूगाकर ओरेम्‌ का 
जाप करता रहा। शाम को ४ बजे के करोब मिस्टर सकल के गोदाम में 
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गया। बहाँ मेरी भेंट भगिनी मिलसे से हुईै। वह देवी मुझे अपने घर ले 
गई । वहीँ भोजन कर हम दोनों रात की सभा में आए । वहां से में 
हाइंबाखर के साथ उसके घर चला गया । वहीं सोया । 


मेरा चह्सा रात के समय कहीं गिर गया था इसलिए पढ़ने-लिखने 
में बड़ी दिक्कत हुई। नए चवमे के लिए सिएटलर चिट्ठी भेज दो । 
१ लो दिसम्बर का सारा दिन ध्यान में बिताया। संध्या को रासमन के 
साथ मिस्टर गेरिक से सिलने गया। ये महाशय अपने आप को पेगम्बर 
कहते थे। इनसे बहुत देर तक बातें होतो रहीं । मूर्खों को ठगने के 
लिए, उनको अपनो मुट॒ठो में लाने के लिए, जनसाधारण के मिथ्या 
विश्वासों का अनुचित लाभ उठाकर धूत आदमी प्रत्येक काल में पेगम्बरी 
का दावा करते रहे हें । ऐसे ही पंगम्बर ये महाशय गेरिक थे। दुनिया 
में जब तक मजह॒बी जहालत मौजूद रहेगी तब तक ऐसे ढोंगियों की 
दुकानें सदा चलती रहेंगी। भाई रासमन को सेंने इस पंगम्बर के विरुद्ध 
बहुत समझाया । रात को बहुत देर तक हम दोनों की यही चर्चा होती 
रही । 

२ दिसम्बर से ५ दिसम्बर तक। फीनिक्स अरोज्ञोना रियासत 
को राजधानो होने के कारण एक मुख्य शहर है। रियासत का प्रधान 
विश्वविद्यालय यहीं पर हे। इस नगर को आबादी १२,००० से अधिक 
है। अरीज्ञोना से ३५ मील के फासले पर मेरीकुपा जंक्शन हे, जहाँ 
से फोनिक्स का सम्बन्ध पुर को ओर जानेवालो गाड़ियों से है। 
फोनिक्स अरीज्ञोता रियासत को मेरोकुपा कोन्‍्टी के अन्तर्गत है । यहाँ 
आटे की बड़ो-बड़ी मिलें हें, बर्फ के कारखाने हैं, फलों की दुकानें हें ओर 
छोटो-छोटो वस्तुओं के तेयार करने के कई कल-कारखाने हें। यहाँ सब 
प्रकार का अनाज बहुतायत से पेदा होता है। तांबा बड़ी मिकदार में 
खानों से निकाला जाता है। सोने और खचाँदों को खानें भी शहर के 
इ्द-गि्द हें और मकानों के बनाने का पत्थर भो निकट की पहाड़ियों से 
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निकाला जाता है। यह नगर एक प्रकार का केन्द्र है, जहाँ से माल 
रियासत के बहुत बड़े भाग में तथा अन्य रियासतों में भेजा जाता है । 


४ दिसम्बर को रविवार था। इसलिए आज मरे सब प्रेमी फिर 
अपने धार्मिक प्रचार में लगे हुए थे । दिनभर प्रार्थना, भजन, ईश्वराराधना, 
इंजील का पाठ, सन्‍्डे स्कूल और गलियों में प्रचार करने में बोता । आज 
एक विशेष बात यह हुई कि पेन्टीकास्टल चर्च के पादरो तथा अन्य प्रेमी, 
फोनिक्स जेल में, वहाँ के कंदियों को इंजील का संदेश सुनानें के लिए 
गए। आज एक मोटिंग जेल में सब कंदियों को इकट्ठा कर को गई । 
में वहाँ मोजूद था। समाज के अत्याचारों से पीड़ित ये बेचारे अपराधी 
पशुओं को तरह जेल में जीवन व्यतीत करते हें। इनके साथ पेन्टीकास्टल 
गिरजे के लोगों का बन्धुत्व का व्यवहार देख मेरा चित्त बड़ा प्रसन्‍न हुआ। 
कंदो भो नए लोगों से मिल, उनकी प्रेम को बातें सुन तथा धारमिक 
उपदेश को पाकर बड़े खुश हुए। वे बड़े ध्यान से उपदेशों को सुनते थे । 
यह काम मुझे बड़ा प्यारा लगा। हमारे देश में हिन्दुओं को तो इस प्रकार 
को सेवा का कुछ भी ध्यात नहीं, इसोलिए हिन्दू समाज सें परस्पर सहा- 
नुभूति और संगठन को अत्यधिक कमो है। जिस समाज के नेता अपने 
निर्धन और दुःखो लोगों के सुधार को चेष्टा नहीं करते, उस समाज में 
सामूहिक बल पंदा नहों हो सकता। हम अपना समय फजल बातों में 
बिताते हैं, यदि हम उसी समय को अपने दूसरे निर्धन और दुःखो भाइयों के 
साथ सहानुभूति करने में बिताएं तो समाज का कितना बड़ा उपकार हो | 


आज रात को गिरजे में मोटिंग हुई, पादरों ओपे का व्यास्यान हुआ । 
उस व्याख्यान में उन्होंने अज्ञानवश हिन्दू धर्म पर कटाक्ष कर विए। 
व्याख्यान के बाद सेंने उठकर हिन्दू धर्म की व्याख्या को, इस पर कुछ 
लोग असंतुष्ट होगए, पर रासमन का हृदय बड़ा उदार निकला। रात 
को में रासमन के कसरे में सोया। 


मेंने फोनिक्स छोड़ने का निदुचय कर लिया। भारत लोटन को 
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इच्छा प्रबल हो उठी | विचार यह हुआ कि अलपासो होकर सेन्ट लुई 
चल' ओर वहाँ से वाशिंगटन होता हुआ न्यूयार्क पहुंच । बस यही 
प्रोग्राम बनाया । 


६ दिसम्बर, मंगलवार। आज भाई रासमन मरी तंयारो का प्रबंध 
करते रहे। अपने कई एक मित्रों के नाम इन्होंने मुझे परिचयदायक पत्र 
दिए ओर अपन पिता के नाम भी एक पत्र लिख दिया । फीनिक्स से 
अलपासो की तरफ खौफनाक रास्ता होने के कारण भाई रासमन मुझे 
पंदल जाने से मना करते थे, और च कि पुरब की तरफ दिन-प्रतिदिन 
जाड़ा बढ़ता ही जायगा और बर्फ पड़ने लगगी, इसलिए पेदल चलना 
असंभव हो जायगा । इनकी इच्छा थी कि में फीनिक्स से न्यूया्क का 
टिकट ले ल' और जाड़े के कठोर दुःख से छूट जाऊं, पर मेरे पाँव में तो 
चक्र था और सिर पर शनिचर सवार था। भल्ला मुझे टिकट कहाँ से 
मिल जाता ! मुझे तो अभी अरोज़ोना, टेकसास और न्य मेक्सिको के 
बीहड़ मंदानों में घूमना था और बफ में रातें काटनी थीं । सच है, जहाँ 
का जलवाय लेना होता है, मनुष्य कर्मों के वेग से उसी ओर खिचा चला 
जाता है। दिसम्बर का महीना है, पेदल चलने में भयंकर कष्ट होंगे, 
पास कपड़ा नहीं, ओर हो भी तो उसे लहाद कर पेदल कंसे घमा जा 
सकता है । कुछ भो हो, सब कष्ट सह कर यह सफर करना होगा । 
ऐसा निश्चय कर मेने चलने की ठान ली। सब प्रेमियों से सिल लिया 
और रात को रासमन जी के यहाँ शान्ति से सो गया। 


७ दिसम्बर, बुधवार । आज सवेरे सवा नो बज में फीनिक्स से 
मेरोकपा जाने वाली गाड़ी में सवार हुआ और साढ़े दस बज वहाँ पहुंच 
गया । ११॥ बज दिन के करीब एक मालगाड़ी अलपासो की तरफ 
जाती थी । में उसी पर चढ़ गया, पर गाड़ी ने मुझे १५ मीरू से अधिक न 
जाने दिया। तब में पेदल चला। मेरे इदें-गिद बिलकुल रेगिस्तान था। 
कांटेदार झाड़ियों के सिवाय ओर कुछ नहीं था। ४।॥ बजे के करीब में 
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कासाग्रान्डा में पहुंचा । यहाँ विचित्र तरह के जानवर देखने में आए। 
सब तरह के होबो यहाँ एकत्रित थे और मालगाड़ी का इन्तजार कर रहे 
थे। रात के नो बज मालगाड़ो आई। पन्द्रह होबो मेरे साथ अंधेरे में 
दौड़ कर उस पर चढ़ गए । बाहर की लोहे को सोंखचों को पकड़ कर 
में खड़ा होगया । मालगाड़ी तेज्ञी से जा रही थी । मेरी जान जोखिम 
में थी, मेंने दढ़ता से लोहे के सोंखचों को पकड़ें रकक्‍्खा। रेडराक स्टेंशन 
पर गाड़ी खड़ो होगई । में जल्दी से उतर पड़ा। अभी अंधेरा था, 
शायद रात के दो बजे होंग । आग जला कर रात काटी । 


८ दिसम्बर, बहरपतिवार। प्रभात के समय मालगाड़ी फिर पकड़ो 
और टुकसन से सोलह मील इस तरफ एक छोटे से स्टेशन पर पहुंचा । 
यहाँ मेने हाथ-मुंह धोकर डबलरोटी खरीदी, जलपान किया और ताजा 
होकर टुकसन की तरफ चला। में रेगिस्तान के बीच जा रहा था। तोन 
होबो और मेरे साथ थे। शाम को साढ़े चार बजे हम लोग टुकसन 
पहुंचे । 

टुकसन अरोज़ोना रियासत के दक्षिण भाग में पुराना नगर है। 
पहिले अरीज्ञोना का यही प्रधान नगर था। इसकी आबादी बाईस हजार 
है। यहाँ गेहूं और जो पंदा होते हें। बेल, भेड़ तथा सुअर भी पाले जाते हैं । 
टुकसन के निकट सोने, चांदी ओर तांबे को खानें हें । उत्त र-प्रब को तरफ 
सान्टाकंन्टेलीनस और रिकनस को सूखो पहाड़ियाँ हें, और उत्तर-पश्चिम 
की तरफ टारयलस की खश्क पहाड़ियाँ हें । यहाँ ढोरों के चरने के लिए 
एल्फाफा घास भी होता है। सेन्ट जेबियर मिशन के प्रचारकों का स्थान 
शहर से ९ मील के फासल पर है। सन्‌ १६९० में इस मिशन को बुनियाद 
यहाँ डाली गई थो। उस समय अरीज़ोना के प्राचोन निवासियों को ईसाई 
बनान के लिए रोसन कंथोलिक पादरियों ने यह मिशन स्थापित किया 
था । अरोज्ञोना रियासत का विश्वविद्यालय यहों पर है और अमरोकन 
इंडियनों को शिक्षा के लिए एक सकल भी यहाँ स्थापित है। यूनाइटेड 
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स्टट्स आफ्‌ अमरीका के पुराने दाहरों में से एक टदुकसन भो है। सन्‌ 
१५२२ में यहाँ पहलें-पहल बस्तो आरम्भ हुई थी । यहाँ मेक्सिकन लोग 
खूब बसे हें । इनके घर हमारे गाँव को तरह एक-दूसरे के साथ मिलें हुए 
होते हैं; वेष-भूषा भी हमारे ग्रामीण घरों जंसी होतो है । 


रात को सेव ओर बिस्कुटों से पेट भरा और एक होटल में कमरा 
लेकर सो गया। 


९ दिसम्बर, शुक्रवार । टुकसन में चोनियों को दुकानें देखने में आई । 
डुकानों के ऊपर मोटे-मोटे चीनी अक्षरों में नाम लिखें हुए थें। जिस 
प्रकार फ़िलीपाइन द्वीप के मनीला नगर में सेंनें चौनियों की दुकानें देखो 
थीं, इसी प्रकार यहाँ भो देखनें में आई । सबेरे में टुकूसन से अलपासों 
को तरफ चला रास्ते में स्थान-स्थान पर घुमक्कड़ होबो लोगों के हाथों 
से खोदे हुए चिन्ह दिखलाई दिए । चाक्‌ से ऊकड़ो में खोद कर 
नाम लिखें हुए थे । कहीं तीर का चिन्ह खुदा था, कहों पंन्सिल से नाम 
लिखें हुए थें; जो जगह जिसने पाई वहीं अपनें नाम को रट लरगाई।॥ 
यही देखता हुआ में बढ़ा चला गया । अमरीका का सबसे बड़ा होबो 
पेन्‍्न हुआ है। उसने कई बार न्यूयार्क से केलेफोनिया और कंलेफ़ोनिया 
से न्‍्यूयार्क का सफर किया है। उसका नाम जगह-जगह दिखाई दिया। 
जिस तरफ वह गया उसने अपने नाम के आगे उसी दिशा का सूचक 
जिन्ह बना दिया और साथ हो महीना तथा तारोख भो लिख दो । माल- 
गाड़ियों पर चढ़ना, गार्ड को धोखा देना, उसके लिए साधारण बात थी । 
में सारा दिन पेदल चला । रात को कहीं आराम करने की जगह न मिली, 
इसलिए बढ़ता ही गया । सारी रात जूता चटखाते गुजरो। 


यहाँ पर मुझ थोड़ा वर्णन उन खुफिया लोगों का कर देना चाहिए 
जिन्होंने सनवबर्नाडीनों से मेरा पोछा करना आरम्भ किया। फ्रेड मृअर 
बड़ा जबर्दस्त साम्पवादी था और ब्रिटिश गवरनमेंट साम्यवाद का प्रचार 
रोकने पर तुली हुई थी । सनबर्ताडीनो में जो व्याख्यान मेंने दिए और रेड- 


४२४ अमरीका-प्रवास की मेरी भ्रदभुत कहानी 
सकगफ-प-मफगकगक-बीक-क १७१ पक" ब>बक-_ १७७ बब पका. प-पक-ग३क-बछ१७०बाउ-०क 
लेंड्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अत्याचारों का जो चित्र मेंने शिक्षित समुदाय 


को दिखलाया, उसकी खबर बराबर न्यूयाक्क भेजी गई और वहाँ से 
हिंदायतें आने पर मेरी देख-रेख रखने वाल गोइन्दे मुकरंर कर दिए गए। 
घड़॒पन्‍्त्र यह रचा गया कि इस पं दरू यात्रा के अन्दर ही इस घुमक्‍्कड़ का 
अन्त कर दिया जाए, जिससे यह भारत पहुंच ही न सके । में चंकि माल- 
गाड़ियों में चढ़ बेठता था, इस कारण गार्ड लोग बड़ी आसानी से मुझे 
गाड़ो से गिरा सकते थे। नौकरशाही के टिकटिकियों ने उन्हों के द्वारा 
काम निकालने का प्रयत्न किया और बसी ही योजना बना डाली । 


पाठक, मेरो इस आते वाली पंदल यात्रा में इस षडयन्त्र के प्रमाण 
पायेंगे और इस बात को स्पष्ट रूप से अनुभव कर लंगे कि मारने वाले 
से बचाने वाला बड़ा जबदंस्त है और जिस पर भगवान्‌ का रक्षा का 
हाथ रहता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता । 


१० दिसम्बर, शनिवार । सबेर पेंदल जा रहा था। सारा दिन 
पेंदल चला । संध्या के समय पेन्टानो पहुंचा । रात होगई थी। स्टशन 
की रल को पटरी पर एक मालगाड़ी का डिब्बा खड़ा था। में धोर-धीर 
उसके पास गया । उसमें लम्प का प्रकाश हो रहा था । सात गोर नौजवान 
बठे हुए आपस में खब हँस-हँस कर बातें कर रहे थे । में अंधर में 
खड़ा था इसलिए उन्होंने मुझ नहीं देखा, पर में उनके चेहरों को भली 
भांति देख सकता था । एक नवयुवक के सुन्दर दयालु चेहर ने मुझ 
हिम्मत दिलाई और में आगे बढ़ा । मुझे देखते हो उस यवक ने स्वागत- 
पू्वंक “आइये” एसा कहा। में गाड़ो पर चढ़ गया और उनके पास 
जाकर खड़ा होगया । बात करने पर सालम हुआ कि वे उस रेलवे 
लाइन का निरीक्षण करने के लिए भेजें गए हें। जब मेने अपनी गाया 
सुनाई तो बड़े प्रेम से मुझे भोजन जिलाया। भारतवर्ष को राजनीतिक 
परिस्थिति पर रेडरूण्ड्स में मेंते एक व्याख्यान तम्यार किया था। 
बह सेंने इन लोगों को सुनाया । इसे सुनकर जे बड़े प्रसन्‍न हुए और मुझे 
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दो डालर दिए। यहाँ पर ठहरने के लिए कोई स्थान न देख मने आगे 
चलने की ठानी अ'र एक माल्गाड़ी के गाई को बारह आने देकर से 
गाड़ी सें बेठ गया। २० मोल पर बेनसन जंकशन था। गाड़ी रात के 
दो बजे वहाँ पहुच्ची । में एक बन्द माहलगाड़ी में, जिसका मुंह ऊपर को 
तरफ से खुलता था, बंठा था। दुर्भाग्यवश यहाँ गार्डों की बदली होतो 
थी। जब गाड़ी चल पड़ो तो दूसरे गांड ने आकर सुझ्को फोरन उतर 
जाने को कहा । मेने उससे बहुत कुछ प्रार्थना की पर उस हत्यार ने मेरी 
एक न सुनी आर गाड़ो से धक्का देने की धमकी दो । गाड़ो बेनसन 
से १३ मौल अलपासो की तरफ आ चुकी थी। अंधेरे में मुझे कुछ 
दिखाई नहीं देता था। मालगाड़ो के नीचे एक पहाड़ो नाले का पुल 
होने के कारण पर रखने को जगह नहीं थी। मुझे इसका कुछ भो ज्ञान 
न था, अतएव गाड़ी से उतरते ही में पुल के नीचे नाले में जा गिरा। उसे 
गार्ड को पूल के विधय में मालम था। इसोलिए उसने मेर साथ ऐसो 
दुष्टता का व्यवहार किया, जिससे गिरने को चोट से मेरा अंग-भंग 
हरे जाए या मेरा खात्मा ही । 

११ दिसम्बर, रविवार। २० फुट नीचे गिरने के कारण मुझे चक्‍कर 
भा गया। ईइवर को कपा हुई कि से रेतोलो भूमि पर गिरा, इसलिए 
जिरूकुल चोट नहीं आई। जब मेरा सिर ठिकाने आया तो में वहाँ से 
उठा और नाले से तिकल कर रंल को सड़क-सड़क चलने लगा । एक 
मोल चल कर जब मेने अपनो आंखों को छुआ तो चद्सा नदारद ! 
उल्टे पाँव फिर छोटा और नाले में जाकर चदमा तलाश करने 
लगा । चश्मा नहीं मिला, तब अत्यन्त दु:खो होकर मेने हाथ जोड़ 
कर ईश्वर से सहायता माँगी | रात के ढाई बजे, उस अंथरो रात 
में पहाड़ो नाले के बोच बेठा हुआ में उस दयाल प्रभ से 
सहायता साँग रहा था। ईदबर ने भेरी प्रार्थना सुन ली ओर मरा 
चइमा मुझे मिल गया। अहम के. मिल जाने से मुझे अपना पिछला 
दुःख बिलकूल भूल गया ओर मुझे विदव्वास होगया कि प्रभ मेरी 


४२६ अमरीका-प्रवास की मरी अदभुत कहानी 





रक्षा कर रहे हैं। में नए उत्साह से उस पहाड़ी नाल से निकला और 
रंलू की पटरी पर हो लिया। ६ मील जाकर एक छोटा सा स्टशन मिला, 
जिसको पटरी पर कुछ मालगाड़ियाँ खड़ी थीं। इनमें मेक्सिकन सजदूर 
रहते थ जो अपने दरवाज्ञ बन्द किए सो रहे थे। बड़ी कठिनाई से मेन 
एक का दरवाजा खुलवा कर दवियासलाई माँगी ओर गाड़ियों के पास 
हाते से बाहर आग जलाई। आग खब तेज हो उठी। आग सेकते-सेकते 
दिन चढ़ गया। सवेरे आठ बज के करीब एक मालगाड़ी आई । उस 
पर चढ़ने को कोशिश में में नीचे गिर गया। कुछ चोट लगी, फिर चढ़ने 
को कोशिश की, लेकिन कंडक्टर ((४८॥०) नें चढ़ने नहीं दिया। दिन 
भर इसो संक्सन हाउस में रहा । रात के समय मेंने फिर आग जलाई। 
सेरे साथ एक फ्रोन्च कनेंडियन भी था। हम दोनों जने धूनी के पास 
सो रहे। 


१२ दिसम्बर, सोमवार । प्रातःकाल उठकर पेदल चला। रास्ते में 
किसो प्रकार की खेती देखने में नहीं आई । भूमि बिलकुल बियावान पंडी 
हे । कभी-कभो देखने वाले को इन र गिस्तानों में जलाशय का भ्रम ही 
जाता है । भूमि समतल है पर है रतीली । में बराबर पेदल लला गया। 
शाम को कोचोज पहुंचा। यहाँ मेरी भेंट गिरजे के पादरो मिस्टर चोंक 
से हुईं। आपने एक विश्रामगह में मेरा ठहरने का प्रबन्ध कर दिया और 
एंक पत्र अपने भाई के नाम लिख दिया, जो विलकाकस में रहते थे। 


१३ दिसम्बर, मंगलवार । सबेर विलकाक्स का रास्ता लिया। 
रास्ते में भमि बराबर समतल और रंतोलो मिली, किसो किस्म को 
पेदावार दिखाई नहीं दी । ११ बज के करोब बिलूकाक्स पहुंचा और 
भाई सोक से भेंट की, जिन्होंने मु्त बड़े प्रेम से अपने पास ठहराया। 
उनको स्त्री भो बड़ो सुशीला थो। उस नेक ओरत ने मुझे पेटभर भोजन 
कराया। मेंने यहाँ अपने कपड़े घोए और यात्रा. की धूरू-मिट्टी दूर की । 
इस छोटे से कस्य में देखने रायक कोई बात नहीं थी । यहाँ केवल खाने 
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के लिए पश्य पाले जाते हें । रात को मिस्टर चोक के यहाँ आराम से 
सोया । 

१४ दिसम्बर, बुधवार । विलकाक्स से सवेरे चला ओर मगतृष्णा- 
वत्‌ मेंदानों में से गुजरता हुआ मध्याह्ल बाद दो बजे बोई पहुंचा । बोई 
में एक छोटा सा सकल है, में उसे देखने के लिए गया। एक छोटे से 
हाल सें ४० के करोब बच्चे अपनो-अपनी पोथी-पट्टी लेकर बेठे थे और 
उनके सामने दीवार पर स्वनामधन्य जा वाशिगटन को बड़ी तस्वीर 
थो। इस रेगिस्तान में भी बच्चों का स्कूल देखकर मेरा चित्त बड़ा 
खुश हुआ। पढ़ानेवाली अध्यापिका से मेंने अपने घमने का हाल कहा। 
वहां से निपट कर में बोई स्टेशन पर आया और मुसाफिरधर में बेंच 
पर बंठ गया । शाम के समय एक हट्टा-कट्टा स्टेशन का कर्मचारी आया 
और उसने मुझसे पूछा--“क्या तुम्हारे पास रेल पर चढ़ने का टिकट 
है?” भेरा उत्तर “नहीं” में सुनकर उसने मुझे स्टेशन के हाते से 
बाहर कर दिया। अब में क्‍या करता ? अत्यन्त लाचार होकर मेंने 
सकल के हाते के पास लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़ं इकटठे कर आग 
जलाई पर उत्तनी आग से होता क्या था ! असह्य श्ञोत पड़ने लगा था। 
रात के १२ बजे में बोई से चला । सेक्सिकन लोगों के घरों के आस- 
पास से गुजरता हुआ में रेल को सड़क पर जा रहा था। रात चाँदनो 
थो। इर्द-गिद रेगिस्तान के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता था। ५-६ 
मोल चलने के बाद मुझे आग दिखाई दी । उसके पास जाकर में क्‍या 
देखता हूं कि एक बड़॒ढहा आदमी चार सस्‍्लोपरों को आग लगा कर धनी 
रसाए बेठा है। पूछने पर पता लगा कि वह इटालियन है। में भी उसके 
पास बंठकर आग सेकने लगा। कंसी सख्त सर्दो थी ! जब छाती 
सेकता तो पीठ ठंड के मारे व्याकूल हो जाती और जब पीठ सेकता तो 
छाती सुनन्‍्त हो जाती । इस प्रकार आग सेक कर रात बिताई । आज 
बिलकल नहीं सोया । 

१५ दिसम्बर, बहस्पतलियवार । चारों तरफ रेगिस्तान है । भगवान 
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सूय्यंदेव अभी निकले नहीं थे, बिलकुल सन्नाटा था। बढ़ा इटलियन और 
से दोनों घूनी के पास से उठ खड़े हुए और कपड़े झाड़ कर चलने के लिएं 
तय्यार होगये । धूनी रमाकर जिन्दगो व्यतीत करने के दिन आ गये थे; 
सर्दो ने अपना ज्ञोर बांधना शुरू कर दिया था। दोनों जने बातें करते हुए 
चले गयें। तार के खम्भों के सिवाय और किसी की सूरत उस 
रेगिस्तान में दिखाई नहीं पड़तो: डरां जगह-जगह धूनियों के 
चिन्ह होवो लोगों के उधर से गज़रने को सूचना देते थे। करोब ११ बजे 
सीमन पहुंचे, सगर ठहरे नहीं, क्योंकि वहां खाने को कुछ नहीं मिला । 
सीमन में अरोज़ोना की रियासत खत्म होती हैं ओर आगे स्टाइन्स स्टेशन 
ज्यू मेक्सिको की हद सें हे। हम दोनों जने स्टाबन को तरफ बढ़े । 

रियासत अरोज्ञोना के रगिस्तानों से से निकल गया । इस रियासत 
मे जो वर्णन करने योग्य बाते थों उनका दिग्द्शन मेने करा दिया हे । जो 
खास दो नगर हें उनकी सर भी हो चुकी हे । अब आगे न्यू सेक्सिको के 
बीच में से होकर न्ययथाक की तरफ जाना होगा । दिसम्बर का महीना 
सिर पर है । इस बिकट शीत ऋतु में न्यू सेक्सिको के शोतप्रधान सेदानो 
में मुझ पर क्‍या बोतो, इसका व्यौरा अपने पाठकों को सुनाता हूं । 


इकत्तीसवां अध्याय 
री 5 4. है €"< । के 
रियासत न्यू मेक्सिको की खूनी सर्दी के बीच 
दाम के समय स्टाइन्स में पहुंचे । न्यू मेक्सिको को रियासत आरम्भ 
होगई । इस रियासत में मंक्सिकन लोग अधिक आबाद हैं, इसलिए इस 


रियासत का नास उनको जन्मभूमि मेक्सिको के नाते न्यू मक्सिकों पड़ 
यया है। 


स्टाइन्स में संक्सिकन मजदूर एक डालर रोज पर काम करते थे, भला 
यहाँ हमारो क्‍या पुछ थी, इसलिए यहाँ कोई मजदूरों नहीं मिली । रात 
फो फिर धूनो रसाई और आग के पास बेठकर रात बिताई। नींद बिल- 
कुल नहीं आई । 

१६ दिसम्बर, शुक्रवार । सबेरे उठकर फिर कदम बढ़ाया । स्टाइन्स 
से लार्ड सबर्ग १७ मोल है । वहाँ मध्याह्न तक पहुंच गए । यहाँ एक 
जन कारोगर से भेंट हुई जिसको उम्र ३२ वर्ष की थो । उसके साथ 
बातें होने लगों। हम लोग रेल के स्‍्लोपरों पर बंठ थे । उस जर्मन ने 
अपनी सनोरंजक कथा इस प्रकार बतलाई:-- 

“मेरा जन्म जर्सननी को बवेरिया रियासत में हुआ था। बचपन से 
ही मुझ घसने का बड़ा शौक था। माता-पिता को आज्ञा के बिना ही 
में अकेला इर्द-गिर्द के मेलों में चला जाता था। माँ-बाप ने मेरो ऐसी 
प्रकृति देखकर मुझे बारह वर्ष की अवस्था में एक कारोगर को दुकाल 
* पर बेठा दिया । वहाँ मं मशीनों का काम सोखने लगा। मेरो फुर्तोलो 
आदत को देखकर मेरा उस्ताद बड़ा खुश हुआ और वह मुझें बहुत 
चाहने लूगा । एक दिन डाक वाले ने उसके हाथ में एक चिट्ठी लाकर 
दो, जिस पर अमरीका के टिकट लगे हुए थे। उस खिटठी को देखकर 
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मेरे मन में बड़ा कौतूहल हुआ। जब उस्ताद चिट्ठी पढ़ चुके तो मेंने 


उनकी ओर देखा। वे हेसकर मुझसे कहने लगे-- 


“देखते क्या हो, मुझ तो अमरीका जाना पड़ेगा । 

सें कदकर खड़ा होगया और बड़े उत्साह से बोला-- 

“क्या मझ भो ले चलोगे ? 

उस्ताद ने हँसते हुए कहा-- 

“तुम्हार माँ-बाप नहीं जाने देंगे।” 

मेंने जोर से कहा--- 

“जान क्यों नहीं देंगे ! मं अभो उनकी आज्ञा माँगन जाता हूं ।* 





“इतना कह कर में दुकान से धर को ओर भागा और घर आकर 
मां के गले से लिवट गया । वह बड़ी हैरान हुई। जब मेने अपने बिल 
को बात कहो तो वह रोने लगी । में उसका एकमात्र लड़का हूं । जब 
पिता जो घर आये तो घर मे सलाह होने लगी । पिता जी ने मां को 
समझाया कि लड़का अमरीका जाने से बड़ा आदमी बन जायगा और 
खूब पंसा कमायेगा । यहां जमंनी में क्या रखा है। अकेला तो जा नहों 
रहा । इसके उस्ल्लाद इसके साथ हें । एक सप्ताह तक घर में माता जो 
का रोना-धोना होता रहा । आखिर बड़ी मुश्किल से माता जी ने मेरा 
जाना स्वीकार किया। मेरे हुं को सीमा न रही । में दिन भर अमरोका 
के विषय में सोचा करता और इस भूमि के मनमाने दृश्य बनाकर हवाई 
घोड़े दौड़ाया करता । में सोचता था कि अमरीका जाकर झट करोड़ - 
पति बन जाऊंगा और अपने मां-बाप को अमरोका में बुलाकर खूब 
मॉटरों में घुमाऊंगा । 

“आजछ़िर चलने का दिन आया। मेरे उस्ताद को अमरोका के 
पिट्सबर्ग नगर के कारखानें में नौकरो मिल गई थी, इसलिए इनके पास 
कारखाने वालों ने जहाज़्ञ और रेल का टिकट आदि सब भेज' कया 
था। मेरे सफ़र का खर्च मेरे उस्ताद ने दिया और हम लोग खज्ञो से 


र्थिसत न्यू मैक्सिको की खूनी सर्दी के बीच ४३१ 








हैमबर्ग पहुंचे । हैमबर्ग से जहाज्ञ में बंठकर न्यूयार्क आये और न्ययांक 
से रेल में बेठकर पिट्सबग्गं पहुंच गये। मेरे लिए यह यात्रा एक 
आअदसत चोज्ञ थी। में आंखें फाड-फाड़ कर सब नई बस्तुओं को देखता 
धा । पिटसबर्ग में आकर मेंनें बड़ी मेहनत से काम सोखना शुरू किया 
ओर चार-पांच वर्षों में बड़ा अच्छा होशियार कारोगर बन गया | 
कारखाने वाले भी मुझें चाहने लगे। अपने माता-पिता के पास में 
बराबर पंसा भेजने लगा । इस प्रकार वहां काम करते हुए मेरे कई 
दे बीत गये। 

“एक रात से एक थियेटर देखनें के लिए गया । वहां एक अत्यन्त 
रूपदती लड़की नाटक कर रही थी। मेरा मन उसके प्रेम में मग्न हो 
गया और घर लौट कर मुझे रात को नींद नहीं आई। चार-पांच दिन के 
बाद नाटक करने वालो कम्पनी पश्चिम की ओर चल दी । मे भी 
नौकरी छोड़कर उसके पोछें-पोछे हो लिया । आज उस बात को बीते 
सात वर्ष होगये। तबसे उस लड़को के दर्शन मझें नहीं हुए । मेंने 
उसको खोज में. सारा अमरीका छान लिया और खराब-खस्ता हाल होकर 
मारा-मारा फिरता हूं ।” 


वह बात कर हो रहा था कि इतने में एक पसेन्‍्जर गाड़ी लाड्ड सबगं 
के स्टेशन पर पहुंचो । हम छोग उठ कर उसे देखने लगे। जब गाड़ो 
चल पड़ी तो वह जमंन कारीगर दौड़कर इंजन के पास के डिब्बे में चढ़ 
गया । हम लोग देखते ही रह गये। 


जब गाड़ी चलो गई तो में और मेरा इटालियन साथो दोनों 
लाई सबर्ग से चल पड़े और स्टेशन से चार मील आगे बढ़ कर रात 
काटने के लिए आग जलाने लगें। चार स्लोपरों को मिलाकर नीचे 
आय लगा दी। थोड़ी देर में आग भभक उठी और हम उसके इ्ें- 
शिद बंठ गये। बढ़े इटालियन ने मुझे अभो तक अपनो कोई बात 
नहों बतलाई थो । वह चुपचाप रहता था और सड़क पर चलते समय 


व अमरीका-प्रवास की मरी अद्भुत कहानी 





हमेशा ज़्मोन को तरफ देखता रहता था | म्‌साफ़िरगाड़ियों से जो 
रोटी के टुकड़ें अथवा फलों के छिलके यात्री लोग फेंक देते थे, बह 
उन्हें उठाकर सारा रास्ता चरता जाता था। उसके इस व्यवहार से 
पहिले तो मुझें बड़ी हंसी आई और घणा भी उत्पन्न हुईं, पर बाद में 
में उसकी अवस्था पर दया करने लगा। आज रात को जब हम दोनों 
उस रेगिस्तान में आग के पास बंठ थे तो मेने उससे उसको जीवन-कथा 
पुछी । सेरा प्रइन सुनते ही वह चोंक पड़ा और लगा इधर-उधर 
देखने । उसके इस प्रकार के व्यवहार से में थोड़ा भयभीत हुआ और 
मेने सोचा कि यह बढ़ा खुर्राट कोई भारी गुनाह करके भागा हुआ 
है, जो मेंरा प्रइन सुनते हो इस प्रकार चोकन्ना होगया है। प्राय: 
होबो लोग एक-दूसरे की जीवन-कथा जानने को चेध्टा नहीं करते, 
क्योंकि इसमें जान का खतरा रहता है । हां, अत्यन्त परिचय होने पर 
एक-दूसरे की प्राइवेट बातें जानने में कोई हर्ज नहों समझा जाता । मरे 
उस प्रइन को सुनकर वह इटालियन पहले चोकन्ना-सा हुआ, पर पीछे 
शान्ति से बोला-- 

“आप मेरे विषय में जानकर क्या करेंगे ? मेरी आपकी बहुत थोड़ी 
मलाकात है।” 

मे उसका जवाब सुन कर चपका हो रहा और इटालियन भो अध्रिक 
नहीं बोला । सारी रात हम दोनों चुपचाप आग सेकते रहे । दोनों 
मे से कोई भी नहीं सोया । मेरे प्रइन नें उसको भी नोंद बिगाड़ दीं। 

१७ दिसभ्यर, शनिवार । भोर होते ही वह इटालियन मझे छोड़ 
कर चला गया ओर मे अकेला आग के पास खड़ा उसे देखता रहा। 
धोरं-घोरे में भो चला । सिपार स्टेशन के पास से झपट कर एक माल- 
गाड़ी में चढ़ गया और डेमिंग पहुंचा । यहाँ मेरी एक दूसरे जन नब- 
यूबक से भेंट हुई । डॉमिग बहुत छोटा सा कस्बा है, यहाँ मेक्सिकन लोगों 
को आबादी है। १२ आने के पेसे देकर म॑ एक होटल में सो गया । मेरे 
पास केवल ६५ सेन्‍्ट अर्थात्‌ दो रुपये रह यए । 


व्थागसत न्यू मेंब्सिको की खूर्ना सर्दी के बीच ८३ हे 
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१८ दिसम्बर, रविवार। सवेरे होटल से निकला और पशथ्चोस मोल 
चलकर कंम्ग्ने पहुंचा। खुदक पहाड़ियों के बीच में से आज सफर करना 
पड़ा । डेसिंग मेसबरे घाटी में है। आगे यह खश्क पहाड़ों का सिलसिला 
चला गया है। मे कंम्ब्ने स्टेशन पर बंठा ही था, इतने में एक मालगाड़ो 
आ राई और वह जमंन नवयवक उसमें से उतर कर मेरे पास आया 
और पूछा-- 

“बक्या आपके पास कुछ पंसे हे ? में भूख से मर रहा हूं।" 


मेंने उसे अढाई आने दिए । उसने एक रोटो खरोदी और मेरे पास 
बेठ कर खाने लगा। उसने दो दिन से कुछ नहीं खाया था। रोटो 
खाकर वह जरा चेतन हुआ । कम्ब्ने से अलपासो ६१ मील है । 
इसकी इच्छा दूसरी मालगाड़ी में चढ़ कर जानें की थी। एक घंटे के 
बाद दूसरों मालगाड़ी आई अ(र वह उस पर चढ़ कर चला गया। इस 
वबत संध्या के सात बजे थे। में पंदल चला और बराबर सारो रात 
चलता रहा । आज बड़ा शीत था, मेरे हाथ ठिठुर गए थे; पर मरता 
क्यांन करता ! में तेजी से बढ़ा चला गया। पहाड़ जले हुए से मालम 
पड़ते थे । ४० मील चलकर में लेना के करीब पहुंचा । यहाँ ठहरने के 
लिए कोई स्थान नहीं था। एक मेक्सिकन सज़दूर अपने लिए रोटी बना 
रहा था। थका हारा, भूखा-प्यासा, में उसके पास जा बठा । उसने बड़ी 
दया कर मुझे आठ चपातियाँ, जिन्हे वह अपनी भाषा में ततिया कहता था, 
खाने को दीं और साथ ही थोड़े से पके हुए मटर दिए। मेने भोजन 
कर ठंडा पानो फिया और उसका हृदय से धन्यवाद कर आगे चला । 


१९ दिसम्बर, सोमवार । पहाड़ों के ऊपर से बढ़ा चला जा रहा था। 
दिन निर्मल होने के कारण रात की सर्दो शरीर में से निकल गई। 
शुद्ध पवन फेफड़ों में जा रही थी । रात के जागरण से सिर कुछ भारों 
था, पर मेने हिम्मत नहीं हारी और बढ़ता ही गया। दो बजे के बाई 
ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर जो मेने दृष्टि डाली तो सामने रायोग्रोई 


८६4८ अमरीका-प्रवास की मेरी भदभुत कहानो 
दिखाई दी । यह नदी न्य्‌ मेक्सिको को टेक्साज़ रियासत से जुदा करतो है 
और हमारो नरमंदा को भाँति चट्टानों के बीव में बहती है। इसके 
उस पार अलपासो प्रसिद्ध रेलबे जंक्शन है। दो सील चलकर में अल- 
यासो पहुंचा । 

अलपासो बड़ा शहर है। इसकी आबादी पचास हज़ार है, जिसमे 
सेक्सिकन लोगों की आबादो बहुत ज़्यादा है । यह टेक्साज रियासत को 
परश्चिमो ह॒द के किनारे रायोग्रांडे नदो पर बसा है। समुद्र की सतह से 
४७०० फोट ऊंचाई पर होने के कारण जलवाय अधिक सर्द और नीरोग 
है । यहाँ अंग्र खूब होते हैं और सोने-चांदी की खानें भी इसके इढें- 
शिर्दे हें। अलपासो आधुनिक वेज्ञानिक ढंग का नया शहर है । इसके 
चोडे बाज़ार, विशाल भवन, बिजलो की गाड़ियों सब इसको उन्नति की 
आचक हे। आठ रेलवे कम्पनियों के जंकान यहां पर हें और यहाँ से 
पल तरफ की गाड़ियाँ बड़ी आसानी से मिलती हैं| यहां ४. ४. ९('. 3. 
को इमारत भो ख्ासो बड़ी हे । शहर के इदं-गिद कल-कारखानों 
'की भो कमी नहीं। यहां पर अनाज्ञ और सब्जो-तरकारी भी खूब पंदा! 
खोती है । लोहा और जस्त भी खानों से निकाला जाता है। 





शहर में घसकर में १. (४. ('. /. के दफ्तर में पहुंचा और डेढ़ 
रुपया देकर कमरा किराये पर ले लिया। हाथ -मुंह धो, कपड़े उतार. 
«रवाजा बन्द कर में बिछौने पर सो गया। मुझे दोन-दुनिया की होश 
न रही। 

२० दिसम्बर, मंगलवार । आज दिन के ११ बजे मेरी आंख खुली । 
उठकर नित्य के शौचादि कर्म से निवृत हुआ और आदमी बना । अब 
काम की तलाश में बाहर निकला । लोग क्रिसमस त्यौहार की तय्यारियों 
मे लगे थे । ढुकानें सजाई जा रहो थों, सबको अपनो-अपनो पड़ी थी। में 
सारा दिन बाजारों में घमता रहा । किप्ती ने सहारा नहीं दिया। गिरजों 
सें गया, वहाँ भी किसी ने मेरी बात नहीं पूछो । गिरजे के पादरी क्रिस- 


स्थिासत न्यू मेक्सिको की खनी सर्दी के बीच ४३५ 
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मस्र त्यौहार का तर माल उड़ाने को खुशी में मग्न थे, भला उन्हें मेरे जेसे 
भखे-नंगे से क्या मतलब ! निराश होकर रात को ९. 'श. ९. /. में 
लौटा और भूखा-प्यासा सो रहा । 





२१ दिसम्बर, बुधवार। सबेरे उठ कर फिर नोकरी को तलाश मे 
लगा। एक आदमो मुझे गलो में मिला । उसको एक ऐसे मज़दूर की ज़ह- 
रत थी जो घर की भट्ठी में आग जलाबे । आजकल शीत होने के कारण 
घरों के नोचे की भट्ठियों में आग जलाने की जरूरत पड़ती है, जिससे 
सारा मकान गर्म रहे। मेंने नौकरी स्वीकार कर ली और उसके घर के 
सबसे नीचे के कमरे में जाकर भट्टी झोंकने लगा । दिन भर कास किया 
रात को एक गिरजे में व्याख्यान सुनने को इच्छा से पहुंचा। वहाँ उपदेश 
कहाँ, खाली न्योते उड़ाने को बातें हो रही थों। में इन असमोर गिरजों 
के पेटू पादरियों की हीन दशा देख कर बड़ा दुःखों हुआ और सोचने 
लगा कि ऐसे ही लोगों के कारण स्वतन्त्र देशों में ऋान्तिकारी मनुष्यों का 
जन्म होता है। गरीब आदमी भूखे मरते हे और ये धर्म के ठेकेदार मोज 
उड़ाते हे । हिन्दुस्तान के दुःखी गरीब तो प्रारब्ध के गढ़े में गिरकर 
निराशावादी हो जाते हैँ, लेकिन यूरोप और अमरीका के गरीब मजदूर 
पेट की ज्वाला से संतप्त होकर पंसेबालों के ढुइ्मन बन जाते हैं, तभो 
कांतिकारी संस्थाओं का जन्म होता है। धन और राज्य के मद में अंधे 
लोग कारणों को दूर करने का यत्न नहीं करते। वे ऋन्‍्तिकारियों को 
गोलियों से मार देते हैं, फांसी पर चढ़ा देते हें। परिणाम यह होता है कि 
जनता अत्याचारियों की अधिक विरोधो हो जाती है और समाज मे 
अज्ञान्ति बढ़ती जाती है । 


यही सोचता हुआ में अपनी नौकरी पर छौटा ओर भट्टी के पास 
अखबार बिछाकर उन्हीं पर सो रहा । 


२२ दिसम्बर, वहस्पतिवार। भट्टी में आग झोंक रहा था। १० बजे 
तक आग झोंको। घर के मालिक की स्त्री बड़ी खराब थी, इसलिए मेंने 


८२६ अमरीका-प्रवास की मरी झदुभुत कहानी 


4७ अब गक-बज 








चाक 


नौकरो छोड़ दी । सात रुपये मज़दूरी के लेकर से डाकखान गया। 
न्यूयार्क से मेरी कई चिट्टियाँ आई (ई थों। उन्हें लेकर मेने यहाँ से 
चलने का निश्चय किया । ४. ४. ('./0. वालों के पसे चुका दिए 
और दो बज के करीब में अलपासो से टुकुसमकारी की ओर चला । बारह 
मोल चलकर मेने एक जगह दो आदमियों को रल की सड़क से थोड़े 
फासले पर आग के पास बंठ देखा। में भी उन्हों के पास चला गया 
ओर सारी रात इन होबो बन्धुओं के पास बैठकर गजारी । 


[। 


२३ दिसम्बर, शक्रवार । धनी के पास बेठ-बठ सुबह होगई। रात 
को धनी के पास तीन जन और तोनों भिन्‍न-भिन्‍न महाद्वीपों के--में एशिया 
का, दूसरा यरोप का और तोसरा अमरीका का। वाह र होबो-जोवन ' 
नीन महाद्वीपों के तीन आदमी, सड़क पर जीवन व्यतोत करने वाले, 
इकट्ठ धनी के पास बेठ रहे । कहाँ-कहाँ के पक्षी और कहाँ बसेरा ! दिन 
चढ़ गया ओर पक्षो फिर उड़ गए ओर फिर शायद वे कभी सारो आय 
इस प्रकार एकत्रित न होंगे । वाह रे होबो-जीवन ! 


धनी से चलकर चार घंटे में में न्‍्यमन पहुंचा । यह टक्‍्साज और 
न्यू मक्सिको की सीमा पर है । सेन अलपासो पहुंच कर टक्‍्साज रियासत 
का खाली एक ज़्रा सा कोना काटा ओर फिर दुबारा न्यू मेक्सिको में 
प्रवेश किया । अब मे उत्तर-प्रब की तरफ रवाना हुआ--उत्तर अधिक 
और पुरब कम, इसलिए सर्दो गजब की पड़ने लगी । एक तो दिसम्बर 
का महीना, दूसरे अमरीका के उत्तर की ओर का प्रस्थान । जाड़े ने सड़क 
पर जीवन व्यतीत करने वाले होबो लोगों पर धावा बोल दिया । न्यूमंन 
में पहुंच कर मेंने काम तलाश किया । एक गहस्थ को लकड़ियां 
चोरन वाले मजदूर की ज़्रूरत थी। बस, मेरा काम बन गया। मेंने फौरन 
कुत्हाड़ा लेकर दो घंटे में उसकी लकड़ियाँ फाड़ डालों और छोटे-छोटे 
चले बनाकर ढेर लगा दिया । उस गहस्थ ने मुझे पट भर भोजन कराया। 
क्योंकि सर्दी अधिक पड़ने लग गई थी, हस कारण सेंने मालगाड़ी पकड़ने 
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का विचार किया । एक मालगाड़ी आई पर में उसमें चढ़ नहीं सका । 
रात को एक टूटे हुए मकान में आग जला कर बहीँ रात बिताई । 

२४ दिसम्बर, शनिवार | न्यमेन से सुबह होते ही चर पड़ा। मेरे 
डर्द-गिर्द रेगिस्तान था । सारा दिन उस बियाबान में रेल की पटरी-पटरो 
में अकेला जा रहा था, ठंडी हवा कानों को सुन्न करती थी। सारा दिन 
बराबर चलता रहा। उस रेगिस्तान में एक मकान दिखाई पड़ा। से 
उसके दरवाज पर पहुंचा ओर घर को मालकिन एक स्प निश लेडी से कुछ 
काम माँगा । सझे देखकर वह हँस पड़ी और बोलो-- 


“इस बियाबान में तुम्हारे लिए क्या काम निकाल ? तुम्हें खाना चाहिए: 
सो में खाना ला देती हें ।” 

ऐसा कह वह अन्दर गई ओर खाना ले आई । मन इंदवर को धन्य- 
वाद कर वहां पंट-पूजा को । इससे निर्श्चिन्त होकर आगे चला और संध्या 
को सात बर्ज ओरेप्रान्डी पहुंचा। यहां मंक्सिकन लोगों ने मुझ भोजन 
कराया । कोयले के ढेर के ऊपर आग जलाई गई । एक स्पेन निवासो 
मरे साथ था । रात के १२ बज हम दोनों एफ सालगाड़ी में चढ़ गये । 
सबेरे पांच बज करोज! पहुंचे । 


२५ दिसम्बर, रविबार । आज क्रिसमस का त्योहार था। ईसाई देशों 
में इस त्योहार की बड़ी महिसा है। जेसे हमारे यहाँ दीपावली के राष्ट्रीय 
त्योहार में ग़रोब-से-ग़रीब आदमी भी हिस्सा लेता है इसी प्रकार ईसाई 
देशों में क्रिसमस का दिन मनाया जाता है । पर मेरे जेसे होबो के लिए 
क्रिसमस कंसी, यहां तो खाने-बेठन का सो ठिकाना न था । एक स्पेनिश 
गृहस्थ ने मुझे थोड़ा सा खाने को दिया, मेने उसी को अमृत मान कर 
अपनी ज्वाला ब॒ुझाई । इसके बाद फिर पेदल चला । सारा दिन चलता 

हा । पांव में छाले पड़ गये, जूते में छेद होगये, पर लाचारो थी । 
कायोटा के पास शाम को पहुंचा । वहां धनी रभाई । सपरी रात धनी के 
बास बठा रहा । 
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२६ दिसम्बर, सोमवार । सवेरे उठकर फिर चला। पेरों से चलना 
मुश्किल था। इदं-गिर्द रेगिस्तान ! आंको पहुंच कर एक मालगाड़ी 
पकड़ी पर कण्डक्टर ने गाड़ी से उतार दिया, इसलिए पेदल चला । 
एक खदक पहाड़ी पर जा रहा था। श्ञाम के समय रेल की पढटरो के 
पास स्‍लोपरों का ढेर देखा । उसी के पास बेठकर आग जलाने लगा । 
अभी आग जला ही रहा था कि बड़ी आंधी आईं ओर अंधकार होगया। 
में दो घंटे तक स्‍्लोपरों के पास अन्धकार में बेठा रहा । जब अन्धड़ 
का बेंग कम हुआ तो वहां से उठा ओर धोरे-घोरे रास्ता टटोलता हुआ 
आगे बढ़ा । एक इंजन के चलने को आवाज कानों में आ रही थो, उसो 
की तरफ बढ़ा और इंजनघर के दरवाज के पास पहुंच कर दरवाजा 
खटखटाया । इंजन चलाने वाले महाशय ने दरवाजा खोल दिया। मेंने 
अन्दर जाकर उसे अपनी कहानी सुनाई । वह बड़ा भलामानस आदमी था । 
उसने मुझे इंजन के पास सोने को इजाज्ञत दे दी । अखबार ज़मीन पर 
बिछाकर में सो गया । सारी रात आराम से काटो । 

२७ दिसम्बर, मंगलवार । दूसरे दिन प्रातःकाल उठा । इंजनघर 
के इंजिनियर ने मुझ से भारतवर्ष का हालचाल पूछा । जब मेंने अपने बेंदा 
की राजनीतिक परिस्थिति का वर्णन उससे किया तो उसको सहानुभूति 
मेरे साथ बहुत बढ़ गईं । वह इंजिनियर अमरोका की दक्षिणी रियासत 
विरजीनिया का रहने वाला था। जब मेंन खिड़कों से झांका तो बाहर 
बिल्कुल सफंदी दिखलाई दी, पता लगा कि रात का अन्धड़ बर्फ आने का 
सूचक था और रात भर बर्फ गिरी थो। जब मेंने चलने का विचार किया 
तो उस इंजिनियर ने मुझे जरू-पान करन का आग्रह किया। अत्यन्त 
आग्रह की कोई आवश्यकता न थी; उसके भोजनालय में जाकर मेंने 
बिस्कुट, रोटी, मक्खन ओऔर दूध से अपनों क्ष॒धा निवृत्ति को । उस इंजन 
से ऊंचे तालाब में पानी चढ़ाते थे जिससे इर्द-गिद के कस्णों में रहने बाले 
लोगों को आसानी से पानी सिल सके। 

इंजिनियर महाद्राय से विदा लेकर मेंने अपना रास्ता लिया। चारों 
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तरफ बर्फ ही बर्फ दिखलाई देती थी । भेरे जूते में छेद हो जाने के कारण 
पंर सुन हो रहे थें, पर क्या करता ! बढ़ा चला गया। रात को सर्दो से. 
इर्द-गिद के पोखरों का पानी जम गया था। संध्या के समय में एक छोटे. 
से स्टेशन के पास पहुंचा ओर रात एक मेक्सिकन गहस्थ के यहाँ काटी... 
जसने महझे खाने के लिए भोजन दिया । 


२८ दिसम्बर, बुधवार | सवेरे उठकर फिर सड़क का रास्ता लिया। 
रात को खब बर्फ पड़ी थी, इसलिए पेड सफेद हो रहे थे । घरों की छतों 
से बर्फ की कलमें बिल्लोर जेसो चमकती थीं। सन्ध्या के समय टरान्स 
पहुंचा और मेक्सिकन लोगों के दरवाज पर जाकर पंट-पूजा की । इसके 
बाद एक छोटो सी कृटिया में जाकर बेंठ गया । सर्दो से हाथ-परों का 
खन जमने लगा था। मने हिम्मत कर रूकड़ियां तलाश कीं, आग जलाई ' 
और सारी रात धनी रमा कर बेठा रहा। 


२९ दिसम्बर, बृहस्पतिवार। सवेरे उठकर फिर चला । परों से 
चल नहीं जाता था, पर क्‍या किया जाय ! २० मील लंगड़ाता चला 
गया । आखिर डूरान पहुंचा। थक कर चर था। इंइवर सहायता 
करे, अब आगे चलने को हिम्मत नहों ! एक मेक्सिकन लड़का मझे सिला- 
और बड़ी दया कर मुझे अपने घर ले गया, वहीं रात बिताई और सर्दो 
से बचा। 

३० दिसम्बर, शुक्रवार । पंरों में चलने को हिम्मत नहीं और 
रात के जागरण ने शंरोर का नाश कर दिया था, इसलिए दिन के 
ई बज तक सोया रहा । डरान मेक्सिकत कस्बा है और इन लोगों 
की आदतें अधिकांश हमारे देंश के लोगों को तरह हैं । दयावान भो 
बसे ही हैं। भूले को भोजन देने में इन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है । 
साध, सरंल परन्तु क्रीधी ये मक्सिकन लोग होते हें। रात भर यहीं 
ड्रान में मेक्सिकतन लड़के के घर पड़ा रहा। उस बंचारे ने मुझे. खबं 
खाने को दिया।... 


(४० अमरीका-प्रतवाथ को मरो अदभूत कहानी 
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३१ दिसम्बर, शनिवार । प्रभात में उठकर फिर पदल चलछा। गज्ञव 
को सर्दो पड़ रही थी और हवा भो तेज चलतो थी । बार-बार कानों 
को हाथ से मलता था क्‍योंकि वे सुन्न हुए जाते थे। बारह बज के 
करोबद एक छोटे स्टेशन पर पहुँचा, जहां एक सेक्सिकन औरत ने 
समझे खाने को दिया। खाने के बाद फिर चला । आज दिन बड़ा खराब 
था । सर्दो चेहरे को काट रही थी । शाम को ल्यथोनातों के पास 
पहुंचा । मेक्सिकन सज्ञदुर काम से लोट रहे थे। काम से लोट कर 
के अपनी-अपनी कोटरियों में घुस गय । मे सर्दी में बाहर खड़ा था। 
चांद की रोशनो बड़ी धुंधलो थो, सर्दो के मारे वह भो परेशान सालम 
होता था । कहां जाऊं ? इस सर्दो में रात कंसे कटेंगी ? दुःख ने 
मुझे कायर बना दिया; बेइख्तियार मरी आंखों से आंस गिरने रूमे । 
मेने घटने टेक कर बर्फ के ऊपर परमदयाल्‌ प्रभु के सामने सिर 
शुकाया और सहायता सांगी। प्रार्यना के बाद मेरे में नया उत्साह 
आ गया ओर मेंने उठ कर एक सजझ्दूर की कोठरी का दरवाजा 
खटखटाया । मेक्सिकन सजदूर ने दरबाज्ञा खोल दिया और मुझ से 
हा बन ब्मण 

“तुम को क्‍या चाहिए ? 

मन बड़ो नख्नता से उत्तर दिया-- 

“जनाब, में भव से व्याकुल हूं।' 








उसने सारा दरवाजा खोल दिया और मुझे अन्दर ले गया । ऋल्हे पर 
तबा रक्‍ला हुआ था, उसको औरत बेठी रोटों बना रहो थी । उस 
धर्मात्मा देबो ने एक तम्तरो में बारह फुलके रख दिये और एक बर्तेन 
में सोटे-सोटे काले मटर डाल दिये । मंते जब प्यालो में पड़े हुए सटरों 
को ओर देखा तो उसमें मटरों के अतिरिक्त किसी दूसरों च्रोज के बड़ें- 
बड़े टुकड़े देखे । पूछते पर पता लगा कि वे सुअर के मांस के टुकड़े हें। 
मेंने सटर खाने से इन्कार कर दिया । वह स्त्रो बड़ो हेरान हुई। उसके 
दति ने सुअर के मांस के टुकड़ों को सिकाल कर अलग एक तए्तरी में 
रख दिया ओर मुझे मटर खाने के लिए अगशेध क्िया। बड़ी कठिनाई 
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से मेने उसे यह कह कर--“मो पादरो कारनों नोईट।” समझाया । 
वह फौरन समझ गया और उसने मुझे रोटी के साथ चाय का प्याला दे 
दिया । मेने पेट की ज्वाला बुझाई । 

जब वे स्त्री और पुरुष खा चुके तो मेरे सोने का प्रइन उपस्थित 
हुआ । उस सेक्सिकन ने मुझे चले जाने के लिए कहा, क्योंकि उस 
छोटे से कमरे में एक हो खटिया थी जिस पर वे स्त्री और पुरुष सोते 
थे । भला व मुझे उस कमरे में कंसे रख सकते थे ! जब मेंने उस 
मेक्सिकन से यह कहा कि में खटिया के नीचे पड़ रहूंगा, तो वह खिलखिला 
कर हँस पड़ा और मेरा हाथ पकड़ कर मझे दरवाजे के बाहर कर अन्दर 
को जंजोर लगा लो। 


३१ दिसम्बर, शनिवार रात को १० बजे के करीब भयंकर सर्दो मे 
में बाहर खड़ा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। ऐसी खूनी सर्दी में में 
कहां जाऊं ? 

दस मिनट तक मे चुपचाप उसी सर्दों में खड़ा रहा। हवा तेज्ञ चल 
रही थी। मेंने हिम्मत कर आखोर को कोठरी का दरवाज़ा खटखटाया । 
दरवाज्ञा खुल गया और मेने अन्दर प्रवेश किया। आठ सेक्सिकन मझदूर 
उस छोटे से कमरे में एक अंगीठो के इ्द-गिर्द बंठे थे। लोहे की अंगीढी 
लाल हो रहो थी और कमरा भी खूब गर्म हो रहा था। वे सब स्पेनिश 
समझते थे और म॑ स्पेनिश बोल नहीं सकता था, इसलिए उनमें गूंगा बन 
कर बंठा रहा । रात के १ बजे में टांगों को सिकोड़, घुटने छातो पर रख 
कर अंगीठो के पास सो गया ओर रात काट दी । 


१ जनवरी, रविवार । आज ईसाई साल का नया दिन था। सबेरे 
ही म॑ उस कोठरी से निकका और उस खूनी सर्दों में सड़क पर हो 
लिया । सड़क पर जा रहा था ओर सर्शी मेरी टांगों और शरीर के 
दूसरे हिस्सों पर हमला कर रही थी। में बहुत तेज्ञी से चला जिससे 
शरीर में गर्मो आ जाय । मध्याह्न के करोब पेस्टोना पहुंचा। यहां पर एक 
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कोठरी को दीवार पर मोटे अक्षरों में “[8000'5 6८ ऐसा लिखा हुआ 
था । होबो लोगों को इस मांद में में घुस गया। यहां दो और होबो 
मिल गये और तीनों जने दंठकर गप्प करने लगे । यह होबो पुर्व से आये 
थे और पश्चिम की हल्की सर्दी में जा रहे थे। जब मेरो न्यूया्क जाने 
की इच्छा इन्हें मालम हुई तो ये लोग बड़े हेरान हुए और मुझे पूव 
जाने से सना किया। भला में इनका कहा कंसे मान सकता था ! में तो 
अपनी जन्मभूमि भारत को जा रहा था। परन्तु मेंने इनसे कुछ नहीं कहा ! 
दो बजे के करोब जब मालगाड़ो आई तो ये दोनों उस पर सवार होकर 
अलूपासो चल दिए और में वहीं होबो की मांद में बेठे का बंठा रह 
गया । सच है, अकेला पुरुष भी किसी काम का नहीं होता। इन दो 
होबो के मिलने से में बड़ा खुश हुआ था, लेकिन वे भी चले गये । 
अब में उस मकान को देखने लगा । यह मकान चौकोना लकड़ी के 
तख्तों का बना हुआ था, छत भो लरूकड़ी के तख्तों की हो थी। इसके 
अन्दर घास-फस पड़ा था, जिसे होबो लोग आवश्यकता पड़ने पर काम मे 
साते थे। 


मेरे पेट में चहे दोड़ रहे थे, अतएवं क्षुधा निव॒त्ति को चिल्ता में मे 
बाहर निकला। इधर-उधर गलियों में टहलते-टहलते मेंने एक नौ वर्ष 
के अमरोकन लड़के को ट्क पर आटे का बोरा ले जाते हुए देखा। बोर 
भारी था इसलिए उस लड़के से वह टूक चलता नहीं था। उसके पास 
पहुंच कर मेंने ट्क अपने हाथ में ले लिया और लड़के से कहा, चलो, कहां 
चलना है ? लड़का बड़ा खश हुआ, उसको कठिन समस्या सहज में हल 
होगई । वह आगे-आगे चला, में पीछे-पीछे । उस लड़के का नाम मेरियन 
भथा। घर के पास पहुंच कर मेरियन अन्दर दोड़ा गया और अपनों मां 
को बुदा लाया । उस महिला ने मेरा बड़ा धन्यवाद किया और मेंने 
उसके आदेशानूसार उस बोरे को उचित स्थान पर रख दिया। जब में 
चलने लगा तो समेरियन ने अपनो मां को चिल्लाकर कहा, “0 '४879. 
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2४९ पं 5076 [8 40 ८४ ! अर्थात्‌ माता जी इसे कुछ खाने 
को दीजिये ।” उसकी माता ने मुझे रोक लिया और अन्दर ले जाकर 
भोजन कराया। में भोजन कर रहा था और वह लड़का मेरे सामने कुर्सो 
पर बंठा हुआ मेरे मुंह को ओर ताक रहा था। उसका चेहरा मुझे खाते 
देख अत्यन्त प्रसन्न था। भोजन करने के बाद मेने बड़ प्रेम से उस 
लड़के का मुंह चूुसा और उसको माता से विदा लेकर होबो की मांद में 
आया और वहीं रात बिताई । 


२ जनवरी, सोमवार । आज दिन भर यहों रहा । अपनो थकान 
को दूर किया । दिन भर सोता रहा और रात को भी आग जलाकर 


यहीं रहा । 


३ जनवरी, मंगलवार; भोर होते ही चल पड़ा । बर्फ के दृश्य 
देखता हुआ चला ही गया । जमीन पहाड़ी है । कहीं-कहीं छोटे-छोटे 
पोखरों में पानी जमकर पत्थर को तरह सख्त होगया था। में ३० मील 
इसी प्रकार सर्दो के साथ युद्ध करता हुआ चला गया। रास्ते में मेक्सिकन 
लोगों ने मुझे खाने को दिया । सेन्‍्टारोज्ञा छोटा सा कस्बा है, वहां से 
नहीं ठहरा । बढ़ा चला गया। रात को साढ़े सात बजे लासटानोस 
पहुंचा । सर्दों ! भयानक सर्दो थी । अंघरे में एक मकान का 
दरवाज़ा खटखटाया। लालटेन लेकर एक आदमी ने दरवाज्ञा खोला । 
यह अमरीकन था । जब मेंने अपनो कथा उससे कही तो उसने मुझे 
अच्छी तरह से भोजन कराया, लेकिन अपने मकान के अन्दर सुलान में उसे 
संकोच होता था। यह ठीक भी था, भला किसी अनजान आदमी को कोई 
कंसे अपने सकान में रात के समय रख सकता है ! वह भद्र पुरुष लालटेन 
लेकर मरे साथ बाहर आया और बं।ला-- 


“वह मरी गाड़ी का ओढ़ना है। यदि आपका काम इससे चल सकें तो 
आप इसे ओड़ कर रात काट ल। 


मेंने स्वीकार कर लिया। उसके घर के पास एक कोठरी लालो 
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थो, गाड़ो पर से ओढ़ना उतार कर में कोठरो में चछा गया और 
दरवाज़ा बन्द कर भूमि पर लेट गया। भरा ऐसी भयंकर सर्दो में उस 
साड़ी के ओढ़न से क्‍या काम चल सकता था ! सारो रात में सर्दों से 
व्याकुल रहा। 

४ जनवरी, बधवार । सबेरे ४ बज के करोब मेंने उसो कमरे में 
आग जलाई और सर्दो को कम किया। दो घंट के लिए मरी आंख लग 
गई, इसके बाद सेने उठकर चलन को तेयारी की। सवेरे ८ बज मेने सड़क 
का रास्ता लिया। मरा जता बिलकुल छलनी होगया था, उसकी मेरे 
मरे पांव में चभती थीं। पांव जख्मी होगयं, तो भी चला जा रहा था । 
रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ा, पर में वहां भी नहों ठहरा, क्योंकि यहां 
के लोग बड़ बेरहम मालम हुए। आगे बढ़ा चला गया ओर रात को 
थका-हारा एक स्टेशन पर पहुंचा । यहां में मालगाड़ी की इन्तजार में ठहर 
गया, क्‍योंकि मुझ में पेदल चलने का बिलकुल दम नहों रहा था, पेर 
उठते ही नहीं थे। दो घंट के बाद एक मालगाड़ो आई। में उसके खुले 
मुंह के डिब्बे के अन्दर बेठ गया। गाड़ो चल पड़ो और ठंडी हवा मरे 
चेहरे की काटने लगी। टुकुमकारो के पास पहुंचकर गाड़ो स्टशन से 
बाहर खड़ो होगई और में झट मालगाड़ी से उतर कर पटरो-पटरी 
चलने लगा। चांद की धुंधलो रोशनी में में कुबझलपूर्वक स्टशन के हाते से 
निकल कर शहर में पहुंचा । इस समय रात के दस बज थे, इस कारण मेंने 
होटल में जाकर एक कमरा किराये पर ले लिया और कंपड़ उतार आनन्द 
से सो गया। 

टुकुमकारो न्य मेक्सिको का प्रसिद्ध रेलवे जंक्ान हैे। इसको आबादी 
चार हज़ार हैे। शिकागो रेलवे लाइन, राक आइलेण्ड और अलपासो 
रेलवे लाइन के जंक्शन यहां पर हें। इसके इ्द-गिर्द की भूमि खेती के लिए 
बड़ी अच्छी है; पशु पालने के लिए भो यहां को भूमि बड़ी उपयुक्त है । 
यहां से डासन को कोयले की खानों को रेल की सड़क जातो है। टुकुमकारी 
का इलाका धन-धान्य से पूरित हे । 


श्बा 
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इसी टुकुमकारी में सन्‌ १९११ को ५ जनवरी, बृहस्पतिवार के दिन 
में अपना पैदल भ्रमण पूरा कर प्रब को जाने वालो मुसाफिर गाड़ो का 
इन्तजार कर रहा था। भाई रासमन ने मेरे पास रुपया भेज दिया था 
और वह आज मुझे टकुमकारों के डाकखाने से मिला था। गाड़ी संध्या 
के साढ़े सात बजे कनसाज सिटी को जातो थी । में उसका इन्तजार 
करता रहा। जब म॑ बाज्ञारों में घ्मने गया तो लोग मुझे हैरान होकर 
देखते थे, क्योंकि एक तो में दूसरे देश का आदमी, फिर मेरे कपड़े होबो 
जेसे और तोसरे मेरा टटा हुआ जूता--बे विस्सित होकर सोचते थे कि 
यह अजोब जन्‍्तु कहां का है । मुझे भूख लगी थी इसलिए में रोटी वालो 
दृकान के भोतर गया। ऐसी दृकान को इधर “बेकरी” कहते हे। उस 
बकरी का मालिक एक यहूदी जमंन था, जिसके राजनोतिक विचार 
साम्यवादियों जसे थे। उसके साथ में बहुत देर तक बेंठा बातें करता रहा । 
यहां मेरी दो अमरीकन सज्जनों से भेंट हुई--एक का नाम था मिस्टर 
डाड्सन और दूसरे का मिस्टर दयपड । ये दोनों सज्जन बेकरी सें आये 
थे और वहीं मेरा इनसे परिचय होगया । भारतवर्ष के हालात 
जानने को वे लोग बड़ उत्सुक थे और खास कर एक हिन्दुस्तानी के 
मुंह से सच्ची-सच्ची बातें सुनने का अवसर इन लोगों को कहां मिलता 
था ! वे मरी बातें सुनकर बड़ संतुष्ट हुए और उन्होंन मरे देश के प्रति 
बड़ी सहानुभूति प्रकट को। शाम को साढ़े सात बज में टुकुमकारो से 
कनसाज सिटो की तरफ रवाना हुआ । यहां से मुझ पेंतालीस रुपये 
किराया देना पड़ा । मेरी होबोपन को जिन्दगी आज खत्म होगई 
और मेंन सम्य समाज में नये सिरे से प्रवेश किया। नई दुनिया के 
प्रसिद्ध शहर बोस्टन में में मई में पहुंचा। ६ जनवरों से लेकर मई 
तक रेल के सफर का व्यौरा में तिथि अनुसार नहों दूंगा । केबल 
मुख्य-मुख्य और मनोरंजक बातों का वर्णन सिलूसिलेवार करूंगा । 
अमरोका को पांच पश्चिमी रियासतों में मेने पंदल सफर किया है, 
इसलिए .उस पेदल यात्रा का वर्णन त खवार किया है । रेल की 
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यात्रा का वर्णन आरम्भ करने से पहले ६ जन, सन १९१० से लेकर 
६ जनवरी, सन १९११ तक सात महीने के होबो जीवन का सिहावलोकन 
करना आवश्यक है, जिससे पाठकों को मरी पैदल यात्रा के अनुभवों का 
निचोड मिल सके और मेंने ज्ञो २३०० मोल की पेदल यात्रा को उसका 


निष्कर्ष सालम हो जाय । अतएवं अब में पिछले सात महीने की यात्रा का 
सिहावलोकन करता हूं । 


बत्तीसवताँ ग्रध्याय 


होबो जीवन का सिंहावलोकन 

साधारणतया लोग स्कूल और कालिज को शिक्षा को उच्च-शिक्षा 
मानते हे, पर मेरे अनुभव से मुझे यह बतलाया है कि स्वयं निरोक्षण 
>खने को शक्ति वाला पुरुष यदि भ्रमण करे तो उससे बढ़कर शिक्षा कोई 
दूसरी नहों हो सकती । संसार में जितने मौलिक लेखक हुए हे, उन्होंने 
अपने निरीक्षण से हो समाज के ज्ञान की वृद्धि की है अर उनके अनुभवों 
ने लाखों मनुष्यों को मार्ग दिखलाया। उनका ज्ञान, उनकी वाकफियत 
दूसरों के द्वारा प्राप्त न होने के कारण सीधी और अधिकांश सच्चो 
होती है। यहो वजह है कि ऐसे लेखकों को लेखनो से लिखें गये अनुभव 
बड़े सनोरंजक ओर हृदयग्राहों होते हें । उनमें बनावट का अभाव 
रहता है। उनका ज्ञान बिलकुल स्वाभाविक होता है । यूरोप को 
जातियां इस अनुभव की सत्यता को भरी प्रकार समझती है, इसोलिए 
योरी जातियों के हज़ारों विद्यार्थो अपने स्कूल और कालिज छोड़कर 
पेंदल अथवा बाइसिकल पर हज़ारों मीौल की यात्रा कर प्राकृतिक 
ज्ञान की प्राप्ति करते हें और उनके देशवासी उन्हें हर प्रकार से 
उन्‍्साहित कर उनको बराबर सहायता करते हें। ऐसे घमक्कड़ों को 
खबरें दुनिया के समाचारपत्रों में बराबर छपतो हो रहतो हे और 
उनके अदस्य उत्साह को गाथाएं भावी सल्तान के लिए पथ-प्रदर्शक 
बनतो हे । 

सचमुच भारतवण् में बसने वाले प्राचीनकाल के आये भी ऐसे सो्े 
ओर स्वाभाविक ज्ञान को कोमत खब जानते थे। इसी कारण वे 
प्राकृतिक सौन्दर्य के अनन्य भक्त थे । हमारे दुर्गंस पर्यतों और जंगलों 
मे बने हुए मन्दिर तथा विश्वांतियां इस बात की सूचक हें । इसी कारण 
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खइक-चक-वासा> यू 


हमारे जनसाधारण को देश के चारों ओर बने हुए तोर्थों की यात्रा 
करने का पुण्य समझाया गया है। खेद है कि हमारे लोगों को निरीक्षण . 
करने की शिक्षा नहीं दो जाती, इसी कारण हमारों यात्राएं हमें 
लाभदायक सिद्ध नहों होतीं। निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त किए 
बिना किसी प्रकार की यात्रा करना केवल समय खोना है । इसकी 
शिक्षा सबसे पहले हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए । हम अण्नो 
इन्द्रियों का यथार्थ उपयोग करना सीखें । जहां जाएं, जहां घममें, जहां 
बेठे, वहां अपने इ्द-गिर्द की सब वस्तुओं को भलोी प्रकार अपनी दृष्टि 
में ले लें, उनको भली प्रकार भांप लें और खास-खास असर डालने 
वाली बातों को नोट कर लें। स्पष्ट सोचने, ठोक-ठोक जानने और 
सच्चा वर्णन करने को शक्ति मनुष्य सें तभी आ सकती है यदि उसे 
यथार्थ निरीक्षण करना आता हो । मेरा तो बड़ा दुर्भाग्य रहा कि सेरो 
आंखें बचपन से हो कमज़ोर थीं, इसलिए में दूर की चोज़ें देखने में सदा 
असमर्थ रहता था। 








इस शारीरिक कमो ने मुझे बड़ी हानि पहुंचाई, नहीं तो न जाने 
में क्या कर डालता ! जब मेंने सियेटल से २३०० मील लःब्ब कठिन 
अमण का दरादा किया था, तो मेरे पास केवल १॥) था । उस थोड़ो 
सो पूंजी के साथ मेंने ऐसी भयंकर यात्रा कर डाली, और आज न्यू मंविसको 
के टुकुमकारों नगर में फटे-पुराने कपड़े पहने हुए बठा हुआ पिछले 
सात महीने को पदल यात्रा पर सिहावलोकन कर रहा था। जिस उद्देइय 
को सासने रख कर मेने इस भ्रमण का संकल्प किया था, क्‍या वह प्रा हो 
णया ? 


निस्सन्देह इस प्रइन का उत्तर देना आवश्यक है । में समझता 
हूं कि सुझे इस अमण से बड़ा लाभ पहुंचा और जो खास-खास 
फायदे मुझे इस पेदल भ्रमण में हुए उनका वर्णन में यहां व्यौरेवार 
करता हूं । 
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"आप. ५ ७ ७-ग७- ७ अप -गोक- 


(१) सन्त में आत्मविश्वास की अत्यन्त वृद्धि हुई । यों तो पद्धह 
रुपये लेकर अमरोका के लिए चल देना ही काफो आत्मविश्वास की बात 
थी, पर बिना किसी प्रकार के साधनों के एवं शारीरिक आवश्यकताओं को 
चीज्ञों के पास न होते हुए भी इस प्रकार सेकड़ों मोल का सफ़र कर 
लेना मेरे लिए बड़ा बलवद्धंफ हुआ और मेंने समझ लिया कि दुनिया 
में मेरे लिए कोई बात कठिन नहों है। मेंने अपने सामथ्यं का अन्दाज्ञा 
कर लिया। 


(२) दूसरी अमल्य बात जो मुझे इस भ्रमण में मिलो, वह है 
ईइबर पर अतुल विश्वास । कंसी हो कठिनाई क्‍यों न आ जाए, कितनी हो 
मुश्किल का सासना क्‍यों न करना पड़े, भयंकर कष्टों में सनुष्य क्यों न पड़ 
जाए, यदि वह सच्चाई से अपने लक्ष्य पर कायम रहता है तो भगवान्‌ सदा 
उसकी रक्षा करते हें और उसे पथ दिखलाते हे। जब मुझे कठोर निराशाएं 
घेर लेती थीं तो में नीचे लिखो पंक्तियों को बार-बार कहता हुआ अपने 
रास्ते पर चला जाता था :-- 

-"(0०प्रा8९८ 8/00॥007 ! 30 ॥0 ४फए्ा70!८, 
वआाठ्पशी 09 990 06 0वव 8५ पार्ट; 


वृफ्शा€ ।$ 5४7 40 ९9प0९ 6 #प70!९ , 
वफ्जना 9 000 एात 00 ॥0० ॥9॥.' 


अर्थातू--उत्साहित हो भाई ! अपने पथ से अ्रष्ट मत हो। 
यद्यपि तुम्हारा मार्ग अन्धेरी रात को तरह अन्धकार से घिरा हुआ है, 
पर स्मरण रख कि विनयो आत्मा को पथ दिखलाने बाला ज्योतिर्मय 
मौजूद है। अतएव सर्वशक्तिसान प्रभु पर विश्वास रख और नेकी के 
रास्ते चला जा । 


ईश्वर जानता है, कि इन पंक्तियों में क्या जादू भरा है जो इनके 
उच्चारण करने से म॒झ्न में अद्भत स्फूति आ जातो थी। न जाने कितनी 
बार, कंसे-कंसे बोहड़ मरुस्थलों में, कंसे दुर्ग जंगलों के बीच, मेरे मंह से 
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उच्चारण किए गये इन दाब्दों ने गहरी निराशा में डबते हुए मेरा उद्धार 
किया । इस भ्रमण में मुझे कई बार मौत को शक्ल देखने का अवसर 
मिला था। में बिलकुल मरते-मरते बचा, ईइवर ने मेरे ऊपर दया कर मुझे 
जोवन दान दिया, इससे मेरे हृदय पर यह प्रभाव पड़ा कि मेरी ज़िन्दगी 
का कोई न कोई उद्देश्य है ओर प्रभु ने मुझे किसी काम के लिए पंदा 
किया है। 


(३) तोसरो बात हे, अमरीकन जाति का अदम्य उत्साह । 
इंगलिस्तान से मुट्ठी भर आदमी अपनो धा्िक स्वतन्त्रता की रक्षा के 
ह्रेतु नई दुनिया में बसने के लिए आए थे। वे पूर्व को ओर बस्तियां 
कनाकर बस गए । उन्हीं के बंशजों ने विकट पहाड़ों, नदियों और 
जंगलों को लांघ कर दूरस्यित पेंसिफिक महासागर को रियासतों में प्रवेश 
किया और यहां के जंगलों में मंगल कर दिया। किसी प्रकार को 
कठिनाई उनको डरातो ही नहों। असम्भव शब्द को ये अमरीकन लोग 
जानते हो महीं । सचमुच इनका उत्साह आइचर्य में डालने वाला है। 
जहां अरबों फोट लकड़ो के जंगल खड़े थे, वहां थोड़े हो वर्षों में 
रसणीक उद्यान बन गये ओर सुन्दर नगर बस गये। सम्यता-अभिसाम्तो 
ये अमरोकन निस्सन्देह प्रकृति को आत्मा का दास समझते हूं, तभी 
लो वे प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी जान 
पर खेल जाते हे। न्ययाक से सनफ्रांसिस्को ३४०० मोल दूर है, अर्थात्‌ 
भारतवर्ष से इसकी चौड़ाई दूनी के करोब समझिये, तिस पर भी थोड़े 
क्यों के अन्दर यहां रेल को सड़कों के जाल बिछ गये हैं और प्रकृत्ति 
को मनोहारिणी छवि का आनन्द धनवान और निर्धन सहज ही में ले 
सकते हैं। 

(४) इस भ्रशण में मेने जो चोथो बात बड़ी अनोखो सीखी, वह 
है बिश्वबन्धुता । हमारो इस पथ्वों के देश आज एक दूसरे के बहुत 
जिकट हो रहे हें और मानव जाति में विद्वबन्धता को लहर चलने लगी 
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५0३० बलक कर 
है। भला मेरा उन यूनानी मजदूरों के साथ क्‍या सम्बन्ध था जिन्होंने 
मेरे साथ सहोदर को तरह वर्ताव किया ? फ्लम के पास बसने वाला 
मिस्टर छ्वाइट भरा मेरा क्या लगता था ? मनरोबिया में उस वा 
स्‍त्री ने मुझ से माता की तरह व्यवहार किया और बेचारे गरोब 
मेक्सिकनों ने मुझे कई बार प्रमपूवक भोजन कराया। में किस-किस का 
नाम गिनाऊं, यह मेरी राम-कहानो ऐसे ही भावक उदाहरणों से भरी 
हुई है । शिक्षा मनष्य को एक-दूसरे के निकट ला रही है और बीच 
की पक्षपातपूर्ण दोवार को गिराकर उन्हें आपस में मिला रहो है। 
समाचार-पत्र हज़ारों मोल की दूरी को मिटाकर एक देश का संदेश हवा 
को तरह दूसरे देशों में फला देते हें और मनुष्यों के दृष्टि-बिन्दु को उदार 
बनाते हें । 

(५) पांचवों बात | इस पेदलू अमण में सेने पुरुषार्थ की महिमा 
भो खब देखो । जहां मरुस्थलू थे, जहां देखने को वृक्ष नहीं था, वहां 
आज नहरें चल रही हैं और मीठी मुतुम्बिधों के बाग मोलों दिखाई देते 
हैं। जहां पानो को कोई आशा नहीं कर सकता था, वहां ठंड जल की 
नहरें चल रही हे। बेशक अरीज्ञोना की मरुभूमि में आबपाशी द्वारा हरे- 
भरे खत पैदा कर देना पुरुषार्थ का एक अदभुत चमत्कार है। “उद्योगिन 
पुरुर्षासहमपति लक्ष्मो ?” इस कथन को सत्यता इस भ्रमण में मने 
देख लो । आरेगन को रियासत में लाखों बोरियां गं जब लद॒ कर 
बाहर भेजा जाता है उस समय का दृश्य देखने लायक होता है । कितना 
रुपया दूसरे देशों से खिच-खिच कर अमरोका आता है! यह संसार 
पुरुषार्थो लोगों के वास्ते है और लक्ष्मी तो पुरुषार्थ की दासो है। जो 
जाति बद्धि को काम में लाकर, शरोर को पूरो सामथ्यं आजमा कर काम 
करती है, उसके बच्चे कभी भूखे नहीं मर सकते। इस मेरे अमण में मंने 
छोटे से लेकर बड़े तक सभी को पुरुषार्थ करते पाया। मुझे ऐसा जान पड़ा 
जेसे पुरुषार्थ ने स्वयं अवतार धारण कर नई सम्यता को उत्पन्न करने पर 
कमर बांधों हो । 
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(६) छठी बात मेंने बड़ी उत्साहवर्धक देखी ओर वह यह कि 
शिक्षित और सभ्य अमरोकनों में भारतवर्ष के प्रति सहानभति बढ़ रही 
है । यदि ईसाई मिशनरियों द्वारा बहुत सी भ्रममलूक बातें अमरीका में 
न फुलाई जातीं, यदि ब्रिटिश गवर्नमेष्ट की विदेशी-नीति के कारण खास 
तोर पर हिन्दुस्तानियों की कमज़्ोरियों को डग्गी बाहर न पीटी 
जाती, तो अमरीकन जनता ज्ञौत्र हो भारतवर्ष को अपनाने लगती । 
थियोसोकफिकल सोसायटी और वेदान्त प्रचारिणी सभाओं ने अमरोका में 
भारतोय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में बल्ब उत्तम काम किया है । 
समय आवेगा जब इन सोसाइटियों के उद्योग का सुन्दर परिणाम हिन्दू 
जनता देखेंगी । 


(७) सातवों बात है देश-काल के भेद को समझ कर कतंथ्य को 
निश्चित करना । हमारे भारतोय मज़दूरों ने इस तत्व को न समझने के 
कररण ही अमरीका में इतना दुःख उठाया । वे हज़ारों मील घर से दूर 
भी गये पर रहे बसे ही भौंदू, वही उनकी गन्दगी, वही उनकी पगड़ो, 
वही उनके सिर के बाल और वसा हो उनका रहन-सहन । 
अमरीका में आकर वे अमरोीकन न बन सके। इसी वजह से उनकी 
गणना भी मंगोलियन लोगों के साथ होगई है और अमरीकन लोगों 
ने उनके साथ वसा हो बुरा बर्ताव किया है। उन्‍नत जाति वह है जो 
देश-काल और समय के भेद से धर्म को निश्चित करतो है और अपने 
आप को वसा हो बना लेती है। लकीर के फकीरों को बलवानों को 
लातें खानो पड़तो हें । हिन्दुस्तान के निवासियों को अपने संकुचित 
विचारों को छोड़ कर वर्तमान यूग के धर्म का पालन करना चाहिए, तभी 
वे अपने आपको उन्नति के पथ पर चला सकेंगे। अमरीकन लोगों में 
यह बड़ी खबी है। वे हानिकारक पुरानो चोजों को फौरन छोड़ देते हें और 
नई बात पकड़ने के लिए सदा तत्पर रहते हें । इसीलिए वे आविष्कारों के 
करने में सब जातियों के आगे हें । 
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(८) प्रजातन्त्र राज्य के फल कंसे सीठे हें, यह आठवों बात 
भो मेंने इस भ्रमण में भली प्रकार देख लो । जिस देश को जेसी गबर्नमेम्ट 
होती है, बसो हो वहां की प्रजा बन जातो है। यदि गवर्नमेन्ट को 
व्यवस्था में अन्याय व अत्याचार की अधिक मात्रा रहती है तो वहां को 
घ्रजा भी पाशविक दोषों से भर जातो है । मकक्‍्कारो, कमोनापन, ब॒ुजदिली 
आदि जितने दुगु ण अन्याय ओर अत्याचार से उत्पन्न हो सकते हें वे सब 
उस समाज को पकड़ लेते हें । अमरीका में प्रजातन्त्र राज्य है। वहां की 
हर एक रियासत अपने भीतरी प्रबन्ध में स्वतन्त्र है। पेसिफिक 
महासागर के किनारे की इन रियासतों में घूमने से मेने यह देख लिया 
कि यहां के लोग अपने आप स्वामी हैें। इसीलिए उनमें सदगुणों को 
ब॒द्धि होतो चलो जा रही है, कोई किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता । 
अत्याचार करने वाले को दंड फौरन मिलता है। भारतवर्ष में तो गरीब 
को कोई नहों पूछता, अदालतों में लम्बी थेली वाला हो जीतता है और बह 
ही अत्याचार का बदला ले सकता है, बाकी चारों तरफ गण्डे लोग गरोबों 
को बेखटके सताते हें, उनको कोई दंड नहीं दे सकता, क्‍योंकि देश का 
समाज अदालतों की भूल-भूलंया से भय खाता है। अमरोका में अगर 
किसी को लड़को या लड़के को कोई गण्डा उड़ा ले जाय तो उस बस्ती 
का प्रत्येक नोजवान गुण्ड को दंड देने के लिए निकल पड़ता है। समाज 
में प्रजातन्‍त्र के कारण आत्म-सम्भान का स्वराज्य हे, कोई भी अपसान 
को सहन नहीं कर सकता । अपमान करने वाले को जान सदा खतरे 
में पड़ जाती है। प्रजातन्त्र शासन ने अमरोकन समाज का खुला जोवन 
कर दिया है, वहां के छोटे-छोटे बच्चे अपने घर से बाहर जहां चाहें घम 
सकते हूँ। यदि भारतवर्ष में सच्छे रूप में प्रजातन्त्र शासन हो जाय तो 
भला हिन्दू समाज क्‍या इस प्रकार गण्डों से अस्त हो सकता है ? कदापि 
नहीं । भारतवर्ष मे गुण्डे निर्भय होकर घमले हेँ। वे पुलिस को अपने 
साथ मिलाकर सनमाना अत्याचार करते हें। वे भले लोगों को जान को 
आफत में डाल देते है । पर शोक है कि प्रजा में शस्त्रों का अभाव और 


८५८ अमरीका-प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 


संगठन की कमी के कारण ऐसी बातें चुपचाप सहन कर लो जातो हे । 
अपने इस भ्रमण में मेने अमरीकन स्त्रियों और पुरुषों को अत्यन्त निर्भय 
पाया । रिवाल्वर और तमंचे सभी किसानों के घरों में मौजद पाये। बस्तो 
से बाहर बसने वाले लोग भी बिलकुल बेपरवाह देख। सभी मस्त थे, किसी 
को किसी से डर नहीं, क्‍योंकि सब एक-दूसरे की मदद करते हें और सब 
के पास हथियार हैं । 











थोड़े में मरा कहना यह है कि प्रजातन्त्र राज्य एक बड़ी बरकत है । 
प्रजा अपने बदमाश अधिकारियों को जब चाहे तब निकाल सकतो है। 
बह नये कानन बना सकती है, पुरान रही दकियानसो काननों को हटा 
सकतो है और अपनी इच्छा के अनुसार गुण्डों को दंड द सकतो है । 
एसे शासन में प्रजा की सब शक्तियों का स्वाभाविक विकास होता हे 
और वहां की प्रत्येक स्त्री और पुरुष, द्ासन रूपी इमारत का 
मज़बूत खम्भा बनता है। अमरोका के लोग बहुत सुखी हें, बलशाली 
हैं, उनमें संगठन है और वे दिन प्रतिदिन अपन आप को सम्प जातियों 
के आगे रखने को चेष्टा कर रहे हे। यह सब प्रजातन्त्र शासन के भोठे 
फल हें । 

(९) नवों बात हे पदार्थ विज्ञान के चमत्कार की । विज्ञान 
क्या नहीं कर सकता ! ये शब्द इस भ्रमण सें सरे मुंह से कई बार 
निकले । पदार्थ विज्ञान को शिक्षा यहां के विश्वविद्यालयों में जनसाधारण 
को दी जातो है। यहां के विद्वान प्रोफसर नए-नए आविष्कार कर 
जीवन की समस्याओं को हल कर रहे हैं। यहां की गवनमेंट खती और 
बागों को नुकसान पहुंचाने वालो जितनी बातें हें उन सबको दूर करने 
की चेष्टा कर रही है। विज्ञान ने इस देदा को निस्सन्देह स्वर्ग बना 
दिया है। कड-हचरे की ठीक जगह पर ले जाने का प्रबन्ध, निर्मल 
और सीठे जरू के मल सब पग्रामों में और सब कस्बों में, बिजलो की रेल- 
गाड़ियां, छोटो-छोटी बस्तियों में टेलीफून और बिजली का सुख्ट सब घरों 


होबों जीवन का सिहावलोकन ४५४ 


च्ख 


में पाया जाता है! विज्ञान एक जादू है जिसको अमरोकन लोगों ने 
अपने वश सें कर लिया है। उसो की बदौलत वे अपनी सब कठिनाइयों 
को सहज में हो दूर कर लेते हैं। वहां प्रारब्ध के दास और आलसी 
लोगों के छिए कोई जगह नहीं; वहां चेतन, पुरुषार्थो और फूर्तालि नर- 
नारियों के लिए स्थान है । सियंटरऊ से लेकर टुकुमकारी तक इस 
२३०० मील के सफर में मेने कहीं चरसों से पानी निकालते हुए अथवा 
पराने ढंगों को बतंते हुए लोगों को नहीं देखा। आधुनिक कला-कौहाल 
का सर्वत्र राज्य है। खत में मशीनों से सब काम होते हें, पव्न-चकिकयों 
से बहुत सी जगहों से पानी निकाला जाता है, घरों के बनाने में सब नये 
तरीके इस्तेमाल किये जाते हें। प्रत्येक संभव उपाय से कठिन समस्याओं 
को हल करने में विज्ञान की सहायता लो जातो है। विज्ञान के इस 
अद्भुत चमत्कार में संसार की कोई जाति अमरीका का मुकाबिला नहीं 
कर सकती । संसार को पूरी तरह भोगने में भी अमरीकन लोग दूसरी 
जातियों से आगे हैं । 





(१०) आखिरी बात जिसने मरे मस्तिष्क में चकाचोंध सो 
पेदा कर दो, उसे भी में बिना लिखे नहीं रह सकता । इस भ्रमण में मझे 
ऐसा जान पड़ा कि मानो अमरीका में नप्रे नमूने की मनुष्य जाति उत्पन्न 
हो रही है। पहले तो समाज में रक्‍्त-सम्बन्ध से विभाग था । कई 
सदियों तक बड़े-बड़े भूमिपतियों का अलग वर्ग रहा। भारतवर्ष में जन्म 
के सिद्धान्त पर समाज में भेद कायम है, आधुनिक यग में भिन्न-भिन्न 
देशों में बसने वालों को अलूग-अलग जातियां बनो हुई हें। संसार के 
इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जब मानव जाति के करोड़ों 
मनुष्य एक समाज बनाकर आपस में शादी-विवाह करते रहे हों। सचमुच 
अमरीका में नई सृष्टि की रचना होने छगी है। पृथ्वी के प्रायः सभी 
स्थलों के लोग अमरीका में जाकर बसे हें और उन्होंने आपस में शादो- 
विवाह कर नई पेबन्द रलूगाई है। परिणाम यह हुआ कि अमरीका भें 
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नये नमन के लोग पंदा हो रहे हूँ, जिनमें ओर जातियों को अपेक्षा 
नवीन शक्तितयों का प्रादर्भाव होने लगा है। अमरोका ही एक ऐसा देश 
है जहां भारतवर्ष को प्राचीन सम्यता और संस्कृति का आदर करने वाले 
लोग अधिक पाय जाते हैं। इसलिए में अपने देश के गुणवान, धोमान्‌ 
और सच्चरित्र लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने देश की श्रेष्ठतम 
सम्यता को अमरीका में जाकर फंलावें, जिससे हमारे बज॒गों की अमूल्य 
वस्तु उसके अधिकारियों के पास पहुंच जाय और जिस बिश्वबन्धुता का 
दिव्य स्वप्न हमारो सभ्यता के जन्मदाताओं ने देखा था उसका यथार्थ 
स्वरूप संसार के सामने आ सके । हमें अपन सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को वहां 
भेजना चाहिए और उनके द्वारा नई मनुष्य जाति में अपनी संस्कृति के 
छढोओं को वो देना उचित है जिससे भारतोय संस्कृति मानव जाति के 
इतिहास में अपना योग्य स्थान पा सके । 


हां, एक बात में बतलाना भूल गया। वह है होबो लोगों के निज 
जोबन के सम्बन्ध में । भारतवर्ष में भिखमंगों को कमो नहीं, परन्तु इन 
भिखमंगों ओर अमरोका के हीबो लोगों में बड़ा फ़र्क है। हमारे भिख- 
संग पेसा-पसा मांग कर जमा करते है और उन्हें रुपया जमा करने को 
बोमारोी होतो है । पर अमरोका का होबो पेसा जमा नहीं करता । 
बह खब मोज्ञ-बहार से रहता है। युनाइटेड स्टेट्स आफ अमरोका 
में ऐसे हज़ारों होबो हे जो कि सड़क पर अपना जीवन व्यतोत करते हें, 
वें जाड़े के दिनों में पहचचम को ओर आ जाते हें ओर गर्मो में पूर्ण को 
रियासतों में घमते हें । व एक स्थान पर अधिक दिन नहों ठहरते, उनके 
पर में शनिचर सवार रहता है। बोलन-चालने में वे सम्यता का * 
व्यवहार करते हें और मित्रता होने पर पूरे मित्र बन जाते हें । साथी 
के पास खाने को न हो तो अपनी आधो रोटी उसे ज़रूर दे देंगे । वे 
बड़ी चोरियां नहों करते। चोरों उनका धन्धा नहों, लेकिन हाँ भूख से 
आतुर होने पर खाने रझायक चोजों ले लेते हें । यदि उन्हें मजदूरों 
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मिल जाय तो आवद्यकता पड़ने पर ४-५ रोज़्ञ के लिए उसे भी कर 

लेते हें। होबो-संसार में स्त्रियों का अभाव रहता है, इसलिए वे काम- 
खेष्टा होने पर आपस में उसको तृप्ति कर लेते हूँ । प्रायः पुराने होबो के 
साथ कोई लड़का रहता है जो स्त्री का काम देता है। जब वह बड़ा हो 
जाता है तो अपनी भुजाओं के बल से स्व॒तन्त्र हो जाता है और उसका 
स्थान कोई दूसरा लड़का ले लेता है। काम-चेष्टा तृप्ति करने का अर्थ 
यह नहीं कि हर समय अस्वाभाविक सम्बन्ध ही किया जाय, आपस में 
आलिगंन करने से अथवा एक दूसरे का हस्त-मेथुन करने से भी काम 
की तृप्ति हो जातो है। होबो लोगों से पूछने पर मुझे पता लगा कि 
इस प्रकार को आवतें अधिकतर स्त्रियों के अभाव के कारण पड़ जाती 
हैं । नगर के निकट यदि उन्हें आसानो से स्त्री मिल सके तो वे 
स्वाभाविक तरोके को अधिक पसन्द करते हें । इसलिए में इस नतीजे 
पर पहुँचा हूं कि मनुष्य-समाज में अस्वाभाविक जीवन आ जे पर 
लोगों में अस्वाभाविक आदतें पड़ जातो हूं, जिनकी ज़िम्मेदारों ज़्यादातर 
समाज को प्रचलित दुव्यंवस्था पर है । अमरीका के ये होबो ज्यादातर 
वे लोग हैं जो कि योरुप से किसो कानून के तोड़ने पर भागकर आए 
हुए हैं अथवा घर से दुःखो होकर भागे हें । ऐसे भी होबो बहुत मिले 
जो कि अच्छे पढ़ें-लिखें और कालिज के विद्यार्थो थे, लेकिन ख़तरे को 
जिन्दगी का सज़ा चखने के लिए उन्होंने होबो बनना स्वीकार किया । 
ऐसे भो सेकड़ों होबो हें जो केवल २-३ वर्ष के लिए अपना वेश देखने 
को खातिर इस प्रकार को ज़िन्दगो बचा लेते हें । इस प्रकार के होबो 
योरुप के सभो देशों में पाये जाते हें । मुझे पता रूगा है कि शीतप्रधान 
देशों में भो सड़क पर जोवन व्यतोत करने वाले होबो लोगों की कमी 
नहीं । अस्थिरचित्त, चंचल मन वाले, समाज को ज़िम्मेंदारियों से घुणा 
करने वाले ओर शासन के बन्धनों को तोड़ने वाले मानव-समाज के 
ये बच्चे जब तक सुष्टि रहगो तब तक बने रहेंगे । हमें सदा इस 
प्रकार को सामाजिक व्यवस्था बनानो चाहिए कि जिससे हम इनको भी 
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समाज के लिए उपयोगी बना सकें। 

बस, इतना सिहावलोकन करने के बाद अब में अपने होबो-जोवन 
को सम्राप्ति करता हूं और आज रात को रेल में बेठ कर पूरब को ओर 
रवाना होता हूं। पाठक ! आइये, अब में आपको अपने रेल द्वारा 
अमण को कुछ मनोरंजक बातें सुनाऊं और यह भी बतलाऊं कि मेंने 
भारत लौटने के लिए पंसा कंसे कमाया । 








तेंतीसवां अ्रध्याय 


टुकुमकारी से बोस्टन (१) 

सन्‌ १९११ को ५ जनवरो, बहस्पतिवार के दिन संध्या समय ७३ 
बज की गाड़ो से सें टुकुमकारी से पूर्व की ओर रवाना हुआ। बहुत दिनों 
के बाद आज आनन्व को सवारो मिली। रेल में बेठे हुए मुसाफिर 
भेरे फटे-पुराने होबो के कपड़े देखकर हैरान होते थें। ट्कुमकारी 
से मजरे के प्रसिद्ध शहर सेन्ट लई को तरफ जा रहा था। रेल का 
किराया मुझे पेंतालीस रुपये देना पड़ा। रास्ते में न्यू मेक्सिको, ओकल- 
हामा, कंन्साज और सजरे की रियासतों को देखता हुआ जा रहा था । 
बर्फ खूब पड़ी थी। शीत में किसानों के घरों पर बर्फ को कलमें लटक: 
रही थों। केन्साज़ रियासत का पश्चिमी भाग अभी अधिक आबाद नहीं; 
हाँ, पृर्वो भाग में आबादो खूब है । कंन्साज्ञ और मजरे रियासतों में खुले 
सेवान अधिक हें, इसलिए ये किसानों को रियासतें कहूछाती हें + 
मेरी सारी रात और सारा दिन गाड़ी में गुज़रे। रास्ते में मजरे नदी 
देखने में आई । यह नदी हमारो यमुना जो की तरह बड़ी बदों है । 
जब गाड़ी मजरे नदी के पुल को पार कर रहो थी तो मुझे प्रयाग का 
यमुना जो का पुल याद आ गया। जेसे बाढ़ के बिनों में यमुना जो 
में पानो तेज़ बहता है, ऐसे हो मज्रे का जल बढ़ा हुआ था। उसमें 
बफं के टुकड़े तेज्ञो से बहे जा रहे थे । हमारी नदियाँ तो नहरें 
लिकल जाने के कारण जाड़े के दिनों में बहुत दुबली हो जाती हैं पर 
अमरीका की यह नदी जाड़े में भी अपने योवन पर रहतो है । संध्या 
को में मजरे रियासत के प्रसिद्ध गगर केन्साज् सिटो में पहुँचा | 
सदी के इस पार कंन्साज् रियासत का प्रथान लगर कंन्साज्ष सिटो. 
बसता है, जहाँ शराब का नासोनिश्ञान नहीं, और लदी के उस पार 
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उसी नाम के शहर में शराब बेचने वालों की खूब भरमार है। मजरे 
रियासत में शराब के बरखिलाफ इस समय कोई कानून नहीं था। 
इसके विपरीत कंन्साज की रियासत में वहाँ के बसने वाले किसानों 
ने अपनी रियासत को बहुत पहिले से ही शराब से रहित बना 
रक्‍खा था। कोन जानता था कि तेरहनचोवह वर्षों के बाद सारा अभरोका 
शराब के भूत को दूर भगा देगा। 

आज यहाँ से मेरे भ्रमण का एक नया पर्दा आरम्भ होता है। 
कंलेफोनिया के मनरोविया नगर में सेरो मुलाकात पंन्टीकोस्टरू गिरजें 
के लोगों से हुई थी, रेडलेण्ड्स सें भी में उसी सम्प्रदाय के लोगों के 
पास ठहरा था, परन्तु इतना अधिक सम्पर्क मेरा वहाँ के लोगों से 
नहीं हुआ जितना कि कंन्साज्ञ सिटी से आरम्भ हुआ। कंन्साज्ष रियासत 
के कंन्साज़् सिटो नगर में पेन्टीकोस्टल गिरजे का बड़ा पादरी सिस्टर 
डब्ल० डब्ल० जेस्सो रहता था। उसका घर ५०. 50 50८८६ में था । 
उसी के यहाँ में ३-४ दिन रहा । एक दूसरे प्रेमी विलियम एडगर हार 
से भी मेरी यहाँ भेंट हुई जो कंन्साज्ञ सिटी के नवें स्टेशन में रहते थे । 
कंन्साज्ञ सिटी में चार दिन रहने के बाद में सेन्ट लई चला गया और 
वहाँ मेरा संपक पेन्टोकोस्टल सम्प्रदाय के लोगों से अधिक हुआ। 
माता सोई नाम को एक स्त्री यहाँ के पेन्टीकोस्टल सम्प्रदाय की अधि- 
ध्ठात्री थी। बड़े सुन्दर सकान में इनका आश्रम था, जहाँ चार अम- 
रीोकन औरतें और एक मर्द माता मोई के साथ रहते थे । जब में 
वहाँ जाकर पहुँचा तो माता मोई मुझे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि 
उनके यहाँ रहने वालो खार अमरीकन ओरतों ने भारतवर्ष में जाकर 
ईसाई धर्म प्रचार को प्रतिज्ञा ली थो। मुझे पाकर उन्होंने यह समझा 
कि ईश्वर ने उनके दिल की इच्छा पूरो कर दो और उन्हें धर बंठे ही 
एक काफिर हिन्दू आत्मा को बचाने का पुण्य प्राप्त होगया। बस, बह 
मेरी बड़ी खातिर करने लगी और एक अलूग कमरा मुझे रहने के 
लिए दे दिया। रात को इस आश्रम के लोग धम्म-प्रचार के लिए बाजार 
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में जाया करते थे, जहाँ इन्होंने एक बड़ा हाल किराये पर ले रक्‍्खा 
था। उस वक्‍त में भी उनके साथ उनके धर्म-प्रचार का तरोका देखने 
के लिए गया। एक अच्छे बड़े कमरे में ढाई सौ के करोब स्त्री ओर 
पुरुष एकत्रित थे। आश्रम के पादरी ने सबसे पहिले ईसाई धर्म को 
महिमा बताई । इसके बाद पाप-प्रकाशन करने का कायें प्रारम्भ हुआ । 
तोन अधेड़ उम्र के आदम्ियों ने अपने पिछले पापों को गाथा सुनाई 
और बतलाया कि वे शराब, व्यभिचार और तम्बाक्‌ के नाशकारी दुद्य॑- 
सनों में डबे हुए थे। जब उन्होंने भगवान्‌ इंसा मसीह पर विश्वास 
किया और उस पर ईमान लाए, उसे मुक्तिदाता मान छिया, तो 
उनके सब दुव्यंसन दूर हो गए और अब वे शुद्ध जीवन ब्यतीत करते 
हैं। इसी प्रकार दो औरतों ने भी अपनी पाप-कथाएं कहों। उस 
पादरों ने पाप-कथन को समाप्ति के बाद सुझे अपने निकट बुला कर 
पुछा-- 
पादरी--“क्या आपके दिल पर कुछ असर हुआ ? ” 
मेने विस्मित होकर कहा--“किस बात का ?” 
पादरी--इन लोगों ने हजरत ईसा मसीह पर विश्वास किया, इसी 
लिए इनके सब पाप दूर होगए । इसी प्रकार यदि आप 
भी हज़्रत ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता मान लेंगे तो 
आपका भी उद्धार हो जायगा।” 
मेने कुछ मुस्करा कर कहा--“मेरे प्यारे भाई, सेने कभी अपनों 
सारो उच्च में एक बंद शराब नहीं पी, और न कभी आज तक स्थ्री-संग 
किया है, तम्बाकू के निकट नहीं जाता, फिर भला मेरे ऊपर इन लोगों 
का क्या प्रभाव पड़ सकता था ? ” 
बह पादरी हक्‍का-बबका रह गया। उसने हैरान होकर मुझसे 
पूछा-- क्या आपके धर्म्म ने आपको आरम्भ से हो इन गुनाहों से 
बचा विया ? ” 
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लेने गंभीरता से कहा--“पादरी साहेब, मेरो बचपन को ध्म- 
शिक्षा ने मुझे बरी संगत से दूर रक्‍्खा है। 

पादरी चुप होगया, और में अपनो जगह पर आकर बेठ गया। 

दूसरे दिन वे चारों अमरोकन ओरतें मेरे पीछे हाथ घोकर पड़ 
गईं । साता सोई ले उनसे कहा--“तुम तो हिन्दुस्तान जाकर काफिर 
हिन्दुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहतो हो, अगर तुम इस हिन्दू को 
ईसाई बनाकर दिखलल्‍ाओ तो में तुमको जानूं ।” 


उन चारों देवियों ने मुझे इंजोल पढ़ने का अनुरोध किया। भरा 
इसमें मेरा क्‍या बिगड़ता था, सेंने उनसे इंजोल पढ़नो शुरू कर दो। 
जब-जब में इंजील की असम्भव बातों पर तक करता तो ये घबड़ा 
उठतों और मुझसे नम्नतापूर्वक कहलों--“आप केवल इन बातों पर 
विश्वास कर लोजिए ।” में बड़ी नस्नरता से उनसे निवेदन करता--“धर्म 
अन्ध-विव्यास को चोज महों, वह समझने ओर ग्रहण करने को 
चीज़ है। 

एक दिन झंझला कर उनमें से एक ने मुझसे कहा--“क्या आप 
के देश में आप जसे हो आदमी बसते हें?” में उसका मतलब समझ 
कर हंस पड़ा और उत्तर विया--“वहाँ तो मुझसे भी अच्छे 
लोग हूं।” 

वे आपस में कहने लगीं कि यदि हिन्दुस्तान में ऐसे हो लोग 
बसलते हैं तो हमारा वहां जाना फिजूल है। माता सोई ने बझे इंसाई 
बनाने को एक दूसरों तरकोब निकालो । 


एक अत्यन्त धनवान स्त्री उस आश्रम की संरक्षिका थी । भाता मोई 
ने उसे बुलाया और मेरो बाबत सब बातें कह सुनाई । वह स्त्री सुझे 
अल्ग एक कमरे में ले जाकर समझाने रूगी और बोली--- थवि आप 
ईसाई हो जायें तो में आपको बड़ो आर्थिक सहायता करूँगो ।” 
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सेंने कहा--“आप क्या सदद करेंगी ? 


वह रमणी बोली-- आपको भारतवर्ष लोटने के लिए काफो रुपया 
दिया जायगा और जब आप अपने देश में ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे 
तो आपको खूब घन सिलेगा।” 


उसकी ये बातें सुन कर मुझे बड़ी ग्लानि हुई ओर मेंन धोरे 
से कहा---- 
“बर्म क्या बेचने को चोज है जो आप मुझे उसका मूल्य देना 


चाहती हैं ?” 


वह स्त्री मेरा उत्तर सुन कर दंग रह गई और बोलो-- 
“क्षमा कीजिए भाई, मेरा मतलब आपको धन के लोभ में फंसाना 
सहों था। सेंने समझा कि शायद आपको धन को अत्यन्त आवश्य- 
कता है । 


कुछ देर तक हम दोनों चरप रहे। इसके बाद वह स्त्री मुझे 
माता सोई के कमरे में ले गई। प्रांथंना का समय होगया था, इस 
खिए उस कमरे में आश्रमवासों तथा दो-तोन और सहाशय एक- 
जित थे। प्रार्थना आरम्भ होने से पहिले उस धनवान स्त्री ने सुझ 
से कहा--- 

“में आज आपके लिए इंशवर से प्रार्थना करूंगी। कया में आपके 
सिर ॒ पर हाथ रख कर प्रार्थना कर सकती हूँ जिससे मुझे मेरे नेक 
कास में पवित्र आत्सा को सदद सिल जाए ?” 


मेरा इसमें कया हर्ज था ! मेने उसको बात मान लो । उस रमणी 
में मरे सिर पर हाथ रक्‍खा, और वह अपने साथियों के साथ लगी 
ईइवर से प्राथंना करने । मेने भी धोरे-धोरे वेद-मन्त्र पढ़ने शुरू कर दिये, 
क्योंकि भ जानता था कि मेरे बेद-सन्‍्त्रों में कम से कम पवित्रात्मा के 
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प्रभाव को भगाने की काफो शक्ति मोजूद है। प्रार्थना के बाद वह देवी 
मुझ से पूछने लगो-- 

“आप पर कुछ असर हुआ ? 

मेंने उत्तर विया--“आपके प्रेम के लिए में बड़ा कृतल हूं । सच- 
सुच आपने मरे लिए बड़ा कष्ट किया ।” 

वह स्त्री समझ गई । उस समय से फिर साता मोई तथा दूसरों 
स्त्रियों ने मुझ्त से इंसाई धर्म को चर्चा करना बन्द कर दिया । ओर समेंने 
भी इसके बाद वहाँ ठहरना उचित नहीं समझा । 


३१ जनवरो सन्‌ १९११ को में सेन्ट लं से चला । पेन्टीकोस्टल 
गिरजे के लोगों के घामिक उत्साह का मुझे पर बड़ा असर पढड़ा। मेंने 
इल्लोनॉए रियासत की राजधानी इन्डियानापोलिस का टिकट लिया 
था । यह रियासत भी केन्साज्ञ और भज्रे रियासतों को तरह कृषि- 
प्रधान है और इसकी आबादी बड़ी सघन है । इसो रियासत में संसार 
का अत्यन्त प्रसिद्ध शहर शिकागो है । रेल में बठा हुआ में छोट-छोटे प्रामों 
ओर. कस्बों को. देखता हुआ जा रहा था। रेलवे कम्पनियों ने इधर 
रेलों का जाल बिछा दिया है । क्रिसान लोग बड़ी सुविधा से अपना माल 
मण्डियों में ले जाते हैं; रेल वाले उन्हें सब प्रकार के सुभीते देते हें । 
इन्डियानापोलिस में में अपने प्रिय सित्र राशमनी के घर में ठहरा । जब 
में फिनिक्स (अरीजोना) से चला था तो भाई राशमनो जो ने अपने 
पिता के नाम एक परिचयदायक पत्र मुझे दिया था । राशमनो जो के 
पिता इंरान्ड गली के १७ नम्बर के मकान में रहते थ। जब में उनके 
घर पहुंचा तो सन्ध्या होगई थी। राशमनी जी को माता ने मेरा बड़ा 
आतिथ्य-सत्कार किया । अपने प्यारे पुत्र का संदेश लाने वाले मुझ यात्री 
से मिलू कर वे बड़ी प्रसन्‍न हुई, क्योंकि भाई राशमनो अपनो माता- 
पिता को इच्छा के विरुद्ध पश्चिम को ओर चले गये थे । इंश्वर को 
कृपा से उनके पिता .के पास काफी रुपया था। उनके पिता चाहते थे 
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कि राशमली कोई व्यापार करे, पर साधु राशमनो केवल धर्म का सच्चा 
ब्यापार करना चाहते थे, इसीलिए वे घर त्याग कर फिनिक्स चले गये । 
बुद्ध राशमनी जो के यहाँ में दो दिन रहा । यहाँ व्याख्यान भी दिये 
और शहर को देखा-भाला भी। स्त्रियों को सभा में मेने भारतवर्ष को 
प्राचीन सभ्यता पर व्याख्यान दिया । माता राशमनो जो का यहाँ 
स्त्रियों में खासा प्रभाव था, इसोलिये मुझे बड़ो सहायता मिल गई ओर 
मने अपने लिए कुछ गम कपड़ें भो ले लिए। माता राशमनी जी ने 
मुझे एक बड़ा सुन्दर ओवरकोट दिया, क्योंकि इन दिनों जाड़ा अपने 
योवन पर था। 


इन्डियानापोलिस से में ओहायो रियासत के सुन्दर शहर डेंटन 
में गया । वहाँ में पम्िस्टर संप्प (5877) के यहाँ ठहरा । मिस्दर 
संप्प बड़े मिष्टभभाषी खबसूरत नवयुवक थे। उनकी माता तो साक्षात 
लक्ष्मी थी। उस धर्मात्मा स्त्री ने मेरे साथ अपने पुत्र जेसा वर्ताव किया । 
उसको बहन का नास डोना था। १७ वर्ष को यह हृष्ट-पुष्ट अस- 
. रोकन लड़को दिन भर अपनी साता की आज्ञानसार घर का सब काम 
किया करतो थी। हाई स्कूल की शिक्षा खत्म करने के बाद अब 
इसका विचार ओहायो रियासत को यूनिवर्सिटी में विद्याध्ययन करने 
का था। काल सेप्प और डोना संप्प दोनों भाई-बहिन युगल मूततियाँ 
थीं, जिनको देखने से आरोग्यता देवी के साक्षात्‌ दर्शन होते थे। एक 
धर्मात्मा विदुधी स्त्री की भला ऐसी सन्‍्तान क्‍यों न होतो ? भाई संप्प 
के साथ में कई जगह घूमने के लिए गया और शहर की शोभा देखी । 





एक दिन में भाई संप्प के साथ यहाँ के “कंश रजिस्टर” के 
प्रसिद्ध फकारखान को देखने के लिए गया। इस तरफ रजिस्टरों का 
इतना बड़ा कारखाना किसो भो नगर में नहीं है। अमरोकन लोगों 
में यह खास बात है कि जिस काम को पकड़ते हें उसमें विशेषत्व प्राप्त 
करने की सदा कोशिश करते हें। एक छोटे से काम को उठा कर 
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य लोग उसे धीरे-घीरे बहुत बड़ा बनाने को चेष्टा करते हें । सब 
आमदनी उसी में खर्त कर वर्षों ये लोग उसी काम को उन्नति करने 
में लगे रहते हें। एक दिन ऐसा आ जाता है कि उस खास चोज 
के पैदा करने में वह कारखाना अद्वितोय हो जाता है। अमरोकन कला- 
कौशल की यद्धि का यही रहस्य है । डेटन का प्रसिद्ध रजिस्टर का 
कारखाना इस प्रकार के अध्यवसाय का बड़ा अदभुत नमना है। इस 
कारखाने को देखकर में बड़ा प्रसन्‍न हुआ । 

माता संप्प ने बड़ी मुश्किल से मुझे जाने दिया। उनसे प्रेमपुर्वक 
विदा होकर में कोलम्थस गया ओर यहाँ के विद्वविद्यालय को देखा । 
वहाँ पर इस समय दो भारतोय विद्यार्थो शिक्षा पा रहे थे, जो अपने 
उद्योग से व्याख्यानादि देकर अपना खर्च चलाते थे। यहाँ में जार दिन 
हहरा । बाई० एस० सी० ए० के प्रेमी लोगों के सामने मेंने एक 
स्यास्यान दिया और दूसरा व्यास्यान यहाँ के गिरणे में दिया। 
यहाँ पर मेरी कई भद्द अमरोकनों से भेंट हुई, जिनके साथ वार्तालाप 
करने से सालम हुआ कि ओहायो रियासत के लोग सचमुच बड़े उदार 
स्वभाव के हैं। यहाँ में सब प्रकार के समाजों से मिला और लोगों के 
झील-स्वभाव को बड़ा अच्छा पाया । 


कोलम्वस से सें पिट्सबर्ग गया ओर वहां पर हेश बाद के यहां 
ढहुरा । यह बंगाली सहाशय चित्रकला के अच्छे पण्डित थे। इन्होंने 
एक फ्रांसोसी स्त्री से विवाह किया था, जिससे इनके कई पुत्र थे। हेश 
बाब इटली सें चित्रकला सोखने के लिए गये थे । वहाँ से निपुज 
होकर थे असरोका में लौट आये ओर यहां पिद्सबर्ग में बस गये थे । 

यहां को वेदान्त सोसाइटो में इस समय स्वामी बोधानन्द जो 
अधिष्ठाता थे। सरछ स्वभाव से इन्होंने मशे वहा में कर लिया | में 


बराजर इनको वेदान्त सोसाइटो में जाया करता था। लिबरटों एवेन्य 
(7०८४४ ४५०॥०८) गली के ९१९ नं० के मकान में रहने बाले 
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३३०७> बस 
मि० हिल से मेरो भेंट यहीं पर हुई । इस दयालु मि० हिल के सहवास से 
भेरा परिचय पिट्सबर्ग को विख्यात विदृषी स्त्री सिस पारकर से हुआ । 
बालक बालिकाओं के एक स्कूल में आप पढ़ाने का काम करती थों । 
में इनका स्कूल देखने के लिए गया। 


आज बादल घिरे हुए थे । शीत को अधिकता न थो। मिस पारकर 
से मेंने पिछलो रात उनका 'किण्डरगारटन' स्कूल देखने का वायदा किया 
था, मगर अन्य बातों में फेसे रहने के कारण में अपना वायदा भूल 
सया । कमरे में बंठा एक पुस्तक “7008 &70 गरढटा ?८०४८' पढ़ 
रहा था कि स्वासो बोधानन्द जो ने आकर सुझ्त से कहा-- 

“क्यों, 'किण्डरगारटन' स्कूल देखने नहीं जाओगे ?” 

“सचमच ! सें तो वहां जाना हो भूल गया था । कहिये, क्या 
बक्त है ९ | 

“इस के ऊपर हो जुके हैं । 

क्योंकि वायदा नो बजे जाने का था, इसलिए सें झटपट कपड़े पहिन 
सिस पारकर का सकल देखने चला । 


मिस पारकर एक बहुत ही सुशिक्षिता देवी थाँ। आयु आपको कोई 
छत्तीस वर्ष को होगो--अच्छा लम्बा कद, चेहरा देखने से फ़ोरन हो 
सालम हो जाता है कि देवी अधिक विद्यारसिक हें। अधिक विशाभ्यास 
से शरीर में कृशता भा गई है, मगर बुद्धि के जौहर वातलाप से हो 
खलते हें । भारत के प्राचीन धर्म पर आपकी बड़ी श्रद्धा है, और जब- 
जब कोई भारतोय सक्जम नगर में पधारते हें आप अवश्य हो उनसे 
परिचय कर धार्मिक विषयों को बातें पूछतो हें । 

इसी धासिक लूगन के कारण आपका परिचय मुझसे हुआ और 
मुझसे आपने अपना स्कूल देखने की इच्छा प्रकट को, जिसको मेंने सहर्थ 
सथोकार किया । आज उसी स्कूल को देखने चला था। 
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स्कूल द्वार पर पहुंच मेंने बटन दबाया और अन्दर बालों को 
आगस्तुक की ख़बर लग गई । एक युवा रमणी ने द्वार खोला । मेंने 
अपना परिचय दिया ओर देवी ने सप्रेम मुझे अन्दर ले जा कुर्सो दो 


ओर आप मिस पारकर को बुलाने गई । 


“अच्छा, आप आ गये !” मिस पारकर ने मुस्करा कर 
अगवानो को। 


“देर से आने की क्षमा माँगता हूं ।” सेंने कुछ लज्मित होकर उत्तर 
दिया । 

“इसकी कोई बात नहीं, पर आप अधिक देख न सकेंगे, क्योंकि 
दिलचस्प विषयों के घण्टे पुरे हो चुके हें । अच्छा आइये, कुछ 
तो देखिये ।” 

में अधिष्ठानत्री मिस पारकर के साथ-सत्थ हो लिया | 


साथ के कमरे में जाकर हम और मिस पारकर एक ओर 
कुसियों पर बेठ गये । एक अध्यापिका छोटे स्‍्ट्ल पर बैठी हुई थी 
और बीस के करोब बालक-बालिकाएँं उसके सामने ज्षमोन पर घेरा 
बांधे बेठी हुई थों। कमरे का फ़र्श लकड़ी का था जिस पर गर्द-मट॒टी 
का नाम नहीं था। अध्यापिका इन नन्‍्हे-नन्हे बालक-बालिकाओं 
को क्‍या पढ़ा रही थी ? घेय कीजिये पाठक, में आपको बताये 
देता हूं । 


इन किन्डरगारटन के विद्याथियों के सामने को दीवार पर एक 
बड़ा रंगोला सा चित्र टंगा था । यह चित्र एक देशहितेधी नवय॒ुवक 
सिपाही का था, जो घोड़े पर सवार हाथ में अमरोका (यूनाइटेड 
स्ट दक्ष) का झण्डा लिये अपने प्राणप्यारे देश के लिए स्वाहा होने को 
युद्धभमूसि सेंजा रहा था। देश की नारियाँ--मातायें--रूसाल हिला 
उसका उत्साह बढ़ा रही थों । 
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उस चित्र को देख मेरा अश्रुपात होने लूगा । 'राजपूताने की पवित्र 
भूमि के दृष्य एक-एक कर के सेरी आंखों के सामने फिर गये । भारत 
संतान को प्राचोन शिक्षा-प्रणाली का गौरव मेरे सामने आ गया । फिर 
भआाधनिक शिक्षा-प्रणाली का नज्ञारा मेरे सामने आया। दिल नदी की 
भाँति उसड़ा, पर मेंने अपने आपको थामा । रुसाल से आंखें पंछ 
डालीं। मेरे चश्मे ने मुशे सहायता दो, और दिल के भाव दिल हो में 
लोन होगये । 


यह सामने को दोवार पर किसका चित्र है ?” अध्यापिका से एक 
बालक से पूछा । 


“यहू सवार को तस्वोर है ।” 

अध्यापिका-- ( दूसरे बालक से) “सवार के हाथ में क्‍या है ? ” 

बालक---“झंडा है ।” 

अध्यापिका-- (एक बालिका से) “किसका झंडा है ? ” 

बालिका-- हमारे देश का ।” 

अध्यापिका-- वह॒ सवार कौन है ? 

बालिका कुछ देर चुप रहो । झट एक दूसरा बारूक बोल उठा-- 

“यह सिपाहो है, जो यद्ध के हेतु जा रहा है ।” 

अध्यापिका-- ( दूसरी बालिका से ) चित्र में क्‍या कुछ और 
भी है?” ' 

बालिका-- बहुत से आदसमी-ओरतें हें ।” 

अध्यापिका-- वे क्‍या करते हें ? ” 

बालिका---“रूसाल हिला रहे हें।” 

अध्यापिका-- (अन्य बालक से) “क्यों रूमारू हिलाते हैं ? ” 

बालक सूप रहा। अध्यापिका ने फिर सब बालकों से पूछा--- 
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“कोई बतलावे, क्यों ये नर-नारो रूसाल हिला रहे हें ?” 

उस अध्यापिका ने जब अपने नन्हे विद्यार्थियों को त्रुप देखा तो 
उनको एक देशहित भरा उपदेश दिया--- 

“प्यारे बच्चो ! यह सिपाही वेशहितेषी मवय॒वक है जो अपनो 
सात-भमि को सब से श्रेष्ठ समझता है। उसके लिए यह सब कुछ देने 
को उच्यत है। सालु-भ्मि को रक्षा के हेतु अपने देश के दात्रओं से यद्ध 
करने के लिए रणभूमि में जाने को तेयार है। इसके हाथ में अपने देश 
का परमपृज्य झंडा है--यह झंडा सारो अमरोकन जाति का कोतिस्तम्भ 
है । जब तक यह खड़ा रूहराता है, अमरीकन जाति आज्ञाद है। इसके 
गिरने से देश का पतन है । इसलिए इस झंडे को रक्षा देश के प्रत्येक 
सच्चे पुत्र पर लाज़मी है । इस नवयुवक सिपाही ने प्राण-पय्यंन्त इस 
झंडे को रक्षा करने को शपथ खाई है। देश की रमणियां, भातायें, 
भगिनियां इसको आशीर्वाद देतो हैं, ओर रूसारू हिला उसका उत्साह 
बढ़ा रहो हैं । 

उन बालक-बालिकाओं ने अपनी अध्यापिका के उपदेश को बड़ें 
ध्यान से सुना । कुछ देर सभी चुप रहे। तब अध्यापिका ने विद्यार्थियों 
को सम्मोधित कर कहा-- 

“आओ, सब लोग युद्धइ-नाटक रखें।” 

यह एक देखने योग्य दृष्य था । ठाड लिखित राजस्थान के इतिहास 
में जिन दक्ष्यों के वर्णन पढ़ स्वप्न देखा करता था, आज वह सामने 
विखाई विये । 

सब बालक-बालिकायें एक घेरे में खड़े थे । एक बालक उनका 
अग्रसर अफ़सर चुना गया। वह घेरे के मध्य में खड़ा था। उसके हाथ 
में बहुत सो शण्डियां थों। अपनो इच्छानुसार वह घेरे सें से एक बालक य 
बालिका को बलाता था। आने बाला पहिले बालक अफ़सर को प्रणाम 
करता और बाद में अफ़सर उसको एक झण्डो दे अपनो रेजिसेष्ह का 
सिपाहो खबता था। इस प्रकार रेजिसे्ट बतो, जिसमें दस सिपाहों थे 
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और ग्यारहवां अफ़सतर । बाकी सब विद्यार्थो दर्शकों के तोर पर उनको 
घेर कर खड़े होगये । अब रेजिमेण्ट युद्ध-हेतु चली । 
वर्क लोग अध्यापिका के साथ रुमाल हिलाते हुए यह गोत 
गाने लगें--- 
प्रश्न 
8509 509 ! $0[02/ 009 ! 
४४॥९८7८ 286 ए0प 8००६ ? 
8627778 50 970प70॥५, 
प।८ 708, 9776५ 800 ४906. 


हिन्दी (कविता ) 
कहां चले, ओ ! सुभट बालगण वोर-हृदय गरवीले । 
झण्डे रिये हाथ सें अपने, श्वेत हाल ओ नोछे ॥* 
उत्तर 
[ ९० एञाश€6 पाए 00प्राएप, 
४ 06079 45$ ०६0४ ; 
[79709 ज0०7०0 96 & $006/ 0709, 
०प्र 789५9 ०0776 (00. 
हिन्दी (कविता) 
हम जाते हें युद्ध स्थरू को, 
देश काज हित भाई; 
खल सकते हो तुम सब भी, 
यदि बनना चाहो सिपाही । 
आहा ! कया ही सुन्दर दृश्य था ! 


* यूनाइटेड-स्टेट्ज़ भ्रमरीका के राष्ट्रीय झ्षण्डें का रंग लाल, दवेः, 
झौर बेंगनी है। 
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थोड़ी देर बाद खेल पूरा होगया। मिस पारकर से छुट्टी ले में 
अपने स्थान पर चला आया। 


यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका में पिट्सबर्ग नगर अपना एक खास 
स्थान रखता है। जगद-विख्यात घनकुवेर कारनेगी ने यहीं पर अपना 
लोहे का व्यवसाय प्रारम्भ किया था और अपने अनथक परिश्रम से उस 
को एक बड़ा जबरदस्त कारखाना बना दिया। लोहे की जितनी चोज्ों 
समय सन॒ष्य काम में लाता है वे सब यहाँ कल-कारखानों में ढाली जाती 
हैं और संसार के सभी देशों में प्रायः यहाँ को बनी हुई लोहे को चोज्े 
बिकने जाती हैं। कारनेगी के उस बड़े कारखाने को में देखने के लिए 
गया। रेल का सभो सामान और सकान बनाने को लोहे की सभो चोज़ों 
यहाँ फूर्तों से ढलती हुई मेंने देखों । हजारों मज़दूर भिन्न-भिन्न विभागों 
में काम करते हुए पाये । जलूते हुए लोहे को सुनहरी ज्वाला आंखों में 
चोंध पेदा करती थी । दमकते हुए लोहे के भोमकाय टुकड़े मशीनों 
द्वारा इधर से उधर जा रहे थे। कारोगर लोग उनसे सनमानो चीज़ों 
तेयार कर रहें थे। कारखाना क्‍या है, मानो एक खासा नगर बसा है, 
जहाँ लोग मधु-मक्लियों की तरह जूटे रहते हें । मज़दूरों के बच्चों को 
शिक्षा का सब प्रबन्ध है । यहां का विश्वविद्यालय भी एक खास 
विशेषता रखता है । कला-कौदशल सीखने के लिए, इलेक्ट्रिक और 
सिकेनिकल इंजिनीयर बनने के लिए यहाँ के विश्वविद्यालय में सब 
साधन एक साथ सिलते हें। लड़कियों के लिए भी एक अत्यन्त उपयोगी 
कालेज यहाँ पर है जिसमें गहस्थी को सभो उपयोगी बातें लड़कियों को 
सिखाई जातो हैं । दूर-दूर देशों से विद्यार्थो यहाँ पढ़ने आते हें और 
रोटी कमाने के साधन में शीघ्र ही निषुण हो जाते हें । यदि किसो को 
कल-पुओं का उस्ताद बनना हो तो पिट्सबर्ग से बढ़ कर उसे कोई दूसरी 
जगह नहीं मिल सकती । 


ऐसे करा-कोशलपूर्ण कारनेगी शिल्प-विद्यालय का सबिस्तर वध्योरा) 
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भारतवर्ष के छात्रों के लिए अत्यन्त लाभकारी होगा, इसो कारण उसे हम 
पाठकों के ज्ञानार्थ पहाँ लिखते हें । 


हां, धनकबेर कारनंगी सहोदय फरमाते हैं :--॥] 5 ०४५ 
>8४>एह्तवएह 07 गाक्ाएं ण 6 छएणए0!: गिलशाठ 6! 
9906 छ&22€2पा] 35 गरद्याणतवं [8009205,. वाल शाध्य(6४ ० 8/, 
डाबांट८४घ9०४८, ४8४5 व एछ००6'-ट्यावश; फ्रैपाा$ म. छौी०पशाणव्वा, 
(/5प्रशाप$ 9 इख्योणा :. लाताए।। 4. जैब्टदाशाएओा ; ालगीा 
8 सक्कोआञाहशा |; छाया 9 याद, | दा0तए एणी 70 फैशांट' 
तश्पितिबाता राएा [0 35०श0 [व्वा गाव पर्का [890फ ॥ 90पाॉा. 


अर्थात्‌ “सचमच यह बड़े अचस्भे की बात है कि संसार के महापुरुषों 
में से कितने अधिक मज़दूरों की महत्ता द्वारा ऊंचो सोढ़ी पर चढ़ने के 
योग्य बने हें। सब से बड़ा कवि दोकक्‍्सपीयर धुनिया था। बन्से था 
एक हुलवाहा । कोलम्बस एक केव्ट था; प्रसिद्ध सेनापति हेनी- 
दारू लोहार का धन्धा करता था; अब्राहम लिकन ने रेल को 
सड़क पर मजदूरी की ; सेनापति ग्रांट ने चमड़ा रंगने का काम किया। 
में नवयुवक के उत्कर्ष के लिए मजदूरी के अतिरिक्त कोई दूसरा श्रेष्ठतम 
साधन बताने में असमर्थ हूं ।” 


भारतवर्ष के शिक्षित समाज को शिल्प-विद्यालय को आवश्यकता 
और उसको महिसा का अनुभव होने लगा है, यह बड़े सोभाग्य को बात 
है । देश के युवकों को आत्मावरूम्बन का सबक सिखाने का एक यहो 
उपाय है। हिन्दू जाति में जो ऊँच-नोच का भेद-भाव है, हाथ से काल 
करने बालों के प्रति जो घणा है, उसको दूर करने का यही सरल तरीका 
है। देश की सम्पदा बढ़ाने, देश की भावी सन्‍्तति को रोखगार में लगाने, 
उनको जाति के हित-साधन के योग्य बनाने का सबसे अच्छा ढंग यही 
है कि उनको करा-कौशल और यंत्र-विद्या की शिक्षा दी जाय। भारत 
थन-धान्यपूरित वेहा है। यहाँ किसी वस्तु की कमो नहीं, सभी आनर्व- 
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बर्यक रह सकते हैं यदि हम अपनी संतान को आधुनिक जीवन-यद के 
शास्त्रों से सुसज्जित करें । 


हमें प्राकृतिक दुनिया से मुकाबिला करना है। सस्‍्तो चोज्ञें बता 
कर उन्हें भारत में बेचने वाले योरप तथा अमरीका से हमारा सामन। है । 
इसमें जीत उसी की होगी जो अपने प्रतिद्वंद्वियों के समान बुद्धि मान और 
कार्य्यंपटु होगा । सुस्त, काहिल, अशिक्षित, साम, दम, दष्ड और भेंद 
को न जानने बाली जाति से यह काम न होगा । जिनका हमें मकाबिला 
करना है उनके गण-दोषों की पहचान करनो चाहिए, उनकी काय्य- 
पटता सोखनी चाहिए, उनके सदृश दलूबद्ध होना चाहिए, उनकी भांति 
अपने यहाँ शिल्प-विद्यालय खोलने चाहिएँ ओर सबसे बढ़ कर हाथ से 
काम करने वालों का आदर करना चाहिए क्योंकि ये हो लोग देश की 
दोलत बढ़ाते हें। इन्हों के सिर पर स्वजाति का भार है। ये ही सब को 
टुकड़ा देते हें । ऐसा करने से देश में आलसियों और बड़ी तोंद वालों की 
कदर कम हो जायगी ओर जो लोग दूसरों को कमाई पर चेन उड़ाते हें 
उनका ह्वास हो जायगा । 

आइए, पाठक ! हस आपको अमरीका के प्रसिद्ध कारनेगी-शिल्प- 
विद्यालय का वत्तान्त सुनावें। हमने उसे अपनी आंखों देखा है। इस 
बतान्त से अमरोका को उन्नति के कारण थोड़े में आपकी समझ में आ 
जायंगे। 

अमरीका को प्रसिद्ध रियासत पेन्सलवेनिया में पिटसबर्ग मासो एक 
बड़ा भारी शहर है। यहां पर जगद-विश्यात धनो कारनेगी साहव का 
स्थापित किया हुआ शिल्प-विद्यालय देश के संख्यातोत युवकों को कला- 
कौशल ओर यंत्र-विद्या आदि को शिक्षा देता हे । कारनेगी के विशाल 
धुतलोी-धर भो यहीं पर हैँ । उनमें लोहे का कास होता है। यही इस 
'लोह नरेश! (5(0८ ॥7778) को राजधानों है। अपनी इस राजधानी 
में, जहाँ श्रीमान॒ कारनेगी को करोड़ों रुपए को आमदनी है, ऐसे विद्या- 
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लय का खोलना बहुत हो उचित हुआ । इस विद्यालय के लिए आपने 
७० लाख डालर दे दिए। उस समय एक डालर तोन रुपए दो आने का था। 
इस हिसाब से आपने दो करोड़ दस लाख से अधिक रुपए खच्चे करके 
यह शिल्प-विद्यालय खोला । 


क्या भारत का कोई सपृत ऐसा विद्यालय खोल कर भारत-माता 
की शोभा बढ़ावेगा ? 


कारनेगी-शिल्प-विद्यालय तोन भागों में विभकत है--ललित-करूा, 
अजायबधर और कला-भवन । छः एकड़ भूमि में इनको इमारतें हें » 
विद्यार्थियों की ज्ञरूरतों को पुरा करने का सब सामान है । 


इमारतों का हाल सुनिये । 


पहुले कारनेगो-पुस्तकालय को लोजिए। पुस्तकालय कया है, शाही 
महल है । इस इमारत को देखकर हम दंग रह गए। व्यसन हो तो 
ऐसा हो ! इस संगमरमर के विशाल भवन में विद्याप्रेमियों के लिए 
चुन-खन कर पुस्तक रक्‍खी गई हें, जिसकी संख्या तोन लाख पचास 
हजार के करोब है। इनमें से ३५०० पुस्तकें वैज्ञानिक और यंत्र-विद्या 
सम्बन्धी हें, जो एक से एक बढ़ कर हें। तोन सौ के करीब पत्रिकाएं 
यहाँ आती हें जिनको पढ़ कर विद्याव्यसनी जनता अलौकिक आनरश्द प्राप्त 
करतो है। इतने ही अखबार और साप्ताहिक पन्र भी इस पुस्तकालय 
को शोभा बढ़ाते हे। पुस्तकालय का यह विभाग बिह्मान्‌ बेशानिक 
लोगों की संरक्षा में हें जिनसे हर प्रकार को सूचनाएं मफ्त मिलती हैं । 


और खबी देखिए। इस पुस्तकालय को एक सो बीस शालखायें 
पिट्सबर्ग नगर सें हें। नगर के हाईस्कलों के छात्र, कन्याओं के समाज, 
तथा सजझदूरों को सोसाइटियाँ इन शाखाओं के हारा इस बृहत पुस्तकालय 
से पूरा-पूरा राभ उठा सकतो हें। जो किताब जिसको चाहिए वह 
अपने शाखा-विभाग के पुस्तकाध्यक्ष से कह देता है। वह उसको खबर 


४७६ अमरीका-प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 


&%% ७५ 5३ ३२० ८ के करके का का कस कपल का कब कक कब ८: केक के अल कनक 
बड़े पुस्तकालय में कर देता है। दूसरे दिन किताब वहाँ पहुँच जातो है। 
यह सब म॒फ्त, मुफ्त, मुफ़्त ! 

देखा आपने, ऐसे तरीकों से विद्या-प्रचार हुआ करता है। बातों से 
काम नहीं निकला करते । हम लोग लाखों रुपया काशी आवि क्षेत्रों में 
व्यर्थ लटा रहे ह--निलटदुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं, पर काशी और 
गया में पुस्तकालय कितने खोले हैं ? शिक्षित समाज से इतना नहीं 
हो सकता कि इस दान' का उचित प्रबन्ध करे और इससे विद्या- 
रूय, पुस्तकालय आदि खोल कर देश के बच्चों को विद्या-दान दे । 


अब अजायबधर को बात सुनिए। यह अजायबधर अमरोका के 
चार बड़े-बड़े अजायबधघरों में से एक हे। इसमें पन्द्रह लाख छोटो-बड़ी 
दर्शनीय चोजें रक्‍दो हूं । यह संग्रह बहुत सा धन खर्च करके बड़े परि- 
असम से कियां गया है। इसमें खनिज, जड़ी-ब॒टी और कीट-विद्या सम्बन्धी 
नम्‌ने बड़े काम फे हे । पुरातत्व और नृ-बंश विद्या सम्बन्धी संग्रह भो 
इसमें अपने ढंग का एक हो हे । 

ललित-कला वाला विभाग ओऔर भी बढ़िया है । धनिक कारनेगी 
ने चुन-चुन कर कुशल चित्रकारों के तंल खित्र यहां रक्‍खें हें। अमरोका 
सथा योरुप के चित्रकारों का सर्वोत्तम कोशरू यहां देखने में आता है। 
जो विद्यार्थो इस कला में प्रयोण होने के लिए विद्यालय में भरती होते 
हैं बे घंटों इन चित्रों के सामने बेठ कर अभ्यास करते रहते हैं । 

इस विभाग को ओर से सार्वभौसिक (भारत को छोड़ कर) 
अद्झ्षनियां होती हें जिनमें सबसे अधिक कुशल-चित्रकार को इनाम दिया 
जाता है। इससे चित्रकारों का उत्साह बढ़ता है। वे दिन-दूनी रात- 
चोगनी मेहनत करके अपने अभ्यास को बढ़ाते हें । 

साथ ही संगतराशी और भवन-निर्माण विषयक कमरे भी इसमें 
हैं, जहाँ इन कलाओं के उस्तादों की कारीगरी के नमन रक्‍्ले हुए हें । 
अविज्ञार्थो लोग यहाँ भो आकर अभ्यास करते हैं । बड़ी-बड़ो इमारतों के 
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नमने यहाँ हें। उनको देख कर विद्यार्थी वेसा ही, या उससे बढ़ कर, 
काम बनाने का उद्योग करते हूं । 


इसके अतिरिबत इस विभाग में संगीत का भी प्रबन्ध हे। एक 
बड़ा कमरा इसके लिए है । शनि और रविवार को यहां गायनाचार्यों 
की धम रहती है। व्याख्यानादि भी यहां होते हैं । 


कला-भवन सम्बन्धी चार स्कूल हूं, जिनमें दिन को और रात को भो 
पढ़ाई होती है। जो दिन में आ सकते हैं वे दिन में पढ़ते हें, जो रात 
में आ सकते हें उनके लिए रात का प्रबन्ध है। विधार्थो जो कुछ सोखना 
चाहता है, उसके समय के अनुसार तदर्थ सब प्रबन्ध कर दिया जाता है। 


पहले सकल में विद्युत, रसायन, वाणिज्य, धातु, यन्त्र, खनिज पदार्थ 
तथा आरोग्य सम्बन्धी विद्याएं सिखाई जातो हैं । 


दूसरे सकल में सब कास हाथ से करना सिखाया जाता है, जिसमे 
विद्यार्थो कल-पुज्ञों को खोल सकें, यदि कुछ ट्ट जाय तो उसको फौरन 
बना सके, कलों की भोतरों और बाहिरी सब बातें समझ जाय॑, पुरों 
को जोड़ देने में कुशल हो जायं । यहाँ पर ऐसे लोग भी भरती 
किए जाते हें जो वाणिज्य-विद्यालयों में अध्यापकों का काम करना 
चाहते हों । 
तीसरे स्कूल में सकान बनाने ओर उनको सजाने आदि का कास 
सिखाया जाता है। इस सकल के लिए एक बड़ी भारो इसारत 
तेयार हो रही है। उसके बन जाने पर और बहुत बातों का सुभीता 
हो जायगा | ' 
चौथे सकल में स्त्रियों को शिक्षा का प्रबन्ध है। उनको गृहसम्बन्धो 
कार्यो. को शिक्षा यहाँ दी जातो है। सीना, पिरोना, भोजन बनाना, 
गाना, सकात सजाना तथा साहित्य, विशान आदि सभी आवश्यक बातें 
यहाँ सिलाई जातो हें। यह चोथा सकल विश्या-प्रेमी कारतेगी ने अपनो 
साता की यादगार सें खोला है। अपनी माता से किसको स्नेह नहीं होता ? 


४७८ अनरंका-प्रबास की मेरी अदभूत कहानो 
३७-4६७- शक 4शक कब नराक-दफना>-फ-सफवपक-वकामान 
परन्तु बहुत थोड़े ऐसे हें जो उस स्नेह को अमर करने के लिए कोई 
चिरस्थायी यादगार बनाते हों । 
हमने बहुत संक्षेप में इस शिल्प-विद्यालय का वर्णन किया है। 
हमने अपनो आँखों से इन स्कलों में विद्याथियों को जाकर देखा है, 
उनको सब काम अपने हाथ से करते देख चित्त बहुत प्रसन्‍न हुआ। 
जिन्हें इस विद्यालय के विषय में अधिक जानना हो वे नोचे लिखें पते पर 
पत्र-व्यवहार करें--- 
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यहाँ से विद्यालय का विवरण-पत्र भो मेंगा सकते हें। इस स्कूल 
सें दाखिल होने वाले को उम्र कम से कम सोलह वर्ष को होनी चाहिए। 
जो रात को आकर पढ़ना चाहें, उनकी उम्र अठारह वर्ष से कम न हो। 
फोस साठ रुपये सालाना दिन के विद्याथियों से और १५ रुपये 
सालाना रात के छात्रों से उस समय ली जातो थी । यह फोस पिट्सबर्ग 
के रहने वाले विद्यार्थियों के लिए है। दूसरे छात्रों से नव्बे रुपये सालाना 
दिन बाले और इकक्‍्कीस रुपये रात वाले विद्याथियों से लो जाती थो । 

भारतवर्ष के स्कूलों में एण्ट्रेस पास विद्यार्थी सहज में ही यहाँ भरतो 
हो सकते हैं। जो विद्यार्थो एक साल का खर्च एक हजार रुपया वहाँ 
लेकर पहुँचे, बह सहज में हो बाकी साल काम करके पढ़ सकता है, पर 
विद्यार्थो चतुर, तीक्षण-ब॒द्धि ओर मधुरभाषों हो तो। पिट्सबर्ग में एक 
वेदान्त सोसाइटी भी है जो हिन्दू छात्रों की सहायता करने में हर प्रकार 
उद्यत रहती है । 

ईइवर करे, भारतवर्ष में भो एक ऐसा विद्यालय खले जिसमें ऊँच- 
नोच सभो वर्गों के बालक पढ़ें, हानिकारक बन्धनों को गाठें करें और 
देश के अच्चे करा-कोशल में कुदाल होकर भारत को निर्धनता दूर करें ! 
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इस प्रकार कारनेगी की अमर कौति की स्थापना करने वाले इस 
नगर की मेंने खूब सेर को। मेरी इच्छा यहाँ से अमरीका की प्रसिद्ध 
राजधानी वाशिंगटन नगरी की ओर जाने कौ थी । वहाँ भी एक 
वेदान्त का केन्द्र खुला हुआ है । स्वामों बोधानन्द जो तथा अपने सित्र 
मिस्टर छिल से विदा लेकर मेने यात्रा की तेय्यारों की। सियेटरू से 
चलते समय यह प्रोग्राम बना लिया गया था। अमरीका-अश्रमण के अपने 
प्रेमी पाठकों के लाभार्थ में इस विश्व-विख्यात अमरीकन शहर का मनो- 


रंजकः व्योरा यहां पर देता हूँ। 


श 





चौंतीसवां अध्याय 
टुकुमकारी से बोस्टन (२) 


विदव-विख्यात अमरीकन देशभक्‍त जार्ज वाशिगटन के नाम को 
अमर करने के लिए अमरोकनों ने अपनी राजधानी का नाम वाशिंगटन 
रखा है और उसे अलण स्वतन्त्र करने के लिए उसके नाम के आगे 
0.0. अर्थात्‌ जिला कोरम्बिया भी रूगा दिया है । इस लिए इसे वाशिमटन 
0. ८. कहते हें। आज हमें यहाँ की सर करनो है। यह राजधानी 
कहाँ है ? न्यूया्क शहर से २२८ मोल दक्षिण-पश्चिम को ओर यह 
स्थित है। पहले फिलेडलफिया, फिर बालटीमोर, फिर आपको वाशिग- 
टन दिखाई पड़ेगा । यही यूनाइटेड स्टट्स आफ अमरोका की प्रसिद्ध 
राजधानो है। यहीं पर इनका प्रेसीडेंट रहता है। अमरीकन जाति के 
'अ्रतिनिधिसत्ताक राज्य का गढ़ यहीं पर है। आओ पहले इसके नाम 


तथा इतिहास को कथा जानें, फिर सर करने सें अधिक आनन्द 
जावेगा । 


१७७६ में नई दुनिया को तेरह बस्तियों का इंग्लिस्तान के साथ 
झगड़ा आरम्भ हुआ । इस झगड़ के सुख्य कारण इंग्लेंड निवासो थे । 
इन तेरह बस्तियों के लोडरों ने पहिले अरजो-परचे, सभा-कांग्रेसों 
द्वारा इंग्लिस्तान वालों से अपने अधिकार लेने की बहुत कोशित् को, 
आखिर “तंग आयद बजंग आयद” वालो कहावत चरितार्थ हुई। उन 
तेरह बस्तियों का अंग्रेजों से घमासन यद्ध आरम्भ हुआ। यह यद्ध पाँच वर्ष 
तक रहा ओर अंत में--* 5]] 207९८7॥गला5 0९०९९ ला [एड 90फ७:5 
५0०7 एा€ ०05९7 ए 6 80०ए४९४7९०/” अर्थात्‌ “राज्य-श्ासकों को 
दासन के अधिकार प्रजा को स्वीकृति से सिलते हें।” इस सत्य सिद्धान्त को 
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मक्षरश: जय हुईं। तेरह बस्तियाँ आजाद होगईं । तब से यूनाइटेंड 
स्टेट्स आफ अमरीका का नाम संसार को जातियों की लिस्ट में लिखा 
गया । इस नए स्वतन्त्र देश को राजधानी कहाँ होनी चाहिए ? यह 
प्रदन जाति के लिए बड़े महत्व का था। सभी कोई अपनी-अपनी रिया- 
सत में राजधानी चुनने की सलाह देते थें। आखिर इस झणड़ें का फंसला 
देदाभकत आओमान जाज वाशिंगटन पर छोड़ा गया। इस बोर ने अपनो 
मातुभूसि को निष्काम सेवा को थो; अपना तन, सन, धन अपने प्यारे 
देवा को आजादी के लिए कुरबान किया था; अपने रणकोशल से शत्रुओं 
के. दांत खट्टे किए थे ओर सबसे बढ़ कर अपने निष्कलंक चरित्र तथा 
देवा-प्रेम के कारण अपने देशवासियों से अपने देश का राष्ट्रपिता 
(+79070०7 णी ॥5 ००णाा9) की पृज्य उपाधि प्राप्त को थी। ऐसे 
सर्वप्रिय पुरुष का फंसछा सबको मान्य था, और होता भी क्‍यों न ! 


अपने देश-बन्धुओं की आज्ञा पाकर देशभकक्‍त जाज वाशिंगटन ने 
पोटोसक नदी के उत्तर-पूर्वीय भूमि को इस कार्य्य के लिए चुना। मेरी- 
रूप्ट तथा वरजिनिया रियासतों ने अपनी कुछ भूमि राजकाम्य हेतु 
गवर्नसेंट को प्रदान की ओर इस ६९८ वर्गमील भूमि का नाम 09- 
70: ०एी (०प्रा04 रक्‍खा गया। इसका राज्य-शासन कांग्रेस के 
हाथ में आया । कोरूस्बिया के इस जिले में राजधानों “वाशिंगटन 
शहर' की नींव डाली गई, और यह अमरीका वालों की घोर-पूजा (स&०० 
ए४०४४०) का जोवित प्रमाण हे। अपनी राजधानी का ऐसा नाम 
रख कर अमरीका वालों ने अपने परमपृज्य देशहितेंणी आशिगटन को 
अमर बना दिया । आज उसो वाशिगटन-को ति-स्तम्भ राजधानी को सेर 
करने हम लोग चलते हें, और देखते हूं वहाँ क्या हो रहा है । 

न्यूयार्क से घंटे-घंदे बाद रेलगाड़ी वाशिंगटन शहर को ओर छठती 
है । साधारणतया कई एक कम्पनियों की गाड़ियों जाती हैं, पर पेनसिंल- 
वेनिया कम्पनी का प्रबन्ध जगद-विख्यात है, उसका किशाया भी औरहों से 


है अमरीका-प्रवास की मेरी अदभुत कहा 





अधिक है। आज मध्याक्न एक बजे को गाड़ो में सवार होकर चलते हे, 
पाँच घंटे आनन्द से बोत गए । संध्या को गाड़ी वाशिंगटन शहर पहुँच गई । 
छीजिए, हम थोड़े में ही आपको यहाँ ले आए। 


यूनियन रेलवे स्टेशन को इमारत को देखकर आप विस्मित क्‍यों 
होते हैं ? भारत में भी तो कलकत्ता, बम्बई और देहली के सुन्दर स्टेशन 
हैं, लेकिन उन स्टेशनों पर यहाँ जेंसा सुप्रबन्ध दिखाई नहीं देता । यहाँ 
सब काम व्यवस्थित ढंग से होते हें। धक्कम-धकक्‍्का नहीं, आपस को गालो- 
गलौन नहीं, मसाफ़िरों का कुलियों के साथ दुब्यंबहार नहीं । सब काम 
शान्ति से प्रेमपृर्वंक होते हुए दिखाई देते हें। आइये, इस रास्ते से बाहर 
चले । 

यह बिजलो की गाड़ो हम लोगों को दइाहर को ओर हे चलेगो ओर 
आयोवा सेन्टर ([0५/५ ('»॥४०) के निकट पहुँचा देगी । इसो में बेठ 
कर चलना ठोक होगा । 

आप लोग अन्दर चल कर गाड़ी में बठें, हम सब का भाड़ा चुफाए 
देते हें । 

ढाई आना फो आदमो ! 

जो हाँ, पर किराया आपको बहुत इसलिए मालम होता है 

कि आप भारतवासो हें, जहाँ हर आदमी की आमदलो प्राय: तोन पेसे 
रोज है। 

अब आप अमरोका में आ गये हें। यहाँ का रंग-ठंग 
देखिये । 

कंसो चोड़ो गलियां इस शहर को हैं ! 

हाँ, हाँ, आपने समझा क्या ? यहां काशी थोड़े हो है जो कुंज 
शलियों से गज़्ारा चल जावेगा ! मालम है आपको ? यहाँ को गरियों 
को चौड़ाई ८० फोट से १६० फ़ोट तक है । 
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अहा ! कंसी सफ़ाई है ! 

क्यों न हो, यह कलकत्ता तो नहीं है जो ज़्रा सो ब॒ष्टि होने पर 
फिसलन हो जाय । श्रीमन, यह वाशिंगटन शहर है। यह अमरोका 
की राजधानी है, भारत को राजधानी दिल्‍ली नहीं । 

देखिये महाशय, यह प्रकाश ! मानो दिन चढ़ा है। 

बेशक, क्‍यों न हो ? अंधकार का नाश करना ही मनुष्य का परम 
घ॒र्म है । यह प्रकाश हमको बहुत कुछ शिक्षा देता है। जहाँ जितना 
अन्धकार है वहाँ उतना अधिक अन्याय है। अन्याय को दूर करने का 
सादा उपाय प्रकाश का फेलाना है। भला, क्या इन विद्युत-प्रकाशित 
गलियों में चोर निर्भव घूम सकते हूं ? 

हमारे शहरों और इस हहर में ऐसा भेद क्‍यों? 

क्या इसका उत्तर भी हमों दें ? कुछ तो बुद्धि आप लोग भो खर्चे 
करिए । आइये, हम लोगों को यहाँ उतरना है । 

यह फ़श 357॥9:“ का है, और यह सोमेंट का--उस पर गाड़ी, 
घोड़ें चलते हें और यहाँ पर आदमी । ऐसा प्रबन्ध सभो हाहरों में हे। 
यह आयोवा सेन्टर है। यहाँ बेदान्त सोसायटो की अधिष्ठात्री वेदसाता 
नाम्तो अमरोकन लेडो रहती है। रात को इसी बिल्डिंग में कमरा 
लेकर सो रहते हे, भोर होते हो राजधानों को सेर को चलेगे। ढाई 
रुपये के करोब एक रात का किराया फ़ो आदमी लगेगा, और भोजन 
परा पकाया अपने पास है ही; बस छुट्टी हुई । 

उठिये महाश्य, शीघ्रता कीजिये । सन्ध्या-बन्दन से निषटिए । 
आज हमें बहुत कुछ देखना है। सुस्तो से काम नहों चलेगा। घड़ी में 
पोने सात बजे हें और हम लोगों को साढ़े आठ बजे यहाँ से ज़रूर 
चलना चाहिए। सबसे पहले वाशिंगटन कोति-ह्तम्भ ( ४४३5४ाा8० 
07777०॥६) देखने चलेंगे । उसका हार नो बजे से खलता है। 





कम क्लब ने क-ननन+-+ 


# एक प्रकार का पत्थर । 


४८४ अमरीका-प्रवास की मेरी श्रदभूत कहानी 


तो क्‍या वह वाशिंगटन कीति-स्तम्भ है ? जो हाँ, वही सबसे ऊँचा 
सीनार उस महान पुरुष को कोति का परिश्रय संसार को दे रहा है । 
वह कह रहा है-- 

“संसार में उसका जोवन धन्य है जिसने अपनी आय का सर्वेश्रेष्ठ 
समय अपने देश, अपनी जाति की सेवा में रलूगाया हो । वह कॉन है 
जो मरेगा नहों ? मृत्यु सबके लिए है, पर वह जन्म सार्थक है जो जाति 
के दु:ख दूर करने में व्यतीत हो । दुनिया के विषयों से ऊपर उठिये, 
लोभ-लालच को रात सारिये, सम अधिकारों की दुन्दुभि बजाइए और 
मनुष्य जाति को न्याय की शिक्षा दीजिए । स्मरण रखिये, अन्त को सत्य 
की जय होगी । यदि इस ब्रत के पालन में कष्ट आबे तो मत घब- 
राइए। परसात्मा पर बढ़ विश्वास रखिये। वह उनकी सहायता करता 
है जो न्याय के पथ पर चलते हें। अमरीकन जाति ने १७७६ में न्याय- 
हेतु युद्ध किया था, परमात्मा ने उनको सहायता की । यदि अमरीकन 
लोग न्याय से विमल हो जावेंगे तो परमात्मा उनको वेसा ही दण्ड 
देगा ।” 


बेशक, आपका कथन ठोक हैं। यह कोति-स्तम्भ उसो सत्य सिद्धांत 
की शिक्षा देता है। 


अब तो हम लोग बहुत निकट आ गए। देखिये, दरवाजे के 
बाहर ओऔर भो दर्शक लोग खड़े हें, जो स्तम्भ के ऊपर जाना 
चाहते हैं । 

आहा ! यहाँ भी खटोला है। यह बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो 
लम्बी चढ़ाई चढ़नो पड़ती । यह अमरीका है, श्रीमन्‌ ! यहाँ लोग व्यर्थ 
दुःख नहीं उठाते। कोई न कोई तरकीय सोच ही लेते हें। 
अपने देश के लोगों की भांति किस्मत के भरोसे नहीं बेठे रहते । 


चलिये खटोले के अन्दर । 








टुकुमकारी से बोस्टन (२) डंद५ 





सर-र-र-र-र-र-र करता हुआ खटोला ऊपर को उठा और थोड़ी 
देश में हम लोग झट ऊपर पहुंच गये । 


आपके खयाल में इसको ऊँचाई कितनी होगी ? आइये, इस 
आदमो से पूछें। यह यहाँ का नोकर जान पड़ता है। 


वह कहता है ५५५ फ़ोट ६ इंच इस मोनार की ऊँचाई है और 
संसार के सब मोनारों से यह ऊंचा हे। बाहर की इमारत मेरोलेड के 
संग्सरमर से बनाई गई है, और अन्य भाग न्यू इंगलंड के ग्रेनाइट 
(278/76) पत्थर से। इस कोति-स्तम्भ पर ३९ लाख रुपये से अधिक 
ख हुआ हे | 

वह यह भी कहता है कि यदि प्रत्येक छत के प्लेटफ़ार्म पर उतर- 
उतर कर देखिये तो बहुत ही अमूल्य उद्धरण और पत्थर दिखाई 
पड़ेंगे । यह भिन्‍न-भिन्‍न देशों से लाकर यहाँ दोवारों में जड़े गये हें। 
चोन, इयाम, जापान आदि के तो चिह्न यहाँ हें पर भारत का कोई 
भो नहीं है । उसके पास देशहितंषी जाज वाशिगठन को भेंट के लिए 
कोई वस्तु नहीं थो ! यह हो ही कंसे सकती थी ! भारत गलाम जो था । 


आइये, इन खिड़कियों से नगर को शोभा देखें । 


यह देखिए , दो-दो खिड़कियां प्रत्येक भाग में हें ओर सब मिलाकर 
आठ खिड़कियाँ हें । 


इधर दृष्टि डालिए । वह सामने उत्तर की ओर जो इवेत भवन दील 
यचड़ता है, वही श्रीमान प्रेसीडंट महोदय का विशाल गह है । आजकल 
इसमें प्रेसीडंट टाफट विराजमान हें । 

वह पूर्व की ओर जो गुम्मदनुमा छतरीवाला बुहदू भवन 


दिखाई देता है वही राजधानी की प्रधान इमारत हैे। इसको खल कर 
देखेंगे । ५ 
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इन दो भवनों के बोच में दूर तक निगार दौड़ाइये--कंसा अपूर्व 
ददय है ! उद्यानों की छटा कसी मनोहर है! और ज्ञरा अधिक दृष्टि 
दौड़ाने से उन सुन्दर पहाड़ियों का नज़ारा भी देखिए। इधर नज़र 
डालिए, पोटोमक नदी कसा चक्‍कर काटती हुई जाती है। मीलों इसको 
धारा की शोभा देखिए । 


ज़रा इस पश्चिम का रंग भो लूटिए। वह दूर वरजिनिया के नीले 
पर्वतों को्षेणियाँ क्या रंग दिखा रहो हैं ! प्रकृति को शोभा क्या कहिए ! 
अहा ! प्रभु की लोला अपरम्पार है ! 


सत्य है, श्ंसार के विषयों से ऊपर उठकर, उनको नीचे छोड़, 
बन्धन फाट देने से ही, सच्चा आनन्द मिल सकता है। ऊपर उठने से 
हमारी दृष्टि का फंछाव (5००००) बढ़ता है, तंगदिली दूर होती है, 
'कृपमंडक' के क्षुद्र विचार नष्ट हो जाते हें। 


ओे 


महात्माओं के कीति-स्तम्भ इसोॉलिए बनाए जाते हैं + मार्ज 
वाशिंगटन को सहान्‌ आत्मा यही शिक्षा देती है। उसके कीति-स्तम्भ पर 
चढ़ने से उस सहान्‌ पुरुष के कारनामों का अनुभव होता है । 

देखिये, दस तो यहाँ बज गये। चलिये जल्दी, अभी बहुत कुछ 
बेखना है। 

अच्छा, आइये अमेरिका के प्रेसोडेंट का घर श्वेत-भवन (ऐे/॥॥86 
००४०) देखने चलें। रास्ते में स्सिथसोनियन शाला (750000०॥ ) 
है, उसकी भी झांकी ऊगाते चलेंगे। जातोय अजायबघर भी पास ही है, 
उसका दर्शन भी हो जावेगा। 


शायद आप स्मिथसोनियन-शाला का ब्योरा जानने को उत्सुक होंगे, 
लीजिए, हम पहिले यही बताते हें । 
स्मियसन नामी एक भद्र अंगरेज़ वेशानिक विद्या प्रचार का बड़ा प्रेमी 
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4 पाक 


था । उसने अपनी सारी जायदाद, जो पन्द्रह लाख रुपये के करीब मिल- 
कियत की थी. अमेरिकन गवरनंमेंट के नाम वसीयत कर दी ताकि उससे 
वाशिगटन नगर में एक वेज्ञानिक शाला खोली जावे । उस शाला द्वारा 
विज्ञान सम्बन्धी बातों का प्रचार सर्वसाधारण तक करने का उहेश्य इस 
उदार अंगरेह का था। यह बात १८२९ की है। अमरीकन गवर्नसेंट 
ने इस रकस में और मिला कर १८४६ में इस देज्ञानिक शाला की बनि- 
याद डाली और इसका नाम दानी के नाम पर “स्मिथसोनियन शाला 
रखा । 


यह तो इस जाला का इतिहास हुआ । बाकी अन्दर चल कर 
देखते हें । 


यह देखिये, अमरोका के असली बाहिन्दों के नामोनिशान ! यह सारा 
कमरा ऐसी ही प्राचोन वस्तुओं से भरा हुआ है। अमरीका के रेड 
इण्डियनों के घरों के नम्‌ने देखिए पाँच-चार रूकड़ियां खड़ी करके उसे 
वे कपड़े से ढक लेते थे--बस होगया घर ! इनके तोर कमान, इनके 
देवो-देवता, इनके पूजने के स्थान, सभी बालकपन के खिलवाड़ समान हैं । 
सम्यता को यह आरम्भावस्था है। बस, ऐसी हो पुरानी चीज्ञें यहाँ दिख- 
लाई गई हैं । 

जातीय अज्ञायबधर भी वसा ही समझिये जेसा कि अजायबधघर 
होता है। भांति-भांति के परिन्दों, जानवरों, पशुओं, कीड़ों आदि के 
नमने दिखाये गए हैं । 

आइये, जरूरी और असलो बातें देखने चलें । 


यही सफ़ेद खम्भों वाला भवन (४४।४(० )70५56) कहलाता है। 
अमरोकन जाति के प्रेसोडेंट श्रोमान टापट यहीं विराजते हें। यह प्रेत्ी- 
डेंटों के रहने की जगह है। प्रत्येक चार वर्ष उपरान्त अमेरिकन लोग 
अपने प्रधान का चुनाव करते हूँ । यही प्रधान इनका प्रेसीडेंट, राजा, 
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महाराजा, सभो कुछ है। चार साल बाद फिर चुनाव होता है और सर्व॑- 


प्रिय पुरुष प्रेसीडेंट बनाया जाता है। 


इस 'इबेत भवन को नोंब अक्तूबर १७९२ में पृज्यवर जाजं॑ वाशिग- 
टन ने रखो थो। १७९९ में यह भवन बन कर तेयार होगया था। 
यह इमारत वरजिनिया पत्थर को है। इसकी लम्बाई १७० फ़ोट है 
और चोड़ाई ८६ फ़ोट है। 

अच्छा चलिए, ज़रा अन्दर चल कर देखें। 

दरबान से आज्ञा लेनो आवश्यक है। ये पोधे क्‍या सुन्दर दोलख 
पड़ते हें ! गर्मियों में यहाँ कंसी बहार होतो होगी । इस दूसरे दरबहन 
से पुछ कर अन्दर चलते हूं। 


यहाँ प्रेसीडेंट भवत के चीनी के बतंन हें। ये बहुत कोमतो है । 
समय-समय पर इनको इस्तेमाल करते होंगें। दोवारों पर इन देवियों के 
जोते-जागते चित्र देखिए। यह तलचित्र हें। कारोगरों के हस्तकोशल 
के नमने हें । यह चित्र देबी टायछर का है और यह श्रोम्तो 
रूज़वेल्ट का । 


जब कभो कोई रंगरलियाँ होतो हें तो इस भवन के ऊपर के हाल में 
प्रेसीडेंट अपने मित्रों का स्वागत किया करते हें । 


इस हाल को सजावट अपूर्य है। इन सेज्ञों पर सुनहला काम देखिए । 
के सामने को दीवारों पर जो शीहो टंगे हें उनकी कीमत बहुत अधिक जान 
पड़तो है। खिड़कियों के पर्दों की शोभा निरालों है। छत में सोने का 
काम भी सराहनोय है । 


घड़ी में इस समय एक बज गया है। नाइता करके फिर राजधानों 
का बहद्‌ भवन देखने चर्ेंगे। 
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शजधानी के इस बहद भवत को शोभा सचमुच दशोनोय हे। इस 
इमारत को बनावट में महानता है । इसका बड़ा गुस्मद क्‍या कहता 
है ? उस गुम्बद को छालटेन--और उस हरूालटेन के ऊपर ! अहा ! 
साक्षात्‌॒ स्वतन्त्रता देवी की मृति ! यही देवी सर्वेसिद्धिदायिनी है । 
यही मोक्षदात्री भगवतो है । देवी के दाहिने हाथ में तलवार है और 
बायें हाथ में फूलों की माला । इस मति को देखने से मन में कया पवित्र 
और उच्च भाव उठते हें! लेखनी में वर्णन करने की दाक्ति कहाँ ! 


देवो के सिर पर अमेरिकन झंडे की चहर है। जेर, यह तो अपनी- 
अपनी श्रद्धा है। सूर्यवंशियों ने सुर्य-चित्रित चहूर भेंट की, चन्द्रवंशियों 
ने चन्द्र-चित्रित, और जिनके पास भेंट करने को कुछ नहीं है उन्होंने 
अपनी आहों से देवी के पेर चसे। 


देवी को नमस्कार करके अन्दर चरूते हें । 


इस दरबान के साथ चलकर देख ना ठोक होगा, क्योंकि इसके साथ 
चलने से कई नई बातों का पता रूग जावेगा । मध्य के घक्‍कर से आरम्भ 
करते हैं। 

गुम्बदनमा इस बड़े चक्कर को राजथानो के वृहद्‌ भवन का केल्र 
समझिये, बाकी सब कमरे इसके इ्द-गिर्द हें। इस गोलघर के गुम्बद 
पर “अमरीका देवी की मूर्ति है। यह क्‍या जता रहो है ? ग्रौर से देखिये । 
इसके पाँओं पर गिद्ध अपने पंख फंलाए है, इस मूर्ति की ढाल “यूनाइटेड 
स्टेट्स! इस नाम से अंकित है और यहू ढाल एक वेदी पर आश्ित है। 
उस वेदी पर क्‍या खुदा है ? 

“गप्रए 4, 776!! 

१७७६ सन की चौथी जुलाई। उस दिन अबरीका (युवाइटेश 
स्टेटस) का जन्म हुआ था । उस दिन अमेरिका के बीर पुत्रों में 
स्वतन्त्ता की घोषणा, ([05099707 ए॑ 902फुल्ा०८70०) कर वी 
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थी। यह दिन अमरीका का पवित्र दिन है और प्रत्येक वर्ष इस दिन 
बड़ा उत्सव मनाया जाता है । 


अमरीका-देवी का ध्यान किस ओर है ? देवी आश्षा-पूर्ण ध्यान से 
न्यायाश्वित सात सेप्टेम्बर, १७८७ के नियमबद्ध व्यवस्थापत्र ((0॥8[[- 
“प०) को सुन रही है । 

: यह मूति बड़े पवित्र भाव उत्पन्न करती है। क्या हम उनका उल्लेख 
यहाँ पर कर सकते हैं ? 


इसका उत्तर हम नहों देते। चलिए आगें बढ़ें, घड़ी में तो तीन से 
ऊपर होगए हें । 


गोलघर की दोवारों पर के चित्रों पर दृष्टि डालिए। यह भी तैल- 
चित्र हें। पहिला चित्र भूगोलवेत्ता कोलम्बसल के आगमन का है, जब 
आप अक्तूबर १२, सन्‌ १४९२ को सेनसालवेडोर में उतरे थे। दूसरे-तीसरे 
चित्र न जाने किसके हें। चोथा देखियें। यह यात्रियों (?|807775) का 
है जो इंगलिस्तान के अन्याय से भाग कर अमरीका आ बसे थे । पाँचवां 
चित्र घोषणापत्र” सम्बन्धी है, जब अमरीकन बस्तियों के नेताओं ने 
इंगलिस्तान से पृथकता ग्रहण कर अपने आपको स्वतन्त्र किया था । छठा 
चित्र जनरलूू बरगायनी को आधीनता (हार मानने) का है। इस युद्ध 
में अंगरेज्ञी अफ़सर ने परास्त हो अपने हथियार अमरीकनों को सौंपे थे। 
सातवाँ चित्र कारनवालिस की पराजय का है। जनरल कारनंवालिस अंग्रेजी 
फ़ौजों के मुखिया थे । इनकी हार पर अमरीकन युद्ध का अन्त हुआ था। 
आठवाँ चित्र उस समय का है जब जनरल वाशिगटन ने मातृ-भूमि की 
सेवा कर, उसके बन्धन-काट, उसे स्वतन्त्र कर, बाद में अपने आपको 
साता का एक साधारण पुत्र बनाया था। यह चित्र बड़े महत्व का है। 
“आत्म-समर्पण” का सच्चा उदाहरण है । फ़ोशों की सारी शक्ति जन- 
रल वाशिंगटन के हाथ में थी । ये चाहते तो -नेपालियनम की भांति वेश 


ह्ष 
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को अपने काब में कर लेते । मगर नहीं, उस बोर का माता के प्रति सच्चा 
प्रेम था । 

आज कांग्रेस का इजलास हो रहा है। चलिए जरा उसको ओर भी 
मिगाह डालते चलें। यहाँ तो इतनो भीढ़ है । बारी-बारी अन्दर गेल- 
रियों में जाने देते हें। अपनी बारी पर हम लोग भी घुस चलेंगे । 


हैं ! यह क्‍या ? नीचे हाल में तो थोड़े ही मेम्बर हें । कुर्सियाँ 
खाली हें। एक सीनेटर व्याख्यान भी दे रहा है। सुनने वाले चार दस हो 
हैं। हाँ, गेलरियों में स्त्री-पुरुष भरे हें। यह क्‍यों ? इसका रहस्य बाद 
में मालस होगा । यहाँ का बृत्तान्त किसी से पूछेंगे । 

सीनेट का यह हाल खासा बड़ा है। इसकी दीवारों की सजावट में 
सोने का काम बहुत है और चित्र-विचित्रता का तो कहना कया ! छत, 
दीवार, शीक्षा आदि सभो कला-कोशल के नमूने हें । देश के महान पुरुषों 
को सभी जगह स्थान दिया गया है, उनकी भ्रतिष्ठा की गई है। हाल 
में कुसियाँ अद्धंचन्द्राकार चुनो हुई हैं। प्रत्येक कुर्सो के आगे एक डेस्क, 
है। प्रेसोडेण्ट का डेस्क बीच में प्लेटफार्म पर है। 


अब अधिक कया देखना है, चलते हें। सारा दिन घूमते-फिरते 
थक गए । बाकी फिर कभी सही । आज इतनी ही सेर समझिये । यदि 
फिर किसी विन छुट्टी हुई तो बाकी भाग की भो सेर करवाएँग । इससे 
अधिक यवि देखें भी तो मजा नहीं आवेगा, क्योंकि दिमाग थक गया है, 
अधिक प्रहण नहीं करता । 


आलिर वाशिंगटन से चल कर, फिलेडेल्फिया होता हुआ, फरवरी 
के अंतिम सप्ताह में में अपने निर्दिष्ट स्थान न्यूयाक में पहुँचा । मुझे ९. 
महीने के पेदछ ओर रेरू त्रमण के बाद इस संसार-प्रसिद्ध नगर के दर्शन. 
हुए। सियेदल से जब सेंने न्यूयार्क की ओर चलने का वृढ़ संकल्प किया 
था. लो उस ससय मेरी मानसिक अवस्था क्‍या थी? ९ महीने के विकद 
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अनुभव के बाद जब में न्यूयार्क पहुँचा तो सचमुच मुझ में एक भदभुत 
परिवर्तेत होगया था । में जीवन को कठिनाइयों को बिलकुल तुच्छ समझने 
लगा। भारतवर्ष लौटने के लिए मेरे पास किराया नहीं था। जो पासंल 
मेंने सरस्वतो सम्पावक पं० महावीरप्रसाद जो द्विवेदी से मंगया था 
वह आहछिर मेरे पास पहुँच गया। वबेल्ज एन्ड फारगो कम्पनो के लोग बड़े 
भलेसानस निकले । इन्हीं को साफंत यह पासल आया था। क्योंकि 
पासंल मुझ तक पहुँचाने में इन्होंने देर कर दी, इसलिए कम्पनो वालों ने 
मुझसे किराये का पैसा नहीं लिया और इस प्रकार मेरी हानि को पूरा 
कर दिया। व्यापार के उन्नत साथनों को ये लोग खब समझते हें । 
मुख्य सिद्धांत व्यापार की सफलता का यह है कि ग्राहक प्रसन्न रहे और 
वह उस दृकान को अपनो दृकान समझे । जो दृकानदार ग्राहकों को 
नाराज कर अपना उल्लू सोधा करते हें, थे अपने पाँव पर स्वयं कुल्हाड़ी 
मारते हें। भारतवर्ष में दृकानदारों को इन बातों को कुछ भी शिक्षा नहीं 
वो जाती और न बे स्वयं नए उच्नत साधनों को पकड़ने को चेष्टा करते 
हैं। परिणाम यह है कि हम व्यापार में दूसरी जातियों से बहुत पिछड़ 
गये हैं । 

जब वेल्ज एन्ड फारगो का एजेन्ट मेरे पास मेरा हिन्दुस्तानी पार्सल 
लाया तो में बड़ा प्रसन्न हुआ और उसी दिन से रूगा अपना माल बचने | 
सरस्वती पत्रिका में जो लेख मेंनें अमरीका से लिखे थे उनका डेढ़ सो 
रुषया इण्डियन प्रेस वालों से लेकर हिवेदी जी ने यह बनारसी माल मेरे 
पास भेजा था। उस डेढ़ सौ रुपये के माल से मेंसे साढ़े सात सो रुपया 
पैदा किया। बनारस के रेशमो रूमाल और पीतल के बर्तन मेरे ग्राहकों 
को बहुत अच्छे लगे और उन्होंने भुझे मुंह-माँगा वास दिया । डेढ़ महीने 
तक में न्यूयार्क सें रहा और अपना सारू खपाने में व्यस्त रहा। कुरसत 
सिलने पर से बराबर घूसने जाता ओर यहाँ के विशाल म्यूजियम में 
जाकर अपना विल बहलाता । यहाँ का जिड़ियाघर भो देखने योग्य है । 
उससे भी में कभी-कभी जाता भा । एक. दिल ओ अपने विवकासल-स्थाम 
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के पास लब्घप्रतिष्ठ योद्धा पग्रान्ट की समाधि को भी देखने के लिए 
गया । 





न्यूयार्क नगरी का अपना एक अद्भुत चमत्कार है, जो दुनिया के और 
किसी नगर में नहीं पाया जाता। वह है आकाशचुम्बी भवनों को कतारें। 
संसार के किसी नगर में ऐसे ऊंचे घर आज तक नहीं बने । जब से 
मनुष्य समाज का जन्म हुआ है तब से आज तक मनुष्य ने कभो भी इस 
प्रकार की कारोगरी के ऊंचें भवन निर्माण नहीं किये। चालीस, पचास 
और पचपन मंजिले मकान केवल असरीकन लोगों ने ही बना कर दिख- 
लाए हें और गुृह-निर्माण कला का अद्भुत चातुर्य अमरीकन जाति के 
मस्तिष्क में हो है । ये घर मामूली लकड़ी के नहीं, बल्कि सुदृढ़ सीमेंट 
के बने हुए हें। बोझल वेज्ञानिक साधनों से सुसज्जित ये भवन आधुनिक 
सुखों के केन्द्र हें, जहाँ प्रत्येक निवासी को अपने ही कमरे में सब वस्तु 
अनायास हो मिल जातो हूं। न्यूयाकक को ब्राड वे गली के किती कोने पर 
खड़े होकर जब वर्क अपना सिर उठा कर इधर-उधर दुष्टि डालता है 
तो अलिफ-लेला के भीमकाय दंत्यों की तरह खड़े हुए बड़ें-बड़े मकान 
अपने सासने पाता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तोसरा, इस 
प्रकार भीमकाय मकानों को कतार दहंक के हृदय को आश्लय से भर 
देती है। यदि रात का समय हो तो फिर कहना हो क्‍या ! आकाशचुस्बी 
इन भवनों को हजारों लिड़कियों में से बिजली को रोशनो अपना विखित्र 
सौन्दर्य दिखलाती है । 


यों तो यदि न्यूयार्क का वर्णन लिखने बैठ तो पोथे के पोथे काले किए 
ला सकते हैं। यह कार्य तो में यहाँ कर सकता नहीं, मेरा अभिप्राय तो 
अपने अमरीका-क्रमण को कथा बताना है । न्यूयार्क की तरफ आकर में 
निश्चिन्त सा होगया । भारत लौटने के लिए सेंने किराया भी बना लिया। 
यूरोप घूमने रायक रुपया मेंने यहाँ से पेरिस के बेंक को भेज दिया। 
अकले कपड़े-लसे भरी असरीकन एक्सप्रेस कम्पती द्वारा पेरिस सिजवा दिए । 
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सारांश यह कि सब चिन्ताओं से मुक्त होकर में भारत छोटने के लिए 
तेयार होगया । 

स्यूयार्क में एक दिन सें अपने मित्र सि० फ्रोसेन से मिलने के लिए 
गया। ये महाशय आयरिश देशभकक्‍तों की ओर से निकलने वाले प्रसिद्ध 
समाचारपतन्र “गेलिक अमेरिकन” के सम्पादक थे । बिजली की गाड़ी में 
में बंठा था। उससें एक गोरा खुफिया पुलिस का भूत भी था। वह 
मेरे साथ सि० फ्रोमेन के घर तक गया और उसने बराबर मेरा पीछा 
किया । वहाँ मुझे यह पता लगा कि जिस अपने सूटकेस को में सियेटरू 
की याई० एम० सी० ए० के मंत्री सि० स्वान के पास रख आया था, 
उसे भी भारत सरकार को खुफिया पुलिस के भूतों ने गुम कर विया। 
ईश्वर जाने यह बात कहाँ तक सच है, पर इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि मेरा 
वह जापानी हेंडबेग ज़रूर गुम होगया। अपने देश की स्वतन्त्रता चाहने 
वाले पुरुष का जोवन सदा खतरे में रहता है, किन्तु मेंने कभी भी ऐसे 
खतरों पर विशेष ध्यान नहीं दिया । भारत लोटने पर मुझे क्‍या काम 
करना है, इस बात का फंसला मेंने यहीं कर लिया था । अतएव 
निर्भय और निठंन्द्र होकर मेने अमरीका छोड़ने की ठानी । विचार किया 
कि बोस्टस जाकर स्टोसर पकड़ा जाये। 


यही निशचय कर मेंनें अमरीका के संस्कृति-केन्त्र बोस्टन नगर में 
प्रवेश किया । यह नगर ऐतिहासिक स्मृतियों से ओत-प्रोत है। अठारहबों 
शताब्दी के अंतिम चरण में आजादी के दीवाने इसी नगर में एकत्रित 
हुए थे। इसी नगर के पास कंम्ब्रिज में हारवड यूनिवर्सिटी है, जिसको 
विद्कत्ता को धाक सारे संसार सें फंली हुई है। इसी कंम्जत्रिज में मुझे शर्मन 
फिर मिला, जिसे भारतीय नोकरशाही ने मेरा पीछा करने के लिए यहाँ 
ठहरा रक्‍्खा था। आजकल दिद्व त्प्रवर स्वर्गीय छा० हरदयाल जो एम० ए्‌० 
यहीं एक कोठरी किराए लेकर ठहरे हुए थे । 


ग्रातःकाल का समय था। में ला० हरदयाल जो को खोज में अपने 
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स्थान से निकला । इस लब्धप्रतिष्ठ कोविद ने भारतीय शिक्षित समाज 
में बड़ा नाम पेदा कर लिया था । कलकत्ता के प्रसिद्ध अंग्रेजी मासिक 
पन्र 'सौडन रिव्य' में जब इनके लेख छपते तो कालेजों के विद्यार्थी उन 
पर मोहित होकर उन्हें बार-बार पढ़ते । जब में उनके कमरे में पहुँचा 
तो उनकी सादगी को देख कर दंग रह गया, लेकिन उनका जीवन था 
अव्यवस्थित । उनकी कोई वस्तु करोने से रक्‍्खी हुई न थी; कोई चीज 
कहीं पड़ी थी, कोई कहीं । मेज पर कागज फंले हुए थे । सब कपड़े अव्य- 
वस्थित ढंग से बिखरे हुए थे। यह सब देखकर में सन्न सा रह गया। 
इतना बड़ा प्रश्ञावान्‌ व्यक्ति, जिसकी विद्त्ता की छाप दूर तक पड़ चुको 
हो, जो अपने विद्यार्थी काल में अपनो योग्यता के कारण प्रोफेसरों को 
अचस्भे में डालता रहा, जो एक बार किसी ग्रंथ को पढ़े तो बिलकुल 
कंठाग्र कर ले, जिसे अंग्रेजी, जमंन, फ्रेन्च संस्कृत और फारसी आदि 
भाषाओं का अद्भुत ज्ञान हो, जो लातीनी और यूनानी भाषाओं का भी 
खूब श्ञाता हो, ऐसा ज्ञानपटु व्यक्ति इस प्रकार अव्यवस्थित जीवन क्यों 
रखता है ? यह सवाल मेरे अन्दर रह-रहु कर उठने रूगा। इसी व्यक्ति 
से ब्रिटिश सरकार बुरी तरह भय खातो थो और इसी की वजह से 
खुफिया विभाग का एक विशेष दल इनको देख-रेख के लिए नियत था। 
इससे कौन मिलता है ओर कया बातचीत करता है, इसका सर्म जानने 
के लिए नौकरशाही व्याकुल रहती थी। यह व्यक्ति क्रान्ति का जीता- 
जागता अवतार माना जाता था, क्योंकि इसके लेखों ने भारत के शिक्षित 
समुदाय में खलूबलो मचा दो थी । 

मेंने असरीका-भ्रमण के पहिले दो संस्करणों में इस महापुरुष का वर्णन 
क्यों नहीं किया ? निःसन्देह यह बात मेरे पाठक अवश्य जानना चाहते होंगे । 
असल में कारण यह था कि यवि में लाला हरवयाल जो का वर्णन, उनसे 
अपनो भेंट का जिक्र, अमरीका-भ्रमण में कर देता तो उस पुस्तक का 
छपाना असम्भव हो जाता। प्रेस वालों पर सख्तियाँ होने के कारण ये 
सब प्रकार से भयभीत थे। अब जब भारत के थे बन्धन कठ चुके हें 
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तो मझे श्रमणसम्बन्धी सभी घटनाओं का वर्णन पाठकों के सामने रखना 
चाहिए भोर ला० हरदयाल जी तो खास तोर से जन-साधारण के बड़े 
प्यारे रहे हें, इसी कारण सें अपनी इसी आत्म-कथा में उनसे अपनी मुला- 
कात का हाल दे रहा हूँ । 

हाँ, में यह बतला रहा था कि भारतवर्ष का वह महान कांतिकारी 
जिसने गवर्नमेंट की संकड़ों रुपयों को छात्रवत्ति अपने विचार-स्वातंत्र्य 
के फारण छोड़ दी, जिसे देशभक्ति के नशे के कारण अपनी प्यारी जन्म- 
भूमि छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, वह लाला हरदयाल ओऔक्सफोर्ड 
का अपना विद्यार्थो जीवन त्याग कर संयुक्त राज्य अमरौका में आजादी 
को हवा लेने आया था। पाली भाषा के उदभट विद्वान पं० धसनिन्‍्द 
कौशाम्बो इन दिनों सें हारवर्ड यूनिवर्सिटी में पाली भाषा पढ़ाते थे और 
प्रोफेसर लूंनमन (अमरोकन) के साथ बोद्ध साहित्य की खोज कर रहे 
थे। धर्म को मति कोशाम्बोी जो की सच्चरित्रता का मुझ पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा ओर उन्होंनें ही मुझे लाला जो का पता बतराया। जिस 
कमरे सें हरदयाल जो रहते थे वह बहुत बड़ा नहों था। उसमें पुस्तकें 
काफी थीं और लिखने का सामान था। पहिनने के कपड़े भी थोड़े से थे 
ओर शायद एक-दो सूटकेस रहे होंगे। खेकिन किसो प्रकार को व्यवस्था 
कमरे में न यो। सेंने च्‌कि व्यवस्थित जोबभ रखने कौ शिक्षा पाई है, 
इसलिए मुझ्त पर स्वाभाविक ही पहला संस्कार यह पड़ा कि छाल्‍झा जो 
बड़े बेपरवाह और आहसी व्यक्ति हैं, पर जब मेंने उनसे वार्तालाप 
किया, उसके हृदय को टटोला, तो मुझे पत्ता लगा कि उनकी सारी 
शक्तियाँ श्ानोपाजंन में केन्द्रीमत हो चुकी हें और बाफी किसी वस्तु को 
दुखि उनमें नहीं रही। ये जब किसी विधय पर लिखने के लिए करूस 
उठाते हैं तो अपने ज्ञान-सूर्य के प्रकाश से कठिन से कठिन विषय की तह 
में पहुँच जाते हें ओर उसकी व्याख्या अपने प्रकांड पांडित्य हारा ऐसी 
सुन्दर भाषा में करते हें कि पढ़ने बाले उन पर रुट्ट हो जाते हैं। इस 
व्यक्ति को न खाने का शौक है और न पहिनने का, इसके पास तो 
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कोई ऐसा पट्ट शिष्य, कोई अनन्य गुरुभक्स रहना चाहिए था जो इनके 
जीवन की दोष आवश्यकताओं को देख-रेख करता, क्योंकि ये महा 
पुरुष तो स्थल शरीर को आवश्यकताओं से ऊपर उठ कर आत्मिक जगत्‌ 
में जा चुके थे । किन्तु जब तक शरीर आत्मा का साधन बना हुआ है तब 
तक इसकी आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना बड़ा भारी अपराध हो 
जाता है और बहुत-से अमूल्य जीवन तो इसी लिए जाते रहे कि उन्हें कोई 
ऐसा सेवक न मिला जेसा भगवान्‌ बुद्ध को आनन्द और गुरु नानक देव जी 
को भाई मर्दाना । भारतवर्ष बड़ा अभागा देज्ञ है। जनता की सेवा करने 
वाले कर्मंबीरों को ऐसे विध्वास-पात्र सेवक नहों मिलते । 


खेर, में लाला जी से मिला । हमारी आपस में खब बातें हुईं । उन्होंने 
मुझे समझाया कि में भारतवर्ष लोट कर बस्‍म्बबाजों के साथ सह- 
योग न करूं, बल्कि उनसे दूर रहूं। उन्होंने मुझे सलाह दी कि जिस वेद 
की प्रजा अशिक्षित होती है, जो अपने ही हितेषियों को स्वार्थवश पुलिस 
के हवाले कर देती है, जो निःस्वार्थो और कुर्बानी करने वाले सेवकों को 
पहिचान नहीं सकतो, ऐसी प्रजा में कभी बसस्‍्बबाजों के क्रान्तिकारी तरीके 
सफल नहीं हो सकते । अतएव सत्परामर्श दिया कि सें व्याख्यानों और 
पुस्तकों हारा देद में स्वाधीनता के विचारों का प्रचार करू और कभी भूल 
कर भी फ्रान्तिकारी सोसाइटियाँ बनाकर नवयुवकों को खतरे में न 
डाल । कई घंटे तक हम दोनों इसो विषय पर बरतचीत करते रहे । जब 
मेरी प्री तसल्लो होगई तो मेंने उनकी सलाह को गाँठ बांध लिया । 


लाला हरदयाल जो योरुप के फक्रान्तिकारियों से ऊब कर अमरीका 
चले आये थे ओर उतकी इच्छा यह थी कि कैलेफोनिया में बसे हुए 
भारतीय बन्धुओं में देशभक्ति के सच्छे विचार फैंलाये जायें और उनका 
सुन्दर संगठन किया जाये। ब्रिटिश सरकार उनसे भयभोत थी, इस कारण 
उनकी हलचलों की सब सूचनायें खुफिया विभाग को पहुँचाई जाती थीं । 


में भी उस सूपेट में आ गया और भेरी भेंट को सूचना भी भारत 
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सरकार को दो गई । नौकरज्ञाही तो पहिले से ही मेरे विरद्ध थी, रूला 
जी से भेंट करने के कारण वह अत्यन्त कुद्ध हो उठी और उसने शर्मत 
को सेरा पीझा करने के लिए पहिले से ही योरुष रवाना कर दिया। मुझे 
बलों फे जहाज पर बोस्टन से समानचेस्टर जाना था और किर मानचेस्टर 
से लंडन की ओर पेदल यात्रा करनो थी, इसलिए शर्मन का मेरे साथ 
जाना व्यर्थ था। वह मुझे जहाज पर चढ़ा गया और शेष सब प्रबन्ध कर 
गया, जिससे उसे मरे प्रोग्राम का प्रा पता रहें । सच्ची बात तो यह है 
कि उस समय तक मुझे उस पर कुछ भी सन्‍्देह नहीं था। मुझे तो वह सत्रह- 
अठारह वर्ष का अलबेला लड़का प्रतीत होता था । उस समय मुझे यह 
मालम न था कि यह गोरा बंगाडी रऊड़का इस छोटी सो उम्र में ही 
खुफिया विभाग का फक्रीतदास बन चुका है। मेंने लाझा हरदयालू जी से 
बिदा ली ओर कौशाम्बो जी से भी प्रेमालिगन किया । कौत्ाम्बी जी 
ने भेंटस्वरूप मुझे कुछ बौद्ध साहित्य दिया और प्रोफेसर लेनमन से भेंट 
कराई। 

सन्‌ १९११ के मई महीने की १३ तारीख को में बोस्टन नगर में खड़ा 
हुआ नई दुनिया अमरीका छोड़ने की तयारी कर रहा था। सन्‌ १९०५ 
की पहली जनवरी को केवल १५) २० लेकर जिस स्वतंत्र देश में बसने के 
लिए मने अपना घर-बार छोड़ा था, जिस आजाद देश्ष में पहुँचने के लिए 
मेंने सिगापुर और फिलीपाइन द्वीप में अत्यन्त कष्ट सहन किये थे, आज 
उस स्वाधीन देश को छोड़कर फिर अपने गुलाम देश को जाने की सोच 
रहा था। पांच वर्ष तक निरन्तर में युनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका की 
स्वतन्त्र जलवायु में रहा, इसकी सुविखश्यात शिकागों यूनिवर्सिटी में 
शिक्षा पाई, पेसेफिक सहासागर के किनारे औरेगन और वाशिगटन रियासतों 
के विश्वविद्यालयों में विद्वान्‌ प्रोफेसरों के सत्संग से स्वतन्त्रता देवी के वन 
किये और मज़बूत फेफड़ों को स्वाधीन वातावरण से भर लिया। यह 
सब कुछ करने के बाद आज १३ मई को बोस्टस नगर में खड़ा सें 
इस स्वाधीन देश को छोड़कर भारतवर्ष जाने की धुन में लगा हुआ था । 
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में भारतवर्ष से अमरीका में बसने के लिए आया था। मेरी इच्छा थी कि सें 
अमरोका जंसे आज्ञाद देश में जाकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूं, क्‍योंकि 
मेरे सिद्धान्तानुसार गुलाम सन्‍्तान उत्पन्त करना घोर पाप है। अमरीका 
आकर मेरा प्रोग्राम बदल गया और सेंने सोचा कि मेरा कतंव्य अपने दुःखी 
देश में जाकर उसको स्वतन्त्र कराना है । जिस समय में काशी के हिन्दू 
कालिज में पढ़ता था, उस समय मेरी मानसिक अवस्था कया थी ! और 
आज छः: वर्षों को विदेश यात्रा के अनुभव के बाद मुझमें कितना जबरदस्त 
परिवर्तन होगया । साम्प्रदायिकता के संकुचित विचार मेरे अन्दर से 
निकल गये, बुद्धिवाद ने मेरे हृदय पर पूरा अधिकार पाया, राष्ट्र धम 
को मेंने देख लिया और यूरोप की जातोयता के दोषों को भी समझ लिया । 
ज्ञान स्वतंत्र निरीक्षण से भी प्राप्त होता है और उसी से मनुष्य के 
व्यक्तित्व का विकास होता है, इस सत्य सिद्धान्त को समझकर मेंने 
गुरुड़्म को सदा के लिए तिलाञ्जलि दे दी। बड़े से बड़ा महापुरुष भी 
भूल से खालो नहीं हो सकता, इस बात को भी मेंने जान लिया। प्रकृति का 
शान असीम और अनन्त है, उसको कोई सम्पूर्ण नहीं. जान सकता, इस 
सचाई को धारण कर मेंने इल्हाम (7२०५८०४८०॥) के मायाजाल का 
हमेशा के लिए त्याग कर दिया । स्वावलम्बन ही विकास की सोढ़ी है, इस 
अटल नियम पर मेरा दृढ़ विश्वास होगया ओर मेंने इसो को अपना मुख्य 
आदहशं मान लिया । 

इस प्रकार बोस्टन के केम्न्निज क़स्ब के एक बाग में बेठा हुआ में अपने 
मस्तिष्क की परीक्षा कर रहा था । अमरीका की पाँच वर्षों की शिक्षा न 
सचमुच मेरा बड़ा उपकार किया है । जंसे गुरुकुल का ब्रह्मचारी अपना 
ब्रह्मचर््याश्रम समाप्त कर गुरुकुल से विदा होते हुए अपने प्यारे “कुल” 
को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से नमस्कार करता है, ठोक यही दश्ञा मेरे अन्तः- 
करण की अमरीका छोड़ते समय थी। केवल अन्तर यह था कि अभो मेरा 
सन असरीकन विश्वविद्यालयों से पुणणंतया तप्त नहीं हुआ था। मेरी 
हादिक इच्छा थी कि से एक बार फिर भारत से लौट कर इस स्वाधीन 
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देश सें आऊं ओर न्यूयार्क की प्रसिद्ध यूनीवर्सिटी कोरूस्बिया में पांच- 
चार वर्ष और विद्याध्ययन करूं । अमरीकन विश्वविद्यालयों में सचमुच 
ज्ञान की धारायें बहती हे, जिनमें गोता लगाने का सजा विद्यार्थी कभी 
नहीं भूल सकता । छः वर्ष की विदेश यात्रा ने सचमुच मेरी आंखें खोल 
वीं और मुझे सत्यासत्य के निर्णय करने के योग्य बना दिया । अमरीका 
के अहसान को सें कभी नहीं भूल सकता । अमरीका के मेरे पांच वर्ष मेरे 
जीवन में सदा ऊंचा स्थान पायेंगे और उनकी सुखद स्मृति मुझे सदा नवीन 
सस्‍्फूति देती रहेगो। 


-ॉऑ५८८- /#क 


पंतीसवां अध्याय 


अन्तिम शब्द 


परिब्राजक की आत्म-कथा का यह पहला भाग समाप्ति पर आ पहुँचा 
है। सन्‌ १९०६ के जून सास से लेकर मई सन्‌ १९११ तक पूरे पांच वर्ष 
होते हैं ओर यही समय मेरे अमरीका में विद्याध्ययन का है। इन पांच वर्षों 
को मनोरंजक ओर शिक्षाप्रद कथा मेनें आने बाली सन्‍्तान के लिए लिख 
दी है, जिससे इस देश के बच्चे इसका रसास्वादन कर सकें । असरोका- 
स्रमण का यह अन्तिम खण्ड है। इसमें संयुक्त राज्य अमरीका के शिक्षित 
समृदाय की भारतवर्ष के प्रति क्या भावना थी और यह महान्‌ राष्ट्र आर्थिक, 
सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि से किधर जा रहा था, इन सब बातों के 
सम्बन्ध में कुछ लिख देना अनुचित न होगा । 


मेरे पाठक इस बात को भली प्रकार देख चुक हें कि मेरा रुझान 
गुण-प्राहकता की ओर है और में दोषों की ओर बहुत कम ध्यान देता हूं। 
में आया था अमरोका में स्वाधीनता की शिक्षा प्राप्ति के हेतु और उसी के 
लिए मेंने सब प्रकार के कष्ट सहे हें--पदल यात्रायें भो कीं और विद्वानों 
का सत्संग भी किया । स्वतन्त्रता को खोज करने के लिए मेने अपना घर- 
बार त्यागा था। भारतवर्ष को स्वाधीन कराने को मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थो | 
अमरीका में विद्याध्ययन कर मेंने उन साधनों को तलाश कर लिया 
जिनको सहायता से सेरा देश स्वतन्त्र हो सकता था । इसलिए अब सन्‌ 
१९११ के मई मास में में भारतोय दासता के विरुद्ध युद्ध करने के लिए 
सब प्रकार से सच्चद्ध हो चुका था। 

लेकिन, सन्‌ १९११ में संयुक्त राज्य अमरीका की कया अवस्था थी, 
इस पर प्रकाश डालना भी अत्यावश्यक है । करीब चार हजार मोल 
लम्जे-चोड़े इस महान्‌ राष्ट्र में संसार को सब जातियों के लोग आकर इकट्ठे 
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हुए थे। एक महासागर की तरह अमरीकन राष्ट्र हिलोरें ले रहा था। खाने- 
पीने की कोई कसी न थी । देश धन-धान्य से पुरित था । आबादी अभी बहुत 
कम थी ओर लाखों एकड़ भूमि निर्धन लोगों को अपनी ओर बुला रही थी । 
सजदूरों में किसो प्रकार की आर्थिक अश्ञान्ति नहों थी। हां, रंग-पक्ष पात 
बड़े जोरों पर था। अमरीकन राष्ट्रीयता का अजीब नशा यहाँ के लोगों 
पर चढ़ा हुआ था । योरुप के अत्याचारी शासकों से पीड़ित प्रजा भिन्‍न- 
भिन्‍न कारणों से अपनी जन्मभूमि को त्याग कर स्वर्गं-समान देश में आकर 
बस रही थी। इसलिए यहाँ दो प्रकार के निकास के लोग पाये जाते थे-- 
एक तो वे थे जो धामिक असहनशीलता के कारण पूर्वी रियासतों में बसे 
थे। ये लोग बड़े उदार, सुसंस्कृत, ज्ञानमार्गो और विद्याव्यसनी थे। न्ययाक्क 
के इर्द-गिर्दे की रियासतों में बसने वाले ये अमरोकन संयुक्त राज्य 
अमरीका को आबादी का सक्‍खन समझे जाते थे ओर इधर से हो ज्ञान 
की धारायें निकल-निकरू कर द्षिण-पश्चिम की ओर बहने लगी थीं । 
इन्हीं रियासतों के बच्चे इस विशाल देश के जिस भाग में भी गये, अपने 
पूर्वजों की सांस्कृतिक सम्पत्ति को साथ लेते गये । प्रकाश धीरे-धीरे सारे 
अमरीकन राष्ट्र में फंलने लगा । 


ये लोग कौन थे ? ये वे लोग थे जो सत्रहवीं शताब्दी के आरंभ काल 
में धामिक स्वतन्त्रता हेतु अपने देश इंगलेंड से हिजरत कर नई वुनिया में 
आकर बस गये थे। विचारों की स्वतन्त्रता इन्हें प्राणों से प्यारो थी और 
वे मानवता के पुजारी थे । जब जमंनी में धामिक और राजनीतिक 
झगड़े उठे तो बहां के लाखों सदग॒हस्थ सध्यवर्तों अमरीका में आकर 
बस्तियाँ बनाने लगे और उन्होंने अपने उद्योग से बीच को रियासतों को 
उपजाऊ बना दिया। इसी प्रकार इंगलेंड द्वारा सताये गये हजारों आयरिश 
इस शस्यदा भूमि में आकर सुखी होगये। अमरीका के इन नागरिकों ने 
इस वेश की उन्नति में अपना दत्तांदा खूब दिया । लेकिन इनके अतिरिक्त, 
जो डाकू, बटमार, बदखलन, पेसे के पोर थे, वे रेलवे कम्पनियों द्वारा 
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लालच दिये जाने पर अमरीका में आकर पश्चिमी रियासतों में बसे । 
उन्होंने अपनी तंगदिलो के कारण अमरोका को बदनाम कर दिया। वे 
दूसरे किसी को सुखी देखना नहीं चाहते थे, इस कारण उन्होंने देश-भक्ति 
के नाम पर चोनी, जापानी और भारतीय मजदूरों के विरुद्ध घुणा के भाव 
फंला दिये । इन्हीं लोगों के कारण कंलेफोनिया, ओरेगन और वाशिगटन 
रियासतों में एशियावासियों के विरुद्ध झगड़े हुए । 


अमरोकन लोगों में सत्य को खोज करने का मादा उत्पन्न हो चुका 
था। ख्यातनामा स्वामी विवेकानन्द जो के शिष्यों द्वारा चलाई हुई वेदान्त 
सोसायटियाँ बड़ी ज्ञीत्रता से अमरीका में फंल रही थीं और स्वामी राम- 
तीर्थ का पुरुषार्थ भी कंलेफोनिया में रंग लाया था। परन्तु सबसे बड़ी बात, 
जिसका में जिक्र करना चाहता हूँ, योग सम्बन्धी है । भारतीय साहित्य 
में यों तो बड़े-बड़े उच्च कोटि के प्रन्थ पाये जाते हें और संस्कृत साहित्य 
प्रतिभावान्‌ कवियों की क्ृतियों से बड़ी ख्याति पा चुका है, किन्तु सबसे 
बड़ा दत्तांश विश्व ज्ञान भण्डार में भारतवर्ष की ओर से जो विया गया है 
वह है मह॒धथि पतड-जलि का योग दहन” । 


यहूदी संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाले जितने भो मजहब हें, उन्होंने 
ईश्वर को माना तो है, परन्तु उसकी प्राप्ति का कोई वैज्ञानिक तरीका 
संसार के सामने नहीं रा और न ही ईश्वरसम्बन्धी खोज करने की कोई 
विधि उन्होंने बतलाई है। महर्षि पतञ्जलि विश्व-साहित्य में पहले बुद्धिमान 
व्यक्ित हुए हैं, जिन्होंने इस अत्यन्त दुरूह सुक्ष्मातिसुक्ष्म और बुद्धि से बाहर 
के विषय का वेज्ञानिक ढंग से अपने सृत्रों हारा ऐसा वैज्ञानिक वर्णन किया 
है कि उसे पढ़कर जिशासु अवाक रह जाता है। योग के उस व्यापक 
प्रभाव की अमरीकन साहित्य पर कंसी गहरी छाप पड़ी है, यह बात 
निःसन्वेह जानने को है। अमरीकन लेखकों ने न्यू भौट ()२९०७ 7/008॥) 
सामी विचारधारा का आविष्कार इन्हीं योग-सूत्रों से किया है और 
इन्हों की बदौलत अमन्‍त को खोज का मार्ग उन्होंने हूढ निकाला है। 


५०४ अमरीका-प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 








के 
च््छ 


थियोसौफिकल सोसायटी की नेत्री देवो ऐनो बेसेन्ट ने भारतीय विचारधारा 
के फंलाने में कोई कम काम नहीं किया । उनकी पीयषवाहिनी शानधारा 
के प्रवाह ने लाखों असरोकन श्रोताओं को अपने समय में मर्ध किया था। 
धामिक स्वतन्त्रता के प्रेमी अमरीकन स्त्री-पुरुषों में धीरे-धीरे भारतोय 
संस्कृति के बीज वषन होते रहे और उन्होंने यह समझ लिया कि सब 
चमत्कारों का करने वाला सन ही एक ऐसा साधन है जो जीवन-ज्योति 
के दर्दांन करा सकता है। पहिली बार उन्होंने यह सीखा कि सानसिक 
तृप्तियाँ ही वे बीज हैं जो सुख-दुःख के फलों को उत्पन्न करते हैं; तृप्तियों 
के निरोध न होने के कारण ही आत्मा शरीर का गुलाम बन प्राकृतिक दु:खों 
को रचना करता है। मानसिक विज्ञान का युग अमरीका में आरम्भ हो 
चुका था और इसके क्षेत्र में नये-नये आविष्कार होने लूग गये थे । 


जब सन्‌ १९०७ के शरद ऋतु में मुझे धन की आवश्यकता हुई तो 
सेंने व्यास्यान देने की ठानो । उस समय मुझे पता लरूगा कि मरी हुई 
आत्माओं को नये सिरे से आह्वान करने वाली सोसायटियों का जन्म 
अमरीका में हो चुका है। भारत से मेरे पास ऐसे पत्र आया करते थे जिनमें 
लोग अपने बाप-दादाओं की आत्माओं को बुलाकर उनका सन्देश लेना 
चाहते थे और उनके चित्र भो प्राप्त करने के इच्छुक थे। हो सकता है कि 
इसमें व्यापार युग की बातें भी हों और चालाक होग भोले-भाले लोगों को 
चकमा देकर उनका धन अपहरण भी करते हों, किन्तु थियोसौफिकलू 
सोसायटी की बदौरत प्रेतात्माओं के सम्बन्ध में यहां चर्चा खूब होने 
लगी थी । 


कहने का तात्पयं यह है कि यद्यपि अमरीका में ईसाई धर्स के मानने 
वाले लोग रहते हैं, किन्तु उनके समाज में स्त्री-पुरुषों का एक ऐसा दल 
संगठित हो चुका है जो ईसाई मत की सीमा से बाहर जाकर सत्य ज्ञान 
की प्राप्ति के लिए बराबर प्रयत्नशील है। ये छोग बड़े उदार, धासिक 
बिधारों में बड़े सहिष्णु, मानवता के प्यारे, सब प्रकार के राष्ट्रीय तथा 


अन्तिम शब्द ५०५ 





जातीय बन्धनों से मुक्त, केवल ज्ञान के प्यासे-गसत्य को खोज कर रहे 
थे। योग-दर्शन की चर्चा इनसें होने लगी थी और उसके भिन्‍न-भिन्‍न 
अनुवाद जिज्ञासुओं द्वारा होने लगे थे। बाज़ार में ऐसी पुस्तकों को माँग 
बढ़ने लगी थी और उनके खरोदार दिन-प्रतिदिन नई से नई बातें जानने 
को' उत्सुक हो रहे थे। देश में खाने के लिए काफो था। हर किसी को 
धन कमाने के अवसर प्राप्त थे, पेट को चिन्ता थी नहीं । अमरीका का 
ऐसा ही समाज इस समय हिन्दू धर्मं के यौगिक रहस्यों को जानने के 
लिए व्यग्र हो रहा था । विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान (?259०॥००2५) 
का एक पृथक्‌ विषय निश्चित हो चुका था और बड़े-बड़े प्रतिभावान्‌ 
विद्वान्‌ इस क्षेत्र में अपनो बुद्धि लड़ाने लग गए थे। संयुक्त राज्य अम- 
रीका ही एक ऐसा देश था जिसमें अनन्त ज्ञान की अविरल 
धारा बहने लूग गई थी और मुमुक्षु लोग उसमें स्नान करने के लिए 
लालायित दिखाई देते थे । यद्यपि धनाढय देश इंगलंण्ड में भो इस प्रकार 
के लोग पाये जाते थे और उसको बस्तियों--आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजी- 
लेण्ड---में सत्य ज्ञान के जिज्ञासु अपने-अपने केन्द्र स्थापित करने लूग गए थे 
किन्तु इंगलेण्ड की साम्राज्यवाद की व्याधि ने उसके स्वाभाविक विकास 
में बड़ी बाघा उपस्थित कर दी थी। अंग्रेज कुदरती तौर पर होने वाले 
अपने विकास को साम्राज्यवाद के कारण अवरुद्ध कर चुका था, इसलिए 
सानवता की वह पवित्र धारा जो निःस्वार्थ आत्माओं में ही बहने लूगती 
है, इंगलण्ड सें पनप न सको। अंग्रेज जाति के दो भिन्‍न प्रकार के जीवन 
होगए थे--एक था उसका साम्राज्यवादी जीवन, दूसरा था उसका 
स्वाभाविक विकसित राष्ट्रीय चरित्र । यही कारण हुआ कि इंगलेण्ड राष्ट 
का स्वाभाविक विकास रुक गया, उसकी सांस्कृतिक उन्‍नति खटाई में पड़ 
गई । यदि इंगलेंड सास्राज्यवादी म होता तो निस्सन्देह इस छोटे से हीप 
में बसने वाले आये संसार को सभ्य जातियों में अध्यात्मवाद का ज्ञान 
फंलाने में अग्रणो बन जाते, क्‍योंकि इन्हीं की सन्‍्तान तो संयुक्त राज्य 
अमरीका में जाकर बसी थी, जिनके वंशज इस समय संयुक्त राज्य अमरीका 
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में सत्य ज्ञान की खोज को आगे बढ़ाने का भगीरथ प्रयत्न कर 
रहे थे। 

यह अवस्था थी अमरीका की सन १९११ में | धन को प्रचुरता, सांसा- 
रिक चिन्ताओं से मुक्ति, सब प्रकार के रक्तमिश्नरित जातियों के लोग-- 
एक नवीन वंश के लोग यहाँ पेदा हो रहे थे। ऐसे समय में मेंने नई 
दुनिया को छोड़कर भारतवर्ष लौटने का निइ्चय किया । कितना अच्छा 
अवसर था मेरे लिए अमरीका में बस जाने का ! भरी जवानी में में उस 
समय जीवन की बाधाओं को जीतने वाला सेनिक यदि चाहता तो 
स्वर्णमयी कंलेफोर्निया में जाकर अथवा औरेगन के उपवतनों में निश्चिन्त 
होकर बस जाता, किन्तु भगवान ने मेरे लिए एक दूसरा हो प्रोग्राम बना 
रक्‍्खा था । मन॒ष्य कर्म को रस्सी से बंधा हुआ खिचता चला जाता है। 
किधर ? इसे वह नहीं जानता । 


सनुष्य अपना प्रोग्राम बनाता है, किन्तु उसका सारथि भगवान्‌ है। 
प्रकृति के अपने अटल नियम हें, जिन्हें मनुष्य नहीं जानता, परन्तु बंधा 
हुआ है वह उस प्रकृति के साथ, इस लिए जब अपना प्रोग्राम बनाता है तो 
उसे भविष्य का ज्ञान तो होता नहीं, वह आने वाली बाधाओं को देखता 
नहीं, इस कारण उसके प्रोग्राम की सिद्धि उसके अपने हाथों से हट कर 
उस महान्‌ शक्ति के करकमलों में चली जाती है जिसकी इच्छा के अनुसार 
यह ब्रह्म-चक्र चल रहा है। अतएवं जब तक मनुष्य द्रष्टा (5८८) न 
बन जाये तब तक वह ॒ अपने भविष्य का स्वामी नहों हो सकता । 

प्रिय पाठक ! अमरीका सम्बन्धी अपने जीवन को सारी कथा मेंने 
आपको सुना दी। कंसे में वहाँ पहुँचा, किस प्रकार मेंने विद्याध्ययन समाप्त 
करने के बाद २३०० मील का पेदरू भ्रमण किया और किस प्रकार मेंने 
भारतवर्ष लौटने के लिए किराया पेदा किया--ये सब बातें आपको मेंने 
बतला दो हैं । अमरीका सम्बन्धी अपनो पुस्तकों में मेने केबल आप-बीतो 
और आप-देखी बातों का वर्णन किया है। मनुष्य-जीवन बड़ा छोटा है; 
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जो कुछ सेवा इसमें मनुष्य समाज की हो सकें, सदा करते रहना चाहिये। 
में चाहता हूं कि इस भञ्रमण की कथा को पढ़ कर मेरे देश के नवयुवक 
स्वावलम्बन की शिक्षा प्राप्त करें, उन्हें अपने जीवन का सिद्दान मालूम 
हो जाये और वे निर्भय होकर संसार-पर्यटन के लिए निकले । साधनों के 
साथ, जेब में काफो पेसा लेकर घमनेवाले दुनिया में लाखों हो गये, पर 
उनका कोई नाम भी नहीं जानता । साधनरहित, स्वावलस्बी, दृढ़ब्तों 
ओर ईइवर को अपना सच्चा पथ-प्रदोंक मान कर जो व्यक्ति किसो 
विशेष उद्देश्य की पूति के लिए घर-बार त्याग कर विदेश जायगा, उसे में 
अन्तःकरण से आशीर्वाद दूगा और में उसे कहंंगा कि अपनी शक्ति से 
साधनों को पेदा करना और कठिनाइयों का मुकाबला कर उनपर विजय 
पाना, बस यही ज़िन्दगी का रहस्य है। इस प्रकार के नवयवकों को जो 
जाति पैदा कर सकती है वही सोभाग्यवती और पुन्रवती कहलातो 
है। उसी में जीवन-रस (शा) मौजूद है। ऐसे नवयुवक तथा 
नवयुवतियां उस राष्ट्र के भविष्य को बनाने वाले होते हें और उन्हीं 
में उस जाति का प्रारब्ध रहता है। यदि मेरे इस भ्रमण-वृत्तान्त को 
पढ़ कर देश के तरुण सब प्रकार के खतरों का सामना करने के लिए 
तेयार हो जायेंगे और वें अपनी विश्वविद्यालय को परीक्षाओं को पास 
करने के बाद जीवन-संग्राम की इस परीक्षा को तंयारी करेंगे तो में अपन 
इस प्रयास को सफल समझंगा | हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारी 
समस्‍यायें गम्भीर हैं। पहले हमें घूम कर अपन देश को देखना चाहिये, 
फिर विदेशों में जाकर वहां की अच्छी-अच्छी बातें सोखनी चाहियें। प्रभु 
से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि मेरी आत्म-कथा का यह पहला भाग देश के 
लोगों को सदा प्रोत्साहन देता रहे और हमारी सन्‍्तानें अपने प्यारे देश का 
जान-भंडार भरने के लिए मौत का सामना करना सोख जायें ! 

अच्छा, प्यारे पाठक, भारत लौटन की अपनी कथा सें आपको आत्स- 
कथा के अगले भाग में सुना ऊंगा । बोस्टन से सें केसे मानचेस्टर पहुँचा और 
वहाँ से किस प्रकार इंग्लिश चेनल को लांघ कर फ्रांसीसियों की प्यारी 
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_*>-म्पकप 


राजधानी पेरिस में गया, वहां से चल कर में इटली के बन्दरगाह जिनोआ 
से जन स्टीमर में बेठकर कंसे कोलम्बो पहुँचा और भारतमाता के चरणों 
में नमस्कार कर सा म्राज्यवादी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रचार करने की मेने 
कंसे योजना बनाई, इन सब बातों को ब्योरेवार अगले भाग में दिया 
जाएगा । आशा है, मेरे प्रमी पाठक दत्तचित्त होकर मेरे उस संघर्षमय जीवन 
की कथा को देश की स्वाधीनता के इतिहास के प्रकाश में बड़ी उत्सुकता से 
पढ़ेंग और अपनी सनन्‍्तान को जीवन की सफलता के साधनों को शिक्षा 
देंगे। जीवनियाँ इसोलिए लिखो जाती हें कि हम अपने पोछे आने वाले 
यात्रियों के लिए उनको समस्याओं को सहल बना दें और बाधाओं को 
हटाने का मार्ग दिखला दें । 











फेम 


अमरीका-प्रवास की मेरी अदूभ्ृुत कहानी 


लेखक ने पन्द्रह रुपया लेकर काशी से अमरीका जाने के लिए प्रस्थान 
किया था--पहली जनवरी सन्‌ उन्नीस सौ पाँच को। डेढ़ वर्ष घूमते- 
घामते---बम्बई प्रान्त, मलाया, सिगापुर, हाँगकाँग और फ़िलीपाइन द्वीप 
समृह घूमते-घामते, कष्ट उठाते, स्वावलम्बन से अमरीका जाने का रास्ता 
निकाला । वहाँ पहुँच कर पाँच वर्ष भ्रमरीकन विश्वविद्यालयों में विद्या- 
ध्ययन किया । ग्रेजुएट होने के बाद दो हजार तीन सौ मील की पैदल यात्रा 
में वाशिंगटन, ओरेगन, केलेफोनिया, अरीजोना, टेक्‍्साज और न्यूमेक्सिको 
के विकट अनुभव प्राप्त कर टुकुमकारी से न्यूया्क पहुँचे । यह पुस्तक 
उन कठिन अनुभवों की कहानी है कि किस प्रकार विदेश में सब प्रकार 
की मेहनत-मज़दूरी करते हुए अपने बाहुबल से धन कमा कर स्वतन्त्रता 

के दर्शन किये और देश-सेवा करने के लिये अनुभव प्राप्त किया । 
मूल्य : केवल चार रुपया । 


मिलने का पता 
स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 
सत्यज्ञान प्रकाशन, ज्वालापुर (उत्तर प्रदश ) 


 । 
विचार-स्वातन्त्य के प्रांगण में 


लखनऊ के 'नेशनल हेरल्ड' तथा बम्बई के 'ब्लिटज़' के आक्षेपों का 
करारा उत्तर, पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी 
की चिटि्ठयां और उनका भअत्यन्त मनोरंजक उत्तर इस पुस्तक में पढ़िये । 
सभ्यता और संस्कृति, बुद्धिवाद का प्रशस्त मार्ग, झ्रादि गम्भीर लेखों से 
अलंकृत यह पुस्तक एक रूपया बारह आने म मिलेगी । 


मिलने का पता 
स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 


सत्यज्ञान प्रकाशन, ज्बालापुर (उत्तर प्रदेद्द) 


संजीवनी बूटी 


ब्रद्मचय की अनुपम पुस्तक। छपाई सुन्दर । वीयेरक्षा, 
आरोग्यता, जीवनादर्, व्यायाम तथा भोजन सम्बन्धी 
सब उपयोगी विषयों पर प्रकाश डालने वाली 
अद्वितीय पुस्तक । 
मुल्य : केवल दो स्पये । 
मिलने का पता 
रुवासी सत्यदेव परिव्राजक 
सत्यज्ञान प्रकाशन, ज्वालापुर (उत्तर प्रदेश ) 


अनन्त की ओर 


ग्रध्यात्मवाद से सनी हुई ईश्वर दर्शन कराने वाली यह 
पुस्तक है। इसमें आरोग्यता का दिव्य दर्दोन कराया 
गया है और सब बीमारियों का इलाज मन को एकाग्र 
करने से कैसे होता है, इसकी विधि बतलाई गई है। 
मुल्य : केवरू तोन रापया ॥ 
मिलने का पता 


स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 


सत्यज्ञान प्रकाशन, ज्वालापुर (उत्तर प्रदेश) 


लहसुन बादशाह 


यह पृस्‍्तक देश के हजारों लोगों ने पढ़ी है भौर भ्रत्यन्त पसन्द की है। 
ग्रायुवेंद में लहसुन को श्रमृत कहा है श्रौर यह शरीर की सब बीमारियों 
का इलाज करता है। कथा के रूप में यह पुस्तक लहसुन के प्रयोगों की 
विधियाँ बतलाती है। प्रत्येक घर में यह पुस्तक रहनी चाहिये । 


मुल्य : केवल एक रुपया आठ आना । 


मिलने का पता 
स्वासी सत्यदेव परित्राजक 
सत्यज्ञान प्रकाशन, ज्वालापुर (उत्तर प्रदेश ) 


ज्ञान के उद्यान में 


स्वामी सत्यदेव परित्राजक की यह अत्यन्त प्रसिद्ध पुस्तक है। पहला 
संस्करण हाथों-हाथ बिक गया था । 

स्वामी जी के देश के कामों में फंसा रहने के कारण इसका दूसरा 
संस्करण न छप॒ सका | भ्रब इसे बहुत सुन्दर ढंग से, शिक्षाप्रद प्ंंग्रेजी 
तथा हिन्दी उद्धरणों से विभूषित कर विद्यार्थियों के लिए भ्रत्यन्त उपयोगी 
बना दिया गया है जिससे स्कलों व कालेजों में पढ़ने वाले छात्र इसके द्वारा 
राष्ट्र -धर्म को भली प्रकार जान सके। 


मूल्य : केवल तोन रुपया। 


मिलने का पता 
स्वामी सत्यदेव परित्राजक 


सत्यज्ञान प्रकाशन, ज्वालापुर (उत्तर प्रदेश) 


पाकिस्तान--एक मग-तृष्णा 


आ्राजकल पाकिस्तान की बड़ी चर्चा है श्ौर वहाँ के भ्रधिकारी 
ग्रखबारों में श्ौर रेडियो पर बढ़-बढ़ कर बातें करते हैं । यदि पाकिस्तान 
की पोल और उसका थोथापन अच्छी तरह से जानना चाहते हों तो इस 
पुस्तक को मंगाकर पढ़िये तथा अपने मित्र-प्रेमियों में इसका प्रचार कीजिए । 


भारत संघ का कादमीर के साथ क्‍या सम्बन्ध है, भारतीय मुसलमानों 
का कोई अलग साहित्य या संस्कृति नहीं, उनकी कोई झलग कौम नहीं, 
वे हिन्दुओं से ही निकले हुए विदेशी मज़हब के मानने वाले भारतीय हैं 
मज़हब व्यक्ति की निज की सम्पत्ति है--भ्रादि महत्वपूर्ण विषयों पर इस 

पुस्तक में न्यायशील दृष्टि से विवेचना की गई है। 
मूल्य : केवल एक रुपया । 

मिलने का पता 
स्वामी सत्यदेव परिन्नाजक 
सत्यज्ञान प्रकाशन, ज्वालापुर (उत्तर प्रदेश ) 


अमरीका के स्वावलम्बी विद्यार्थी 


किस प्रकार अमरीका में मध्यम वर्ग के लड़के मज़दूरी करके विद्या 
प्राप्त करते हैं, इसका अत्यन्त आकर्षक ढंग से वर्णन इस छोटी सी पुस्तक 


में 4 है । 
पुस्तकें मंगवाने वालों को सब पुस्तकें रियांयत से दी जाती हैं। 


: केवल आठ आने । 
मिलने का पता 
स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 
“ऊत्मज्ञान प्रकाशन, ज्वालापुर (उत्तर प्रदेश) 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अभ्ादमी, पुस्तकालय 
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